खक ~ 
रुखियारम गुप्त 
- दि बद्गारु भरिण्टिङ्ग वक्षस 
१, सिनागाग स्ट्रीट 
कटकनत्ता-१ 


३१६४. -मारद्राजस्प्रतिः, 


` कश्यपश्वागिराश्वैते सुनयोऽमी प्रकीर्ताः 1 , 

( गायच्ष्णिगनुषरप्‌ च बहती .प॑क्तितिष्टुभः ), ` , 
सद्र्षयोऽथरवैतेषां सप्तानामधयः स्पनाः। 
विन्ामिन्रोजमद्िभरद्ाजोऽथ गौतमः,। ६ ॥ 
अच्रिर्वशिषठ काश्यपश्चसप्तामी मुनय स्परताः 1 
छन्दास्यथ प्रवक्ष्यामि सप्रानां सासु क्रमात्‌ ।॥ ७॥ 
गायच्युष्णिगवुष्टप्‌च चरदूती पंक्तित्रि्डुभः। 
जगन चापि छंदासि क्रमेणेपा भवेत्सदा ॥ ८ ॥ 
अम्िर्जायु सद ुर्वागीशो वरुणस्तथा । 
ृन्द्रश्वविग्वेदेवाश्च देवता इति कीर्तिताः । & ॥ 
चिश्रामिवक्रुषिश्डु -ददोगायत्री देवता रविः) 
साधित्री च समाखूप्राताः विनियोगक्रियावशात्‌ ।१०॥१ 
ॐ (आ,मापोज्योतिरिव्येतद्रायत्री शिर उत्तमम्‌ । 
कृषि ह्याहन्दोऽनुष्टु्पर्रह्यस्य देवता 11११ 
उत्तमस्य तु भागस्य मूं घ सुवरोमिति ।, 
अस्य प्रजापतिर्दवः केचिदाहू्महषय ।१२।१ 
आपो वाधिदभित्यस्य बरह्सूक्तस्य वे मुनिः । 
यजुश्छन्दो देव्तांभः विनियोगोऽभिम॑त्रणे १३) 
आपोदि्ठादिच्यचस्य सिप इतिस्मतः 
दंदोगायत्रमात्रर्च देवताप्रोक्षणे विधिः. ॥1१४/ 
दथिक्कापुण्नधित्यस्यवामदेव ऋषि" स्मृतः ॥ 
दंदोऽनुष्टुब्देवताश्च अपस्युस्ता उदात]; ॥१५॥ 


(२1/44/404८. 5८/२/८5 /५४०. ।‰ 


¶1 ह 


५)॥॥।|। ०।॥१॥॥॥॥॥॥ 
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अयि भो धर्मशाक्चप्रणयिनो 
सहृदयाः ! 


खमुपख्याप्यते भवल्युरस्तादिदं स्थति-सन्दभम्रन्थस्यर गुर- 
मण्डलग्रन्थमाछप्रकाशितस्य नवमपुष्परूपेण पञ्चमं खण्डं 
कृपिर्स्परृत्यादि मारद्वाजस्मत्यन्तं दशस्पतीना संग्रहात्मकम्‌ । 
पूर्व भागचतुष्टयसङ्कछितचतुश्वत्वारिंशस्पमृतिमिः सङ्कखनेन संख्येषा 
चतु.पश्चाशद्धवतीति अष्टोत्तरशतस्तीना ततोऽपि समधिक- 
स्मृतिनामसंग्रहप्राप्त्या न्यूनमेव संख्यासङ्कलनमिति प्रमोदस्य 
परमात्मसन्तोपस्य च विषयोऽस्माकम्‌ | 


अत्र विष्ये गवनमेण्टमैन्युचिष्ट रूइत्रेरी द्ि़ीकेन 
मद्रासतः, थियोसोकिकिछ सोसाइटी तत्त्वावधानस्थितस्य 
अड्यार पुस्तक्रायतः, भाण्डारकर प्रच्यशोधसंसान पूनातः, 
एशियाटिक सोसादटी कटकत्ताती वाराणसीखसंस्करत 
महाविदयाख्याधिकतसरस्वती भवनतश्च वहूनामादशंहस्तङिखित- 
पु्तकलिपीना सङ्कलीकरण तेस्तेः पुस्तकालयाध्यक्षोरधिकारिभिश्च 
बहुसाद्याय्यं समाचरितम्‌ , तदर्थन्तेषामधिकायिकमभिनन्दनं 
सहषेमाभारच्च वयं प्रकरीकुमो वितरामश्च तेभ्य,परः सहखाम्‌ 
धन्यवादान्‌ । 


अस्मलसममादालस्यादिभिः याः सम्भवन्त्यस्त्ुटयो भाग- ` 
चतुष्टयवतपरिखक्ष्यन्ते ता अच्राऽपि विदुपां दष्टिपथिसमाया- 


( = ) 


स्यन्तीति तासां संशोधने पुन. पुनः सकटनिगमागमस्ाध्याय- 
निपुणाः धीधना अभ्यध्यन्ते। अत्र म्रन्धेषु नूतना विषया 
प्रायश्चित्तनि्यतेमित्तिककर्मानुषछठानसम्बन्धिनो दरीदृश्यन्ते मन्या- 
महे यद्धवन्तः स्वक्रल्याणवुद्धया खाध्यायं करत्वा जगदुद्धाराय 
शाख्प्रचाराय च दुकेभम्रन्थभ्रकाशकस्य श्रीमनसुखरायमोरपरेष्ठि- 
व्यस्य समुयोगे ष्टु सहयोगं ` विधास्यन्तीति ! ˆ ` - 


श्रीकर्णावरुणाख्यस्यासीमयाञ्तुकम्पयाञ्यावधि पेष्ठमागे 
सम्मेखनाय द्वे स्मृती लौगाक्षिमाकंण्डेयाभिये समधिगते । 
अनुदिनं प्रयल्नघापेक्षुस्य कार्यस्यास्य समाप्त्ये कृतचेषएरा अपि ययं 
नितरामसम्था इति विशिष्टानामग्रकाशितस्पतिग्रन्थाना सङ्कलने 
तृ्त॑दग्रन्थाधिकारिणो महानुभावाः सततं प्राथ्यैन्ते यदेकोऽपि 
शब्द.सष्टिसंरश्षणोपायपरो यदि तेषु मिकिष्यति वहूपकारभाजो 
वयं सर्वेऽपि भविष्यामः। आशास्महे सर्वेऽपि विद्रांसो मोर 
पदवी माज श्रीमनघुखरायश्रेछठिमहोदयस्य खेे धन्यवादप्रकाशने 
प्रतिपादिताना नामावशेषता नीताना स्म्रतिग्रन्थानां प्रथक्‌- 
प्रथगथवा सभ्मिछितरूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय 'कृतकरत्या- 
न्विधास्यन्तीति विनिवेद्य विरमाम इति । 


कादटीक्षे विदुषामनुचरा चराः ५ 
त्रम्‌ | ५ सयुचरा 
५ खश्घणदग वास्त्ल्य ब्रह्यदत्तत्रिवेदी 
अषाढ शुक्रा गुस्प्णिमा ख्वनमणदुगवास्तत्य ब्रह्यदत्तत्रिवेद्ी 
स नवल्टुर्गाभिजनो कजोड़ीखारमिश्र- 
रामनाथदाधीचौ 


, मोरप्रात्यरोधसंस्थानम्‌-- छाव रो । 


॥ श्रीः ॥ 
ऋल्यक्छाद कका 

= 
सत्‌चित्‌. आनन्दकन्द व्रजविद्ारी श्रीकृष्णचन्द्र की असीम 
अनुकम्पा से स्मृति-सन्दभं के पच्चम भाग को कृपालुं विदलन 
की सेवा मँ प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त आनन्द अचुभव हो 
रहा दै। इस भाग मे निम्नङिखित स्मृतियोँं के च्यि जो 
अपेधित प्रतिखिपीकरण के साथ सहायता प्राप्न हई है उन 
समी अधिकारी महानुभावो का हम हृदय से धन्यवाद करते 
हए आभार प्रदशेन करते दै । 


कपिरुस्परति-अङ्यार पुस्तकाख्य, थियोसोफिकल सोसाइर्टि 


मद्रास । 
वाघूटरमृति-- 


विन्वामिनच्रस्मृति-एशियाटिक सोसाइटी, कर्कत्ता 


एवं गवनेमेण्ट ओरियण्टल मेन्युचिष्ट छाङ्् री, मद्रास । 
छोदितस्पति- र 2 


नारायणस्पृति- तिक + ५ 
शाण्डिल्यस्पृति--गवनमेण्ट ओरियण्टल मेन्युिष्ट खादघ्रेरी, - 


मद्रास । 
कण्वस्प्रति--अख्यार पुस्तकाख्यः थियोसोफिकलङ सोसाइटी; 


द्रास। 


9१ 


एत्र भण्डारकर प्राच्यशोधसंसखयान, पूना 
दास्भ्यस्प्रति--अनूप संसृत पुस्तकाख्य, बीकानेर । 
आद्धिरसस्परति-अस्यार पुस्तकाख्य, 
थियोसोफिकर सोसाष्टी, अख्यार, मद्रास । 
भारद्राजस्परतिः--एशियाटिक सोसाइटी, कर्कन्ता | 


--------~------------- -- - 


( ख ) 


इसके साथ-साथ हमारे पूव चार भागों मे ४४ स्मृतियां 
ओर ये १० स्प्रृतियाँ इस प्रकार ८४ स्परतिर्या प्रकाशित हो चुकी 
है । महामहोपाध्याय डा. पी. ब्ी, काणे एम, ए. डी, चिद्‌ . एल, 
एक, एम, सद्य, "कंसिक अव्‌ स्टेट नई दिष्टी ने अपने मन्थ 
^दिद्टरी अव्‌ धर्मशाख्" मे नीचे छली हुई अप्रकाशित सतियो 
का उक्डेव किया दै । 


दूनके अतिरिक्त विभिन्न श्यानों से संग्रह की गई सूची में 
मुभ जिन नामों का उचल्टेख भिका उन मै अविकल अपने 
सम्मृएन्य महाञुभावो की सेवा मे उपस्ित करता द्र जिससे 


भविष्य मे इनकी ग्वेपणा की जाकर हमारा मार्ग प्रशस्त 
हो सके ~ 


अगष्त्य संहिता शान्तनुस्परति 
आत्रेयधर्मशाच छा गट्यस्मृति 
आश्वखायनधमशाख सप्र्षिस्मृति 
इन्द्र त्तस्प्रति लोमशस्मरति 
उपकश्यपस्प्रति ...~ दिरण्यकेशीस्प्रति 
ऋष्यश्ङ्गप्पृति ट वेखानसस्पृति 
कव सस्मि पेटीनसिस्मरति 
कतुस्थति । सोमस्प्रति 
गगस्छृति नारद संहिता 
गाग्यत्मरति कास्यपस्प्रृति 
चन्द्रस्ृति ~ व्याघ्रपादस्प्रति 
स्कन्दस्परति ` टल्छस्मति 


कौरिकरपति वेजवापस्पृत्ि 


( ग ) 


पुखहस्ृति वाराही संहिता 
पेदग्यस्पृत्ति वामदेव संहिता 
प्रह्वादस्पृति शौनकस्परति 

वभर स्एति वैश्वानर संहिता 
मरीचिस्मृति रनः पुच्छं संहिता 
विश्वेश्चरस्मरति शान््यायन सहिता 
चिश्वेश्वरीस्खृति शाकरस्परति 
शाकरायनस्मृति पण्मुखस्पृति 
शाकलस्प्रति सनत्कुमार सहिता 
शास्यायनिस्म्रति साख्यायनस्मरति 
सत्यत्रतस्प्रति ईशान संहिता 
सुमन्तुस्प्रति कात्यायन स्पृति 
च्यवनस्प्रति काष्णाज्िनिस्मरृति 
जमदग्रिस्प्रति गाख्वस्म्रति 
गवेयस्मृति छागलेयस्मृति 
जतुकर्णस्रति जावारस्मृति 
कापिञ्जरस्परृति कणादस्मरति 


षष्ठ भाग मे केव दौ स्मृतिया दी उपर्ब्ध हुई हँ ५५०० 
श्छोकोबाखी, सौगाक्षि ओर माक्ण्डेयं यदि समस्त धर्म 
शाश प्रेमी इस ओर ङु विशेष अनुसन्धान दृष्टि से कृपाकरं 
तो हमारे प्रकाशन कार्यं मे शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
दवारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रह की अनुपम भेट “सतुत 
कीजा सकती है। 

रमृति-सन्दभं ओर निरुक्त मन्थो की आखोचनात्मक प्रात्र 
खीङृति प्रथक्‌ प्रथक्‌ व॒ सम्मिलति रूप से माण्डारकर 


( घ ) 


ओरियण्टढ रिसच इन्स्टीस्य ट, पूना के मासिक पत्र अनाल्सं 
ग्रन्थ संख्या ३३. सन्‌ १६५३ प्रष्ठ संख्या २६६ पर ओर धियो- 
सोफिकर सोसाद्टी की अल्यार खायत्ररी के बुेटिन 
(ब्रह्य विद्या ) म्रन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६८४ में 
प्रकाशित की गई। इसी, प्रकार संयुक्त कर्णाटक के राष्टरीय पत्र 
कमवीर साप्ताहिक संख्या (-१०-५३ मे, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 
मे २६ जुलाई १६५४ तथा कर्कत्ता कै प्रसिद्ध दैनिक सन्मार्गः 
छोकसाल्य `एवं विश्व वन्धु मे विस्तृत आखोचनाये प्रकाशित हु 
है । इनके विद्वान्‌ सम्पादक महानुभावो का मेँ हृदय से तज्ञ ह । 
समय-समय पर देश के गण्यमार्य देव-भापषा संस्कृत के हितेषी 
विद्धान्‌ तथा . भारतीय संसृति के प्रेमी तेव्घृल्द्‌ ने अपने 
सद्‌भावना पृणं आशीर्वादात्मक पत्रों से उपक्रत किया उनके 
ख्य मं ओपचारिक आभार प्रदर्शन करू" इसके पूर्वै यदी 
कृरवद्ध निवेदन करना चाहता ह कि अप समी सष्रिके 
कल्याण के छियि बद्ध परिकर है । , भारतीय संकृति के मूरभूत 
सिद्धान्तो का आधार इन धर्मशाश्चों मे अचिकट प्रतिपादित दै 
अतः इनसे प्रेरणा ओर जीवन द्वारा प्रणिहित क खियि अव 
तस॒ जनमानस को सान्त्वना दीज्ि अर सृष्टि की 
नियमावली इन धमशाच्यों का वार-बार अविकट पारायण कर 


ठैसे-एसे रत्न हम सवको देते रदिये जो वास्तव म समी का 
माग प्रशस्त एवं आलोकित करते रहे । 

सप्रसिद्ध धमशा मम॑ज्ञ हिस्र अव धर्मशाद्ख के अप्रतिम 
लेखक खनामथन्य्‌ श्री पाण्डुरङ्ग वासन काणे एप्र. ए. ए, एल, 


( द ) 


एम, सदस्य राज्य समा (षटेट कोसि) नई च्ष्टीने हमें 
अपने प्रस्थ द्वासा वहत उपचत किया तथा मद्रास विश्वविद्याख्यः 
के 71. ए. एश महोदय ने अपने गवेपणापृण अनु- 
मव से अधिक उत्साहित क्रिया । एतदथ उनके हम अआगभारी 
है । -श्री परड्ुराम- कृष्ण गोडे एम. ए क्यूरेटर भाण्डारकर 
ओरियण्टर रिसचं -इन्स्टीय्य.ट, पूना के सलपयन्नो से कई अन्य 
स्मृतियां प्रतिखिपीकरण के साथ अने की अशा है । इसके 
साथ मुभे काशी के पण्डित समाज ने ब्रहत्वाराश्चर की टीका 
कारमाधव आदि-करो प्रकाशित करने के लिये सतसरामश्च भेजे । 
परन्तु मू भरन्थ मे अगपप्रीत ग्रन्थों का सवेश न दने 
जेखी- दशा मे इन प्रन्थों के अद्भ्य होनेपर भी छपाने सें 
असमर्थं रहा तदर्थं क्षमाप्रा्थी हं । मुे समय-समय पर 
कोई भी अप्रकाशित स्मरति निवन्धों के अतिरिक्तं अन्य आ्ष- 
प्रणीत स्पृतिम्रन्थो को जव भी कोद महानुभाव सेजंगे उन्हें 
मे प्रकाशित होते ही धुरक्चित रूप मे साभार सधलन्यवाद्‌ 

सिजवने की चेष्ठा करूगा। आशा है पण्डित महानुभाव 

मेरी अपूणंताजन्य भूख को वारक सम क्षमा करेे | 

सभे धर्मताखो के चयि अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यह्‌ 

दै कि ऋृषि-प्रणीत वाक्यों मे छट को जिरानेवाखा वह 

अमरत्व निहित दे श्निसतसे मानव संम्कारसम्पन्न वन रष, 

प्राणियों ओर सम्पूणं भूमण्डल का कल्याण मास खोलकर 


अगत्मातुभव से सवंभूतदिते रताः उन महपियों का अनुकरण 
कर सकता हे । 


( च ) 


जीवन का मूल्याङ्कन उसमें होनेवाखी द्योटी-डोरी भूलो को 
भरतिदिन अन्तनिरीक्षण द्वारा ओर नित्य कृत्यो से ठीक वनाने 
से दै । हमारे पूजो ने आत्म-सुधार के लिये इन धर्मशाखप्रन्थौ 
को सम्पूण संसार की नियमावखी के रूप मे प्रकारित करिया 
आज की मीपण्र परिखिति में जिन महानुभावो ने शाक्लमय 
जीवन से अपते शरीर ह्वाया प्राणिहित का प्रण चियादहैवे 
धन्य है । आशा करता हूं फि शास मर्यादित जीवन से हम 
सभी अपना मागं प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेगे) इस प्रकाशन की विशाख्ता ओौर अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन मे व्याघ्रत रहने के कारण हमारे कार्यकचरः चन्द्‌ के 
दार अपृणेता रह गहै दै उन्द कृपां पाठक महातुभाव 
शोधन कर खगे यह प्रार्थना है । 


(कामये दुःखतप्नानाम्प्राणिनामातिनाशनम्‌' 


विदन्मण्डटी का अनुग्राह्य :-- 
मनसुखराय मोर ' 
५५ ाइव रो, कटकनत्ता । ` 


श्रावणी पूणिमा 


२०१२ | 


श्रीगणेशाय नसः | 


अथ स्मुतिसन्दभस्थ पञ्चमभागे सङ्रित- 
स्मृतीनां नामनिदशः 
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कपिस्यरति कौ विषय-सूची समाप्र । 





वाधुटस्छति के प्रधान विषय ` 


नित्यकममंविधिवर्णनम्‌ २६२३ 


महरिया ने वाधूल मुनि से ब्राह्मणादि के आचार 
पूञे इस पर ॒नित्य॒कमं विधि का वणन उन्होने किया , 
( १-३ ) । बराद्युदूत्तं मे शस्या त्याग कर प्रसन्न मन से ' 
हाथ-पेर धोकर भगवसस्मरण करे ( ४ ) ¦ ब्राह्यसुहूततं मे , 
सोनेवाखा समी कमं मे अनाधिकारी रहता दै (५)! . 
प्रातः सन्ध्या तारागण के प्रकाश से छेकर सूर्योदय ` 
तक दै । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (६) | 
सा्य॑कार मे आघे सूय के अस्त होने के समय सन्ध्या 
करे (७ ) \ कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिन मे ओर 
सव सन्ध्याओं मे उत्तर की तरफ ओर रात मे दक्षिण 
की ओर मह कर ट्री पेशाव करे (८)! सारे अन्नो 
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अध्याय प्रधान विषय परषठाङ्क 
को सिकोड कर नाक ओर मंदको चख्से ठक कर 
मलमूत्र त्याग करे (६)! जो ञ्यक्ति अपने शिर को 
विना दके मलमूत्र का त्याग करता है उसके शिर के 
सो टुक्डे दो देखा वेद शाप देते है (१०)! वाद भें 
शोधन कर्म करे । गृहस्य, व्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर 
सत्यासियों का विभिन्न शोच प्रकारः ( ११-१७ )! बाह्य 
ओर आभ्यन्तर शौच आवश्यक दै क्योंकि शोच व 
आचार से हीन की सब क्रिया निष्फर द ( १८-२० ) । 
आचमन प्रकार--त्राह्यण इतना आचमन टे जितना 
हृदय तक स्पशं हो, क्षत्रिय, वैश्यः शूद्र ओर खिया 
कण्ठतालु तक स्पर्शं करनेवाटे जर से आचमन करे \ 
हाथ मे कुश ठेकर जरु पीवे ओर आचमन करे । 
२२-२७ ) । अपने कटि प्रदेश तक जरू में स्नान कर 
, वहीं मीगे कपड़ो से तपण, आचमन ओर जप करे यदि 
सुखे कपडे पहनकर करना हो तो खरस ये क्रियाये करे 
२८-२०) उपवास के दिन दन्तधावनादि न करे । कटा 
के समय तजनी से मुख के शोधन से प्रायधित्त 
ख्गता है । 
ल्ानविधिवणेनम्‌ २६२७ 
निषिद्ध तिथियों मे दन्तधावन नदीं करना चाहिये । 
. पतित मनुष्य की छाया पडने से स्नान करना चाहिये 


{ ७ ] 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 


अस्पृश्य के छर जाने से १३ वार जरु मे नहाने से शद्ध 
हो । रजसखला खीको यदि ज्वर चद्‌ जावे तो वह्‌ 
कैसे शुद्ध हो इसके उत्तर भे वाधृक ने वताया कि चतु 
दिन दूसरी खी उसे स्पशे करर दश या बारह वार 
आचमन कर अपने पदरेवारे कपड़ों को छोडकर नये 
कपड़े पहन छे फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१४८ )1 भूमि पर गिरा हुआ जट 
गगा के समान पवित्र दै। चन्द्र ओर सूयं प्रहरण 
के समय कुआ, वापी, तडाग के जट जुद्ध दै । अपनी 
श्णैच चक्रिया से नित्त होकर सान करे दोनों हाथों 
को मिला कर जल की अञ्जछिसे जरम तर्पण करे 
जिस तीर्थं से जर लिया जाय उसीसे जराञ्जछि देवे 
( ४६-५६) 1 पूवे की ओर मुख करे देवतागण कोः 
उत्तराभिमुख होकर क्रृषियों को ओर दक्षिण की ओर 
मुह करके जख मे पितरो को तपण करे । सान के ल्यि 
जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से व्याज्रुख जर के लिये छालायित होकर वायुरूप होकर 
जाते दै अतः देवर्षिपिवृतषेण किये विनावख कोन 
निचोडे यदि वस्र निचोड़ा जाता है तो वे निराश होकर 
चङे जाते दै! सम्पूणं कर्मा की सिद्धिके च्यि नदी; 
ताखावः पहाड़ी मरनं में प्रतिदिन स्नान करे (५७-६३) । 
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दूसरे के बनाये हुए सरोवर मै सान करने से उस 
वनानेवाले के दष्ठरृत (पाप ) साना को छगते है 
अतः उसमे न नहावे (६४ ) | सोकर उठने से छार- 
पसीनों से भरा हअ मचुष्य अद्ध दै उसे स्नानादि से 
शुद्ध दोनेपर ही नित्यकर्म सन्ध्योपासन देवप पितर 
तर्पण करना चाद्ये । सूर्योदय के पू प्रातःकारु का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान दहै ओर आरस्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार ओौर का्यशीट वना 
देता है! स्नान के समय पहने वछ्लसे शरीर को न 
मले न पोछे ही इससे शरीर कुत्ते के द्वारा सूघा हुञा 
होजतादहै जो फिर स्नान करनेसेदी जुद्ध होता दै 
( ६५-६८ ) | 


` स्नान मूलाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचार विहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः । ६५ 


सम्पूणं क्रियाये स्नान के अन्तगत ही है । रविवार 
को टपा काट मे स्नान करने से हजार माघ स्नान का 
फर ओर जन्म दिनि के नक्ष मे वैधृत पुण्यकालः, 
व्यतीपात ओर संक्रान्ति पर्वा मे, अमावस्या को नदी 
में स्नान कोटि कुलो का उद्धार कर देतादै। प्राततः 
स्नान करनेवाले को नरक के दुःख कभी नदीं देखने 
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पडते स्नान किये चिना भोजन करनेवाखा मक का 
भोजन करता है ( ६६-७५ ) । 

शिब सद्कहप सूक्त का पाठ, माजन, अघमर्षण, देवर्षि 
पिठ तर्पण ये स्नान के पाच अङ्ग दै (७६-७७) ! जर के 
अवगाहन, जर मे अपने शरीर का अभिपेकः जख को 
प्रणाम ओर जख मे तीर्थ गङ्धादि नदियों का आवाहन 
फिर मलन, अघमर्षण, देवर्षि पिवृतपंण का विधान वत- 
राया गया है ( ७८-८६ ) । प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पाने पर सूखे कपडे पहनकर उत्तरीय 
धारण करे! वन्दन ओर तर्पण के समय इसे कटि 
प्रदेशमे हयी बाघे र्खे। फिर तिक करे पर्वतकी 
चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
मे मिरी सिन्धु के तट पर तुरुसी के मूख की भिद्री से 
तिरक प्रशस्त वताया गया है ( ६०-१०८ ) । 

श्यामतिखक शान्तिकर राट वश मे करनेवाला, 
पीरा लक्ष्मी देनेवाखा ओर सफेद मोक्षदाता वतखाया 
दै ( १०६-११० ) । भगवान्‌ पर चढाये गये हरिद्रा के 
चूण के तिरक का माहात्म्य ( १११ ) सम्पूणं संसार में 
जो कर्महीन द्विजाति माच्र दै उनको शुद्ध करने के लियि 
सन्ध्या स्वयं ब्रह्मा ने बनाई । 

प्रातःकाट गायत्री का ध्यान; मघ्याह मे सावित्री 


् 
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ओर सायं का सरस्वती का ध्यान करना चाहिये । 
प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक ओर उपपातकों से गायत्री 
मन्त्र के जपतेवाछे की गायत्री रक्षा करती हे इसययि 
इसका नाम गायत्री हे । 


प्रतिग्रहादन्नदोपाद्पातकाटुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते यस्माद्‌ गायन्तं चायते यतः ।११५॥ 


सविता को प्रकाशित करते से इसका नाम सावित्री 
ओर संसार की प्रसचिच्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरस्वती अन्वर्थं है (नसा नाम वेसा गुण) 
( ११२-११६ ) । 

आपोदिष्ठेत्यादि मार्जन मन्त्रौ मे नौ ओङ्कार के 
साथ जो मार्जन किया जाता है उससे वाणी, मन आओौर 
शरीर के नवों दोपों का क्षय हो जाता है (११७-१२०) | 
सार्थका यें अन्यं जट मेन देवे ज सन्ध्या की जाय 
वीं जप मी हो । वेदोदितं नित्यकर्म का किसी कारण 
अतिक्रमण दो जाय तो एक्‌ दिन विना अन्न खाये रहना 
चाहिये ओर १०८ गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
मं विशोप रूप करे ( ११-१२६ ) 1 

सूतक ओर सतक के आरशगौच मे भी सन्ध्या कम न 
छोढ़े प्राणायाम को दछधोड्‌ कर सारे मलो को मनसे 
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उच्चारण करे (१३०-१ ३२)। देवाचन, जपः दम, खाध्यायः 
सान; दान तथा ध्यान मे तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४)\ जप का विधान प्रातः कार हाथ स्वे 
रखकर, सायका नीचे हाथ कर एवं सध्याह् मे हाथ 
ओर कन्धे के बीच मे रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पेशाच, हाथ वीचमे रखकर करने से 
राक्षस, हाथ वांधकर करने से गान्ध ओर ङपर हाथ 
करते से देवत जप होता दै ( १३५-१३६ ) 

प्द्क्चिणा, प्रणास, पूजा, हवनः, जप ओौर गुरु तथा 
देवता के दर्शन मे गरे मे वख न ङगावे ( १४० ) । दर्मा 
के विना सन्ध्या, जख के विना दान ओर चिना संख्या 
किया हुञा जप सव निष्फल होता दै । जप मे तुखसी 
काष्ठ की माखा ओर पद्माक्ष तथा श्राक्ष की माला प्रशस्त 
दै ( १४१-१४३ ) । गृहस्य एवं ब्रह्मचारी १०८ वार सन्त्र 
का जाप करे। वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार करे । 
आहुति के ख्ये सामग्री का विधान ( १४४-४६ ) | 


गुरस्थधर्मवणेनम्‌ २६३७ 


गृहस्थ को सम्पूणं कार्यं पल्ली सहित इष्ट है । जिस 
सनुष्य की ली दूर हो; पतित हो गई दो, रजखटा हो, 
अनिष्ट वा प्रतिकूरु दहो उसकी अलुपसिति मे कोई 
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पि कुशमयी धमंपल्ली, कोई रुषि काशा की चनी पत्नी 
को प्रतिनिधि शूप मे रखकर नित्यकमं क्रिया करने की 
सद्गरहस्थ को आज्ञा देते दै ( १४७-४८ )1 होम के 
ख्यिगोधृतश्रेछठ वहन सितो माहिष घृत उसकेन 
मिरुते पर वकर का धृत ओर उन सव केन मिख्ने 
पर साक्षात्‌ तैक का व्यवहार करे ( १४६ ) । समय पर 
आहुति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरो को 
स्वाथे मे लानेवारे मनुष्य की निन्दा! छै प्रकार के वेदों 
को वेचनेवाछे का गणन (१५३-१५८)} रविवार शुक्रवार 
मन्वादि चारो युगो मे ओर मध्याह्न के बाद तुरुसी न 
खवे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त मे द्वादशी मे ओौर 
रात्रितथा दिन की सन्ध्या मेँ तुरुसी चयन का निषेध दै 
( १६०) । तीथे मे मन, वाणी ओर कर्म से केसा मी 
पापन करे ओर दान न खेवे क्योकि वह्‌ सव दुजेर दै 
अतः अक्षम्य है । श्रुत ( व्यवहार ) अश्रत सत्य करव्य 
पान ऋत या प्रमृत से ओर सत्य-अच्रेत से जीविका 
कमावे ( १६१-६३ ) | 
किसी वस्तु को विना पूङ्ेठेने से पाप (१६४)। मनुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूर फल, अग्निहोत्र के चयि काठ, 
वरण ओौर गौओं के स्यि घास ये अस्तेय वताये है । 
किन-किन छोगो से किसी भी रूपम कोई वस्तु न खे 
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इसका वणंन ( १६५-१६८ )। दूसरे स्यि तिर का 
हुवन करनेवाछे दूसरे क लिय मन्त्रं जप करनेवारे ओर 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवे को देखते ही 
अख वन्द्‌ करके (१६६)। जो खोग निन्य कमं 
करते है उनके सङ्क से सतपुरुप भी दीन हो जाते दै 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक दै ( १७०-१७४ ) । जो 
आदेश, तीन या चार वेद के महाविद्वान्‌ दे वदी ध्म 
ठे ओर कोई हजारों व्यक्ति चाहे कहे वह धमं सम्मत 
नहीं । वेद्‌ पाठी सदा पच्चमदहायज्ञ करनेवाे ओर अपनी 
इन्द्रियो को चश म करनेवाले मनुष्य तीन रोको को 
तार देते हे ( १७५-१७६ )। 

पतित छोगों से सम्पकं करने से मनुष्य एक वषं मे 
पतित हो जाता है ( १८० )\ कषियुग मे सभी ब्रह्म 
का प्रतिपादन करगे परन्तु कोई भी वेद विहित कर्मो 
का अनुष्ठान नदीं करेगा ( १८१ ) 1 मैथुन में त्याज्य 
दिनों की गणना--षष्ठी अष्टमी; एकादशी, इादशी; 
चतुर्दशी, दोनों पवै अमावास्या, पूणिमा, संक्रान्ति कोई 
भी श्राद्ध दिनः जन्म नक्षत्र का दिनः; श्रवण त्रत का 
समय ओौर जो भी विशेप महक्त्वपू्णं दिन दै उनमें | 
मेथुन ( खी गमन ) निषिद्ध दै (१८२-१८२) । श्चुभ समय 
मे अ्थाथीं मनुष्य जिन कामों को अपने स्वाथे के खयि 
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करता है उन्ही यदि धर्मकेखियिकरेतो संसारम 
कोई दुःखी नदीं रहं सकता । 

अर्थाथीं यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 

तान्येव यदि धर्मार्थ कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ।१८६॥ 

भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितं के द्रं जाने से खान 
का विधान किसी वस्तु को वेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक है ( १८४-१८८ ) । 

श्रुति स्मरति के अदेश प्रभु की आज्ञा दै इनको न 
माननेवारे को भगवद्भक्त वनने का अधिकार नहीं 
( १८६.) । से अन्धे का र्षण-जो श्रुति स्पृति का 
अध्ययन, मनन ओर अलुशीलन कर उनके मागं का 
अवुष्ठान नहीं करता वह अन्धा है (१६०-१६१) पापी 
को धर्मशाख अच्छे नीं र्गते ( १६२ ) । 

सच्चा ब्राह्मण चही है जो रणं करने से एेसे डरता है 
जेसे सपं को देखकर । सम्मान से से दूर रहता दै जसे 
खोग मरने से ओर खयो के सम्पर्वं से जैसे मृतक से 
धृणा होती दै वेस दूर रदता है । ब्राह्मण वह है जो शान्त 
दोः दान्त होः कोध को जीतनेवाखा दो, आत्मा पर पूरा 
अधिकार करनेवाखा हो, इन्द्रियो का निग्रह्‌ कर चुका 
हो) व्राह्मणका यह शरीर उपभोगके छियि नहीं 
वट्कि इस शरीर में षडेश के साथ तपस्या करते हए 
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उदृध्वं कोक म अनन्त सुख की प्राप्तिके खयि दे 
(१६३-१६४)। दशं भे सूखे कपडे पहनकर तिरोदक जर 
के बाहर दे, गे वखों से पितर निराश होकर जरे जाते 
हे । उद्ष्वं पुण्ड्‌ का माहात्म्य ( १६५-२०१ ) 1 श्राद्ध के 
वाद्‌ व्राह्मण भोजन का विधान (२०२) 1 विवाह म 
श्राद्धादि मे नान्दी श्राद्धं करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ ) | 

पिक श्राद्ध म वजजित रोगों को देवता कायं मे बरुखाने 
की छट ( २०५-२०६ ) । पिच श्राद्ध मे वखो के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अरुग-अख्ग कमानेवाे पुत्र दारा 
प्रथक्‌ -प्रथक्‌ पिच श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)) सन्यासी 
बहुत खानेवाराः वेद्यः नामधारी साधु, गर्भवारा, 
( जिसकी खी गर्भवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान ओर श्राद्ध मे न बुरावे ( २११) 

गर्म करनेवाछे द्विज के खयि वज्यं करम (२११-२१७) 
सान, सन्ध्या, जप, दोम, स्वाध्यायः पिद तर्पण; देव- 
ताराधन ओौर वैश्वदेव को न करनेवाला पतित दोता 
है अतः इन्दं नियम से करना प्रत्येक दिजाति का कर्दव्य 
दै (२१८-२२४ ) 1 

1) वाधुलस्पति की विषय-सूची समाप्त ॥ 





 विश्वाधिश्रस्ति फे प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विपय प्राङ्क 
१ नित्यनेसिचिककर्मणां वणनम्‌ २६४५ 


मङ्गलाचरण ८ १ ) ब्राद्यमुहू्त, उषःकाट, अरुणोदय 
ओर प्रातःकार के मान का वर्णन (३) नित्य ओर 
नैयित्तिक तथा काम्य क्म समय पर करने से सत्फट 
देते हँ (  ) त्राह्मुहूतं मे शौच से निवत्त होकर अरु 
णोदय के पदे आत्मा के लिये खान करे प्रातः जप 
करे ओर सूरय को देखकर उपस्थान करे ( ६ ) 1 का 
वीतने पर को कमं करने से फर नदीं मिता यदि 
किसी कारणस का कालोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायधित्त विधान है । दुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रसाद्‌ आरुस्य से कारका छोप करने 
से प्रायच्धित्त बतलाया गया है ( ८-१४ )। जो व्यक्ति 
समय पर नित्यकर्मादि को करता दहै वह सम्पूर्ण 
लोगों पर जय पाकर अन्त म विष्णुपुर भै जाता है 
( १६) । । 

प्रातः स्ञान सन्ध्या ओर जप अवश्य कर्महै। जेसे 
समय पर वर्प होते ही बीज वोने से अच्छी खेती होती 
हे वेसे ही नियुक्त कर्मा को नियुक्त समय पर करने से 
सद्यः सिद्धि मिती दै ( १७-२९ )! उत्तम, मध्यम उयैर 


१७ 1 


अध्याय प्रधान विपय पृषठाद्ु 

अधम सन्ध्या के मेद्‌ । शुचि या अङ्युचि होः नित्यकमं 
को कभी न दौड (२२-२५) । तीनों सन्ध्या कामें यां 
तो पूवे की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकमं 
करे दक्षिण या पश्चिम की ओर मुंह करके नदीं (२६)। 
सन्ध्या स्नान किये विना विद्या पटना हानिकारक हैः 
सन्ध्या कार आने पर उसे छोडनेवारे कौ पाप गता 
है (३०) सोपाधि एवं अनुपाधि सेद से आचार के 
दो मेद-सोपाधि गुणवान्‌ ओर अनुपाधि मुख्य है 
( ३१-२६ ) । गायत्री मन्त्र की विशोषता- प्रातः शय्या- , 
त्याग के वाद प्रण्वी का वन्दन भैरव की स्तुति, दक्षिण 
दिशा मे जाकर मलमूत्र आदि का त्याग करे (३२). 
शौच का प्रकार ( ५२-५६ ) । दन्तधावन ओर दतुवन 
के लिये वनस्पतियों का परिगणन (६३)! आचमन 
कर स्नान करने का प्रकार ( ६८ )। सन्ध्यादि, तपण 


का विधान (७द )। 
जट्स्नान का विधान मन्तरोच्ारण पूरक विशेष फल- 


दायक दै । तीनों काल मे स्ञान का विरोप विधान (७८) । 
सान कर्तेवाछे पुरुप के रूपः तेज, वट, शौच, आयुः 
आरोग्यः अरोटुपता;, एवं तप की बृद्धि व दुःखप्न का 
नाश होता दै! तर्पण की विरोपता (८७ ) । चस 


धारण मे वसो के मद्व का वर्णन, प्राणायाम का 


[ १८ | 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा 
प्रकार, पूरक, कुम्भक ओौर रेवक से सम्पूणं प्रकार के 
मल्दोषों का नाश होकर शरीर की युद्धि होती है भौर 
अध्याटमवल वदता है । तिलक धारण की विधि, पुण्ड 
धारण इसके बिना सव कमे निष्फठ ( १०४ ) । 


२ आचमनविधिवणनम्‌ २६५७ 
स॒ख्य तीन प्रकार के आचमनं का वर्णन पौराणः 

समातं ओर आगम, इनके साथ श्रोत एवं मानस आच- 

मनों का वर्णन--मन्त्र जपने एवं नित्यकर्मो के आदि 

अर अन्त मै आचमन करे! भगवान्‌ के २१ नामों 

के साथ स्यास विधान ( १-२० ) । 


२ विधिवद्ाचमनस्येवफलवणेनम्‌ २६५९ 
गोकणे की आरति बनाकर अंगूढे ओर सबसे हौटी 
अङ्ु्टी को द्ोड़करर अञ्जलि मे जटग्रहण कर आचमन 
का विधानदै इसी का फर दै (२१-२द)। धृकने, 
सोने, ओदृने, अश्रुपात आदि से विघ्न होने पर आच- 
मनकरे या दक्षिण कानको तीन वार स्पशं करे। 

. भोजन के आदि भे ओर अन्त मै नित्य आचमन 
-करे। मानसिक आचसन म मी केशवाय नमः, 
माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः सन मे बोलकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२ ) | 


[ १६ । 
अध्याय प्रधान विपय पृष्ठाङ्क 
२ माजनम्‌ २६६० 


धअपोदिष्ठा मयो भुवः" से माजेन करे फिर न्यास 
करे, ठेसा करते से दिजमाच्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, 
पूजा मे सव सिद्धियां प्राप्न करते है ( ३३-२६. ) । 


२ पश्चाचमनविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ मे तीन वार आचमन का विधान दै, 
श्रौत, स्मार्त, आचमन को किन-किन खलो पर करना 
इसकी विधि ( ४०-५७ ) | 


३ प्राणायामबिधिवणनम्‌ २६६३ 
पश्चपूजाविधिवणनम्‌ २६६५ 
विलोमगायत्रीमन््रवणनम्‌ २६६७ 


नानामन््राणां जपे तत्तन्मन््रेण प्राणायामः २६६९ 


प्राण ओर अपान का समयुक्तं होना ही प्राणायाम 
कहटाता दै, इसे सन्ध्याकार ओर प्रत्येक कर्मके 
आरम्भ मे मन को एकाग्र करते के लिये अवश्य करे । 
नौ वार उत्तम प्राणायाम; द्यौ वार मध्यम ओर तीन 
वार अधम कहा गहा गया है ( १-३ ) ! गायत्री मन्त 
ओर व्याहतियों के साथ प्राणायाम करना ादिये 


( २० | 
अध्याय प्रधान विपय प्राङ्क. 
(४-५ ) । पठे ऊम्भक फिर पूरक ओर फिर रेचक, 
हस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम कार 
ओर ब्रह्मयज्ञ मे कुम्धक से आरस्म कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम मे करने योगाध्यान का वर्णन (६-१०)। 
द्श प्रणव एवं गायत्री मन्त के साथ इडा ओर 
पिद्कखा को छोड़ सुषुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे साथ मँ 
मन्त्र का स्मरण वरावर होता रहे ( १९) । रेचक ओौर 
पूरक विना प्रयास के होते है । कुम्भक मे प्रयास करना 
होता है यह्‌ अभ्यास से शक्य है 1 अनभ्यास से शाख 
चिपका काम करते है, अभ्यास से वही अमृत वन 
जाते दै, प्राणायाम के ससय सिद्धासन से वेदे, 
प्राणायाम मे चारो अङ्खृली ओर अगृूढा काममें टेना 
चाहिये । इस समय मन्त्र के उच्चारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसा पूजा करनी चाहिये उससे 
विशेष फट मिरूता हे | 
छं, यःरःवंइन बीजों.से प्रथिव्यात्मा को गन्धः 
आकाशात्मा को पुष्पः वाय्वात्मा को धृप, अग्त्यात्मा 
को दीप ओर अमृतात्मा को नवेद प्रदान करे | इस पच्च- 
भूतात्मक मानसी पूजासे दी प्राणायाम की सिद्धि 
भिरूती दै (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक के साथ ओर्‌ मन्द्‌ दृष्टिके शूप में खे वन्द्‌ 


| २१ | 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 
करने से शीघ्र सिद्धि प्राघ्र होती दै। प्राणायाममें 
मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ ) । प्राणायाम के 
चिना सब निष्फर है । चिखोम गायत्री मन्त्र का वर्णनं 
( २७-४६ ) \ इससे सम्पूणं पापः रोग, दरिद्रता दूर 
होते दै ( ४७) 1 
विखोम गायत्री मन्त्र के जाप का फर सम्पूणं मन, 

वाणी ओौर कर्मसे किये गये पापोंका नाश होना 
बताया है ( ४८-४६ ) प्राणायाम न करनेवाला अव- 
कीणीं होता है उसे प्रायधित्त र्गता है ( ५०-५२ ) । 
विशेष जिन-जिन मन्त्रों का विधान आता दै उनके 
साथ भी पूरकः कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम 
करने का विकल्प रै \ चार्वाकः, शेव, गाणेश, सनौर, वैष्णव 
ओर शाक्त जो मी मन्त्र है उन-उन से प्राणायाम की 
विधि फट देनेवाी दै । भिन्न-सिन्न विधियो मे प्राणा- 
याम की १० १५०२० २४, १३; १४ ओौर १६ वार 
आवृत्ति करने की विधि दै | वेश्देव मे १० वार्‌ आदि ` 
मे १० वार अन्त मे प्राणायाम करने का विधान है । 
जहा सङ्कल्प हे वहा २ बार ओर सभी काम्य आदि 
कर्मा मे १०-१० वार आवृत्ति का विधान दै । विदो- 
माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि' गुणित 
फल देता हे ( ५३-७६ ) 


[ २२ । 
अध्याय प्रधान विपय ्ष्नाङक 


४ माजेनम्‌ २६७१ 
शिर से पैर तक “आपोदिष्टादि" मन्त्र से माजन का 
फल । अर्थं सन्त्र ओर पूणं मन्त्र माजेन दो प्रकार का 
दै ( १-५)} ग्यजुः साम वेद्‌ की शाखावाखो का 
मार्जन क्रम अपोदिष्ठादि के मन्त्रम प्रणव का 
उच्चारण करते हुए शिर पर मार्जन करे ओर ध्यस्यक्ष- 
याय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे (६-१८। 
शिर से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञ का 
फर मिलता है । माजन की फलश्ुति(१६-२५) । 


५ सार््वदानगायत्रीमाहात्म्यवणनम्‌ २६७४ 


सन्ध्यावन्दन के समय प्राततः ओर सायं तीन-तीन 
अर्यं सूय को दे, मध्याह्न का की सन्ध्या मे केवल एक 
ही । तीन अ््य॑से एक दैत्यों के शखाख नाश के लिय, 
दूसरा वाहन नाश के ज्यिओर तीसरा असुरोंके 
नाश के खियि ओर अन्तिम प्रायघित्ताध्यं देकर प्रभ्वी 
की प्रदक्षिणा से सव पापों से द्कुटकारा हो जाता दै। 
गायत्री के पन्चाङ्ग का वर्णन ( १-२४ ) | 


५ प्रायित्ताध्य॑विधिवर्णनम्‌ २६७७ 
नानामन्तरविनियोगध्यानवर्णनम्‌ २६७९ 


| 


| 


| २३ । 


अध्याय प्रधान विषय प्रषठाङ्क 
प्रायध्ित्ताष्यं की विधि का वणन-नाना मन्त्रों ॐ 

विनियोग एवं ध्यान का वर्णेन ( २५-४४ | 

६ द्विविधजपलक्षणम्‌ २६८१ 


नैमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपो के लक्षण 
यह सत्प्याङ्ग'के रूप मे नदीतीर, सरित्कोषठ आर 
पवत की चोटी पर एकान्त वासम ही अधिक फल 
देनेवाखा दै ( १-२) । 

मूरमन्त्र से भूषयद्धि, फिर भूतशुद्धिः फिर रक्षके छियि 
दिग्बन्धन करना ओर गायत्री के स्यास का वर्णन 
( ३४-३० )) 

६ क्राङ्गन्यासवणनम्‌ २६८१५ 

दशा वार मन्त्रका जपकर हृदय को हाथ से स्पर्शं 
कर प्राणसूक्त जपे फिर प्राणायाम करे ( ३१-३२ )। 
अनुरोम एवं विचछोम क्रम से करल्यास एवं हृदयादि 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । 


६ बुद्राविधिव्नम्‌ , २६८७ 


आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का 
वणेन, गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (३३-७१) | 
७ उपस्थानविधिव्णेनम्‌ २६९० 
सन्ध्याकारु मे सूर्यापखान का मह ( १-२०) | 


२४ | 


अध्याय प्रधान विपय प्रणाद 
८ देवयज्ञादिविधानवणेनम्‌ २६६२ 
वैशवदेवकाठनिर्णयवर्णनम्‌ २६९१ 
पश्चघ्ूनापनुच्यथ वैखदेवव्णनम्‌ २६९७ 
द, ज 0 
पेर्वदेवपाहातम्यवणनम , २६६६ 


वैश्वदेव मे कोद्रव ( कोदौ ), मसूरः उड्द्‌, ख्वण ओर 
कड्वे द्रव्यो को काममेनदलवे ( १-२)। नाना प्रकार 
की वि करनेसे नाना प्रकारके काभ्य कर्मोकी 
सिद्धियां होती है) द्विजोंके च्िर्पाचदहीक्रमसे 
वछि का विधान दै। पहले उपवीत, दूसरे निवीत; 
तीसरे पिवमेधके चयि वि की जाती दै ( ३-१२)। 
वैदेव मे ताजा अन्न द्यीकाम मे ख्या जाय 
८ १३-१६)\ वैश्वदेव सत्त्र के साथ हो या विना मन्त्र 
के इसे किसी भी रूप मे करना चाहिये ; क्योकि इसको 
करनेवाखा अन्नदोष से छिवायमान नदीं होता (१७-२४) 
पच्वशूनाजनित पापो को जसे, चूल्हा, द्धी, जल 
भरने का स्थानः भाद्र आदिके दोषोंको दूर छरने के 
लिये इसकी वड आवश्यकता दै ( २५-३६ ) । 
वैश्वदेव को करने से सकल दोपों का निवारण होता 
दै। नित्य होम का वजन सूतक एवं मृतक मेँ दताया 


| २५ | 
गया ह | वन्धदेव के कार का वणन ! वैश्वदेव माहात्म्य 
वणन (४०-८३ ) । 
1) विश्वामितरस्छृति की विपय-सुची समाप्न ॥ 


| भ्र 
रोहितस्खति क प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विपयं पृष्ठा 
चिवाहाप्नौ ६४ (^ ¢ 
हासौ स्मातंकम॑विधानव्णेनम्‌ २७०१ 
विवाहाधिमे स्माते कर्मोका वर्णन) जिसखीके 
साथ सर्वप्रथम गाैस्थ्य सम्बन्ध लुता दै वह धर्मपल्नी 
हे ! उसके विवाह के समय की अञ्चिकाद्दी समी कार्यो 
मे उपयोग इष्ट दै ( १-११)। अन्य भार्यां की अभि 
गोण दै उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्तं प्रयोग नहीं होना 
चाहिये । यदि उन्हैकाममेमीदट तो अमन्त्रकदही 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-१६ ) । 
सभी स्मातं करम, स्थालीपाकः, श्राद्धः याजोभी 
नैमित्तिक दो वह्‌ सारा प्रथम धघमंपल्ली की अभ्रिमेदही 
हो । ( २०-२६ ) | 
अनेकारिसंसगः २७०४ 
पूसम्णं अभ्नियों का एकत्र संसग का विधिपूैक 


4९.41 
अध्याय प्रधान विपय प्रष्ठा 

विधान ( ३०) 1 यदि मोह से दृखरी पियो की अग्नि 
मै यागादिका विधान किया जाय तो वह्‌ निष्फटड 
होता दै ( ३१-३६ ) । इसके लिय फिर से मुख्य अम्नि 
की स्थापना कर फिर विधान करना छिखा है ( ३७ ) । 
यदि धर्मपल्नी कहीं वाहर ची जाय तो वह अग्नि 
छोकिक हो जाती हे। अतः प्रातः सायका कै नित्य 
हवन मे धर्मपल्ली का उपस्थित रहना आवश्यक है ( ३८- 
२ )! सीसान्तर जाने पर उस अथि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाहिये । 


उयेष्ठादिपतरीनां तस्य॒ तानां जेप्य्यका निषटवयिचारः २७०५ 


सभी कार्या मे धर्मपत्नी की ज्येष्ठता मानी गद है भरे 
ही दूसरी पन्निया अवस्था मे कितनी ही बड़ी ष्योँन 
हो ( ४३-४५ )। उसी प्रकार धममपल्ली से उत्पन्न पुत्र ही 
कर्मादि करने मे ज्येष्ठता प्राप्न करगे क्योकि दूसरी; 
तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज दै ( ४६-५२ ) | 

अपुत्राया दत्तकविधानवणेनम्‌ २७०७ 

दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेदभाजनता एवं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ५३-५४ ) । जिनके पुत्र न हों 
न्द अपने पुत्र के खयि प्रस्ताव करनेवारे की प्रशंसा 
( ५५-५६ ) । जिसका पुत्र दत्तक लिया जाय उसे समाज 


[ २७ |] 
अध्याय ` प्रधान विपय प्राङ्क 


के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट; भाई-बन्धुओं को 
बुखाकर विना पुत्र कै माता को विधि-विधान से देना 
चाददिये । जो पुत्र समाज के गोच कुर मे से दत्तकरूप 
मे लिया जाय वास्तव मै वह्‌ अपने पुत्र तुल्य है ओर 
अपुव्रक माता-पिता के ल्यि सर्वथा दैवपेत्य कार्य के 
लिये ग्राह्य है । उख पुत्र का ओरस पुत्रौ के समान ही 
सारा अधिकार होता दै ( ६०-७१ ) 


यदि दत्तक पुत्र लेने के वाद्‌ उन माता-पिताके 
सन्तान हो जाय तो वह चुर भाग का खामी होने 
का अधिकार रखता दै (७२-७४ ) | जव आदिं 
धमेपल्ली के न रहने व पुत्र न होने पर दृसरी पल्ली से 
जो पुत्र होगा वदी ज्येष्ठत्व का अधिकारी होगा ओर 
अवशिष्ट खियों की सन्तान कामज रहेगी ( ५५-८६ ) 


आत्मज सन्तान की ही ओरसता की गई है (८६- 
८७) ! यदि कोई धर्मपज्ञी के सन्तान न हृं उसने पति 
की इच्छा से दत्तक पुत्र खिया ओर संयोगवश फिर 
सन्तान हो गदं तो दत्तक पुत्रको ज्येष्ठपुत्रके रूपमे 
बरावर भाग सिलेगा । यदि दत्तकपुत्र ओर ओरस 
पुत्र उपखित हो तो ओरस पुत्रको दही पिता-माता 
के ओष्वदेदिक कमं करने का अधिकार दै ( ८६-६८ ) 


।. > 
अध्याय प्रधान विप्रय प्राङ्क 
धमपल्याः गृ्यायिदृलय प्राबस्यम्‌ २७१० 

ज्येष्ठ पत्री का ही सम्पूर्ण गृह्य अग्नि एवं पाक यज्ञादि 
मे अधिकार एवं नित्य, नैमित्तिक तथा कास्य सभी कौ 
म उसी की प्रधानता हे (६६-१०४) । यख्य गृ्याम्नि 
के कायं धर्मपती के अधीन दै। अनः वह्‌ कार्यविरेष 
उपस्ित हुए विना कोद मी रूपमे सीमोह्घन न करे 
अन्यथा गृह्य अभि लौकिक अभिदहो जायगी र अभि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ )] किसी 
छोटी नदीको भी यदि मोहसरे पार करल्यातो 
फिर नद प्रतिष्ठा अभि सन्धान के ल्यि करनी होगी 

( ११०-११४ )। 
यदि ज्येष्ठ पनी कारण चिप से उपख्ित न हो सके 
वाहर गड हदं हो तो द्वितीयादि अस्मि से श्राद्धादि विधि 
सम्पादित हो सकती है, परन्तु उसमे कोई भी विधि 
समन्त्रक नही हौ सकती समी अम न्त्रक करनी चाहिये 
( ११५८१२६) । पूर प्ली के न रहने से गृह्याभि की 
स्थापनाक स्यि जव दूसरा विवाह किया जाय तो 
पट के घडे से नूतन विवादहितद्यीके घटम अभिक 
स्थापना की जाय ( १३०-१३९ )। अमि उसी समय 


भट टो जाती दै, जव पनी चरित्र से दूपित हो 
( १३६-१९०)। 


[ २६ | 
अध्याय प्रधान विषय परा 


यदि द्वितीयाम्नि से वेद्‌ प्रतिपादित कम किये जांय 
तो ये फल्दायक नहीं होते ( १४१-१५२ ) । अतः पूव 
पल्लो कौ गृह्याप्रि को दृसरे विवाह के वतन मे स्थापित 
कर धमपन्नीवत्‌ सारे काम किये जाय ( १५३-१५५ ) । 
यदि किसी दुश्चरित माता के दूपित होने से पूर्य पति से 
सन्तान हई दौ तो वह सारे वेदिक कार्योके करने का 
अधिकार रखती दै, परन्तु दु्धरित्र होने के वादवादी 
सन्तान किसी सी रूपमे ग्राह्य नदीं ( १५६-१५७ )। 
कलियुग मे पाच कर्मा का निपेध-- 

अश्रारम्भः गवारम्भः एक के रहते हए दृसरी भार्या 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोसत्ति एवं विधवा का गर्भ॑ 
धारण ( १५<८-१६६ )। 

दादक्षविधयुत्राः २७१७ 

षे, गूढजः व्यभिचारज, वन्धु, अवन्ध्‌ ओर 
कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रों के सेद्‌ (१७०-१८६)। 
दत्तक पुत्र ल्ेने ओर देनेमे माता-पितादही एक मात्र 
अधिकार रखते है दूसरे नदीं १८५-२०८ ) 

ुत्रसंग्रहावश्यकता २७२१ 
पुत्र संप्रहण की आवश्यकता { २२० )। 


| ३० | 
अध्याय प्रधान चिपय पृष्ठा 
दौदिमरे सति पुत्रप्रतिग्रहाभावः २७२२ 
दो्ित्र होने पर पुत्रप्रतिप्रह्‌ नहीं करना, वयोकरि दौदित 
होने से अजात पुत्र मी पुत्र ही है ( २२१-२२४ ) । किसी 
के सम्मिखित परिवार मे अविभक्त धन के भागीदार की 
मलय हृ यदि उसके पुत्री है ओर पुत्र नदी है तो दौर 
दी पुत्र के समान सभी कार्यो को करने व करनेका 
अधिकारी है (२२५-२२८) । जो छु धन अपुत्रक का है 
उसका सारा दायिख उस मृतक की ख्ड्की के पुत्र का 
दै ( २२६-२२०)। 
परधनापहारकाणां दण्डविधानवणेनम्‌ २७२३ 
जो व्यक्ति किसीभी प्रकारसे दूसरेकेद्रव्यको 
अपहरण करने की अनधिकार चैष्टा करे उसे राजा 
स्वयं कड़ा दण्ड दे ओर उसे अपने देश से वार निका- 
लने का आदेशा दे (२३१-२३५ ) । 
॥ 6८ राञ्यको प्रतिष्ठामें पूणं सहयोग 
द्‌ उरु रक्षापूवैक रखना चाद्ये ( २३६-२४१ ) 
पुत्रतयस्याधिकारितावणनम्‌ २७२५ 


दो्िव को पुतरगरहण की योग्यता ( २४२)! अपने 
दष्ट परिवार माता-पिता; श्रेष्ट पुरुष आदि की ओज्ञा 


[ ३१ | 


अध्याय प्रधान विपय प्ष्ठाङ् 
से अपुत्रा विधवा खी दत्तक टे ( २४६३-२४४) । जो 
निकट सम्बन्धी दौ या दौ से अधिक सन्तानवाला हो 
उसका कोरई-सा भी पुत्र अपने लिये दन्तक छिया जा 
सकता दै ( २४६ ) 1 यदि को-सा मी दृः लङ्गड़ा; 
गृगाः बहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
होतो उसे टेना न ठेना वराबर दै (२४७ ) । यदि एेसे 
विकलाद्ग दत्तक सख्यि ग्येतो मन्त्र क्रिया आदिका 
खोप हौ जाता दै (२४८-२२) 1 यदि समाज के 
सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-बन्धु जिसके 
स्यि अलज्ञा दे तो वह दत्तक सफङ होता दहै 
( २६२-२७) । 
पुत्रक का दन्तकं ठेना दौहित्र न उत्पन्न हो तव तक 
प्रामाणिक है वादमे यदि दौष्ित्र पेदाहोजायतो 
वह अभ्रामाणिक है 1 
मनु ने दौदिवो मे बडे छोटे म किसी एककोल्ेने का 
विधान वताया दै ( २५८२३)! हा, ३ या £ 
पत्रों मे सबसे ज्येष्ठ ओर सव से कनिष्ठ को छोड किसे 
एक को ख्या जा सकता दै ( २६४-२६5 ) । यदि मोह 
से ज्येष्ठ को दत्तक रे छिया गया तो मौञ्जी विवाहं 
विधि के वाद्‌ वह्‌ अपने सगे पिताकादी पुत्र होते का 
अधिकारी है दूसरे का नदीं (२६७) । रेसा दत्तक 


| ३२ | 
अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ्क 
पुत्र टेनेवाटे के किसी काम का नहीं (२७० ) । कर 
खियों के एक पत्िसे पुत्र दो तो ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ 
को होड अन्य लिय जा सकते दै ( २७३ ) | 
एकपुत्रस्य स्वीकरणनिपेधः २७२७ 
एक पुत्र यदि विना ख्लीवारेकेहो ओौर चिधवाखी 
उसे दत्तक टे उसका निपेध ( २५४-२८५ ) 1 
विधवास्वीषरतपूत्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो कोद सुता ओर ददित को तिरस्कार कर अन्य 
कौ दत्तक टे उसपर राजाविशेप विधान से दण्ड छागू 
करे ( ( २६०-२६६ ) 1 
दोहित्रग्रशंसा २७२६ 
दौहित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ ) | 
दौदिवतरेविध्यम्‌-- 
एक तन्मातामह गोच्री, दूसरा दौहित्र ओर 
तीसरा निर्दोप 
विवाह में कन्याप्रदान के समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार दोनेवाटे सम्बन्ध से उत्पन्न 


सन्तान क्रमशः तन्मातामह गोत्री ओर दौष्ि्र दै 
तीसरा निर्दोष तातगोत्री दै । 


[ ३३ । 
अध्याय प्रधान विपय पृष्ठाङ 

दोदि्न की श्राद्धादि कमम श्रोत्रिय बाह्यणसे 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ ) । 

प्रत्यान्दिकाकरणे प्रत्यवायः २७३४ 

प्रतिवर्ष के श्राद्धकोन करने से प्रस्यवाय होता दै, 
अतः जरू, तण्ड्र, उडद, मृगः दो शाक; पत्रः दक्षिणा, 
पात्र ओर ब्रह्मण ये दश श्राद्ध मँ उपयोग करने 
की वस्तुं है; एक का लोप भी वाञ्छनीय नहीं। 
यदि अपता दो तो उसके लियि अन्घुकटप का 
विधान दै ( ३४६-३६३ ) । 


श्रद्धद्रव्याभावेऽवुकस्पः २७३१५ 

घृत के दुम होने से तेर उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव मै दृध ओर उसके न भिखने पर दही यदि 
येमीनमिेतो पिष्टके जट से मिटा कर होमकर्मा- 
दिककरे।! यार प्राप्न मधु से सच काम सिद्ध करे, 
किसी भी रूप मे फल, पत्र ओर सुर्य आदि से श्राद्ध 
का कार्य किया जाय । 

दूनके अभाव मे अपोशानादिक क्रियाय जट से 
ओर अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे अतर ज 
भ विसलित करे अचिशिष्ट को काममेद्े फिर दृसरे 
दिन तपण करे । 


[ ३४ | 
अध्याय प्रधान विपय पृष्ाङ्ु 
आपत्कट्प के इस विधान को शान्ति के समय काम 
मेन टे। छद अन्चका प्रयोग जो अपनी अच्छी 
कमाद् से छाया गया दी विहित हे; सद्घ्य के ह्ारादी 
श्राद्ध करने का विधान्‌ उसका पाक्‌ सी श्राद्धकर्ता की 
ली द्वारा श्रुता से किया हुआ होना चाहिये । अाव- 
शुद्धः चिधिञ्ुद्ध अर द्रव्यश्चुद्ध पाक दी श्राद्ध मे म्राह्यदै 
( २६४-४०६ )। 
शराद्धं पाककर्तरः २७३९ | 
धर्मपन्नी, कुखपत्नी जो वंश मे विवादित दो, पुत्रवती 
हो, माताये सम्बन्धियों की च्िया, सूजाः बहिन, भार्याः 
साघु, मामी, भाई की लिया, गुरुपल्िियां जर इनके न 
मिख्ने पर स्वयं श्राद्ध मे पाक करनेवारे को प्रशस्त 
कहा दै ( ४०७-४२० ) । 
रण्डापाक ओर वन्भ्यापाक गर्हित वदखाया है (४२१) । 
हा कुर की कोई एेसी खिया करनेवाटी न दो तो उप- ` 
यत्त सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हौ सकती दै 
( ४२२-४२६ } । 
मरतका्यँ कतुरयुकसपनिपेधः २७४१ 
स्वयं के ख्ये ही मृतकायं के ओदुध्वैदेहिक काये का 
विधान वर्णित हे ( ४२७-४३० } | 


[ ३५ । 
अध्याय प्रधान विषय ` पादक 
कर्ताव्ितस्याधिकारः २७७२ 
अतद्टूत ( अनधिकार ) कमं अकृत कमं के समान दै 
( ४३१-४४४ )। 
विधवानां निन्दा २७४३ 
विधवा को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कटा दै 
अतः पतिगृह या पितृगरहमें दही रहना आवश्यक है 
( ४४५-४५२ ) । 
रण्डाया अस्वातक्त्यम्‌ २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके वेचने 
आदि की अधिकारिणी नहीं ( ४७३२-४८२ ) ! कई 
रण्डाओं के मेद ( ४८३-४६३ )। 
विवादात्परतः स्रीणामस्वातन्त्यवणनम्‌ २७४६ 


धिवाह के वाद खियों की अखतन्त्रता का वर्णन 
( ४६६-५०५ )। शादि से धमेपाख्न का मह 
( ५०६-५२६ )। पुत्र के अभाव मे दत्तक का विधान 
वणन ( ५२७-५७६ ) 1 समीचीन रण्डा का वर्णन 
( (७७-६०८ ) ) 
उत्तमदण्डव्यवस्थावर्णनम्‌ २७५६ 
उत्तमद्ण्डञ्यवस्था का वणन ( ६०६-६४० ) | 


[ ३६ | 


अध्याय रधाने विपय पृर्ठाङर 
सुबासिनीनां रिरःलाननिषधः २७६१ 
हरिद्रास्लनषिधिः #! 


सुवासिनी खियों को म्रहण, रजोदशंनः, मङ्गक कार्य, 
चण्डारस्पशं एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कार्यौ 
मे शीर्षस्नान कहा दै तथा हरिद्रा के चूणे को जखमें 
्रषेप कर स्नानविधि कदी दै ( ६४१-६४७ ) 1 
पतित्रताधर्माः २७६२ 
पति की सेवा बडे से वडा घर्मं ( ६५३-६७० ) | 
दुरा चाररतां रण्डां द्वा आयधित्तवणनम्‌. २७६५ 
दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायस्ित्त का 
विधान कदा टै ( ६७१-६८६ )। 


नानादण्ड्यकर्मसु दण्डमिधानवणेनम्‌ २७६७ 
नानादण्ड्य कमो में दण्डविधान का वर्णन (६८७-७०६)। 
नयप्राप्राञ्ये सर्वेषां सुखित्थणनम्‌ २७६८ 


नयम्राप्र राज्य मे सभी के सुखी रहने का वर्णन 
( ७१०-७२१ )। 
॥। खोदितस्पृति की विषय-सूची समाप्र ॥ 





नारायणस्मति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ्क 

१ नारायणदर्वाससोः सम्वादः २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्बाद्‌ ( १--६ ) | 
महापातकोपपातकवर्णनम्‌ २७७१ 
महापातक ओौर उपपातकों का वर्णन ( ७--१५ ) 
्रतिग्रहपापप्रायरचत्तवणनम्‌ २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायध्ित्त का वर्णन (१६-४१) । 


२ बुद्धिकृताभ्यासकृतपापानां प्रायर्चित्तवरणनम्‌ २७७४ 


बुद्धिकृत ओर अभ्यासचछरत पापों के प्रायथित्त का 
वणन ( १-७ )। 


३ नानाविधटुप्कृतिनिस्तारोपायव्णनम्‌ २७७५ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 

४ प्रायर्चित्तचणनम्‌ २७७७ 
प्रायध्ित्तो का वणन ( १-११) | 

५ दुष्प्रतिग्रहादिम्रायरिचत्तवर्णनम्‌ २७७९ 


पाप समाचार की गति का वर्णन ( १-२६)। 
पापादिको दूर करने के छ्यि सहख कर्शसथापन का 
विधान ( ३०-५५ ) | 


[ ३८ | 


अध्याय प्रधान विपय षङ 

६ सहस्रकटशाभिषेकः २७८४ 
सहस कशो से अभिषेक का वणन ( १-७) | 

७ कलौ नौयात्रादय्टकसंणां निषधः २७८५ 


कलियुग मे विधवा का पुनः उद्वाहः नाव से यात्रा, 
मधुपकं म पञ्च॒ कां वधः शद्रान्नरभोजिता, सव वर्णो मं 
भिक्षा मांगना, ब्राह्यणो के घरों मेँ शूद्र की पाचनक्रिया 
भरग्वभ्रिपतन वजित दै ( १-५)। वेन के पास ऋषियों 
का अनुरोधपूणे अवेदन ( ६-३३ ) । 

अष्टनिपिद्धक्मणं प्रायरिचत्तवर्णनम्‌ २७८६ 

धनाछ्य व्यक्तियों को आठ निपिद्ध कर्मो के करने से 
सहस कटशस्नान, पच्चवारुण होमः गायत्री पुरश्चरण, 
महादान ओर सहख वब्राह्यण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्चित वतखये है ( १-१४ ) 


धनहीनाय प्रायर्ित्तवणनम्‌ २७६१ 
धनदहीन के यये प्रायध्ित्त का विधान- वह शिखा 
सहित मण्डित हो पुण्यतीथमे, या ताखाव से, आकण्ठ 
जरु मे मब हो अवमपण जाप करे ( १-१३ ) | 
॥ श्री नारायणस्यृति को संधिप्त विषय-सूची समाप्त ॥ 





दाण्डिल्यस्पति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पर्ठाङ्‌ 


१ आचारवणेनम्‌ २७९३ 
आचार के विषय मे मुनियों का शाण्डिल्य से प्रभरो- 
त्तर ( १-१२ )। 


हिविधदिद्चद्धिवणनम्‌ २७६१ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का श्णन ¦ दूसरे की निन्दा 
पारुष्य, विवाद, मूठ, निजपृज्ञा का वर्णन, अतिवन्ध 
प्रख्य, असह्य एवं ममे वचन, अष्षेप वचन, असत्‌ 
शाख एवं दुष्टं के साथ संमापण इत्यादि दुर्गुण को त्याग 
कर खाध्यायः जपमे रत, मोक्ष एवं धर्म के कार्यं 
निरन्तर छगना प्रिय बोखना, सत्य एवं परदितकायी 
वचनों का उच्चारण करना एेसी वहुत-सी श्ुद्धियो का 
वणेन । शिर, कण्ठ अख ओर नासिकाके मखको 
दूर करना यदी सर्वाङ्गीण शुद्धि वतखाई दै (१८-३६) । 

ज्ञानकमेभ्यां हरिरेवोपास्य इतिवणनम्‌ २७६७ 
धमकी हानि नदीं करनी चादिये, संग्रह्‌ ही करे! धस 
एवं अधमं सुख व दुःख के कारण है । यही सना- 
तन धमे शाघ् ठै अस्य सव भ्रामक है तथा तामस ब 
राजस हे, यही सास्िक हे । वेदः पुराण एवं उपनिपदों 


[ ४० | 
अध्याय प्रधान विपय |, ङ्क 
मे “दं हेयमिदं हेयसुपादेयमिदं परम्‌” यही वतखाया 
है । साक्षात्परब्रह्म देवकी पुत्र श्री कृष्ण को आराधना 
सर्वोत्तम दै ! देव, मनुष्य ओर पञ्चु आदि का विस्तार 
उन्दी से है। 
साक्षादघ्रह्य परं धाम स्वेकारणमन्ययम्‌ । 
देवकीपुत्र एवान्ये स्वँ तत्कार्यकारिणः॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीसृपाः । 
सवेमेतज्नगद्धातुर्बा सुदेवस्य यविस्ठतिः॥ 
ज्ञान एवं कमे से मगवान्‌ की ही अगराधना सर्वा 
ततम है ¦ वदी ज्ञान दै, वही सत्क है एवं वदी सच्छाख 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नीं 
करते है वे शोचनीय है ( ४०-५६ ) । 
साखिकराजततामसगुणानां वर्णनम्‌ ` २७९९ 


प्रकृति ब्रिशुणात्मिका दै एवं जगत्‌ की कारणभूता है । 
सम्पूणं संसार देव, अमुर ओर मनुण्य इसी के विकार 
दे । इस प्रकार साच्विक राजस ओर तामस गुणों का 
संक्षेप से वणन ( ६०-७० ) | 

देश शद्ध का वणन-जद स्छेच्छ पापण्डी न होधार्भिक 
तथा भगवद्धक्तिपरायण मनुष्य रहते हों ओर हिसक 
जन्तुं से शून्य हो वह्‌ खान छुदध दै ( ५१-८२। ) 


[ ४१ । 


अध्याय प्रधान विपय प्रष्ठा 
भगवत्पूजनविधिवणनम्‌ २८०१ 


सात प्रकार कौ" शुद्धिं कर मगवत्पूजापरायण होना 
चाहिये प्रथम शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्तहोतो दान करे ओर दोनोंमें हयी असमथंदहो 
तो नामसंकीतेन करना चाहिये ( ८३-६५ )] उपवासः 
दान, भगवद्भक्तो के सेवन, संकीत्तंनः जपः तप ओौर 
्द्धा द्वार शुद्धि होती है (६६-१०१)। 
पराविधापराप्त्यथेमधिकारिगुरुशचिष्यव्णनम्‌ २८०३ 
विद्याकी प्रापिके दल्ि आचार्यका वरण ओर 
अधिकारी शिष्य का वणेन ( १०२-११२ ) | 
सनः, वाणी ओर कमं से भी शिष्य अपने गुरुका 
अदित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी मी प्रकार की उद्धिप्रता उसन्न करनेवाटे माव, 
विचारः इच्छा व कर्माको न करे। शिष्य मूढ पाप- 
रतः र वेदशा के विरोधी छोगो की सङ्धति न करे 
इससे सक्ति मे विन्न होता हे ( ११२-१२२ ) | 
२ प्रातःृत्यवणेनम्‌ २८०५ 
क्रुषियों का प्रातः कृत्य के विपय में प्रश्न जओौर महर्षि 
शाण्डिल्य द्वारा सचान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार 
से प्रातः काट के कर्तव्यो का वणेन । शय्या को छोडुने 
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के वाद्‌ सर्व प्रथम भगवान्‌ गोविन्द के दिव्य नामोंका 
सङ्कीत्तंन करते हुए वख ओर दण्डादि कमण्डलु ठेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा वाध कर मलमूत्र स्याग करने 
कै स्यि गांव के वाहर जवे) पेशावः मैथुनः स्नान 
भोजनः दन्तधावनः यज्ञ॒ ओर सामूहिक हवन में मौन 
धारण करनेकी विधि है। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान परर्टाग कर सल-मूत्र का व्याग करना चाहिये 
( १-६ ) ! मखम करने मे जो खान वजित दै उनका 
परिगणन ( १०-१२) । 
मल-मूत्र व्याग के समयः देवता, शत्रुः शिष्यः 

अन्नि, गुरू वृद्ध पुरुष ओरखीकोनदेखे। अधिक 
समय तक मल -मूत्र न करे केवर आकाशः दिशा, ताराः 
गृह ओर अमेध्य बम्तुओं को देखे ( १३-१४) | मद्री 
से गुदा ओर ख्द्धिको जटसे धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे । स्नान के चियि तीथ, समुदरादि; 
तारावः करूप ओर भरने का जट विशेष प्रयोजनीय है 
( १५-२०)} ज को अद्लोंसे अधिक न पीठेन 
जट मे छुा किया जाय ओर देह का मख भी जट में 
न छोड़ा जाय फिर वाहर आकर सन्ध्या कर्मके लियि 
स्थान को घोवे ओर कपड़े वदटे ( २१-२८ )। स्नान 
प्रकरण के साथ नित्य छया करा वर्णन (२८-६१ ) | 
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२ उपादानविधिवर्णनम्‌ - २८१३ 


द्वितीया मे करने योग्य मगवत्पूजन आदि का 
वणन । भक्तिका छाभ जो श्रद्धालु एवं अपवर्ग के सुख 
को जाननेवले ह उन्हें दीं भिखता है ( १.४६ ) | 

वाह्य ओर आभ्यन्तर शुद्धियो का वर्णन} भोजन को 
अभ्रिदेव के समपण करने का वर्णन ({ ०-६०)। पाक में 
निषद्ध बृक्षों का इन्धन जने के दिये परिगणन 
( ६१-१०८ )। निषिद्ध ओर रहण योग्य वस्तुओं का 
वर्णन ( १०६-१२०) | 

राह्म ओौर निषिद्ध पय का वर्णन ( १२१-१३५)। 
भोजन वनने मे कुशर सती खी एवं निपिद्ध खियोँ के 
लक्षण ( १३६-१५० )। 

खी के साथ सद्ज्यवहार का वर्णन ( १ ५१-१५८ ) | 
इस प्रकार भगवल्रीत्यथं उपादानों का उपयोग कर 
ग्रहस्य सुखी होता है ( १९८-१६३ ) | 

£ इञ्याचारवर्णन्‌ २८२९ 

एक देवकी पूजा दी उट दै, मगवद्धक्ति विषयक 
नियसों का विस्तार से वर्णन । भागवतं की सद्‌ा पूजा 
करनी चाद्ये । विष्णुभक्त गृहस्थो के कमो का वर्णन 
भगवस्ूजा भकार, सच्छाखों के श्रवण पठन का महृत्‌ 
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वर्णन; योगविधि का वर्णन; उपवास की प्रशंसा 
( १-२४२ )। 

५ रात्रायन्त्ययामे योगद्कत्यवर्णनम्‌ २८५१ 

सगवद्पूजा करने का विधान । योगधमे का वर्णन । 
भगवद्धक्त के शीलाचार का निरूपण सभी कर्मोको , 
मगवद्र्पण बुद्धि से करनेवाले मनुप्य का जन्म सफङ 
होता है। शाख की प्रशंसा ( १-८१ ) । 
। शाण्डिल्यस्मृति की विपय-सूची समाप्र ॥ 


भा जकन 


कण्वस्ष्ति फ प्रधान विषय 


ध्म॑सारवर्णनम्‌ २८६० 
धर्मकर्तव्यवर्णनम्‌ २८६१ 
नित्यनंमिचतिकक्मणां एरनिर्णयः २८६३ 
नित्यकृत्यवर्णनम्‌ २८६१४ 
परातःस्मरणे कीर्त्यानां वर्णनम्‌ २८६७ 


पाने भक्षणेच शब्देकृते प्रयरिचित्तवर्णनम्‌ २८६९ 
युगभेद से ब्रह्वेत्ता आदि ऋूपियों ने कण्व ऋषि से ` 
सनातन धर्मो के विपय मं पूषा ( १-६५ )। 
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कण्व द्वारा धर्मसार का निरूपण | 
 धर्मकर्त॑न्यवर्णन-जिस व्यक्ति की बुद्धि रेसपे है कि 

क्रिया, कर्ता, कारयिता, कारण ओौर उसका फर सव 
छल हरि दै वदी स्थिर बुद्धि का दै, उसका जीवन सफ 
दे (६-१० )। परमेश्वरमीत्यर्थं॑किया हुजा क्मदही 
सफर है । सत्सद्कुल्प एवं उसका फल (११-६१) । नित्य- 
नेमित्तिक कर्म का फल निर्णय ( ४-५० ) | नित्यकरृत्य 
का वर्णन ( ५१-७४ ) । प्रातःकाल सँ स्मरण करने योग्य 
कीत्यं महानुभावो का वर्णन ( ७-८० ) | 

प्राततः शोच्नानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ )। 
गण्डे के समय शब्द्‌ का निषेव अर्‌ उसका प्रायधित्त 
का वणेन ( ६५-६७ ) | मक्षण एवं खाने के समय भी 
शब्द करने का निपेथ ( ६८-१०४ ) | मूत्र पुरीषोत्सर्म 
मे गण्डूष के वाद आचमन का विधान ( १०५-११ ६ )। 
गृहस्थो का मृत्तिका शौच का विधान ( ११७. १२६ ) | 
श॒भक्मो मे सर्वत्र आचमन का विधान ( १२५-१४०)। 
नित्यकर्म मे उल्ट-फेर करने से फट नहीं होता है 
( १४१-१५०)। 

सान के समय आवश्यक कृत्य जसे सन्ध्या, अर्घ्य, 
गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपिदृतर्पण, सानाङ्गतर्पण 
अवश्य करने चाहिये ( १६१-१९८)। कण्टस्नान, 
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कृटिस्नान, पादश्लानः कापिर स्नानः प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध वख धारण करने का विधानः, जैसा 
शरीर माने वेसा करे ( १५६५१६० ) 

वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेठत्व वर्णन 
( १६१-१६७ )। सन्ध्याओं का विधान (१६८-१७०) । 
साथ दी गायत्री जप का माहारम्य ( १७१-१६८ ) | 
सन्ध्या दी सव का मूक दै ( १६६-२०६ ) । गायत्री 
मन्त्र का वेशिष्छ्य वर्णन (२०७-२२३ )। वेद पठन 
का अधिकार गायत्री से दी शक्य दै ( २२३-२२८ ) । 


सम्यक्प्रकार गायत्री जपका फट वर्णन ( २२६- 
२४१ )। सन्ध्या; गायत्री ओर वेदाध्ययन का फट 
कव नहीं मिर्ता ( २४२-२५६ ) । कलि मे गायत्री मन्त्र 
का प्राधान्य ( २६०-२६६ )। मूक ब्राह्मण का वेदादि 
व वेदिक कमो के करने मे योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) । वैदिक छत्य की सव से प्रधानता (२८१-३००)। 
्रह्यापेण बुद्धिसेदी सव कर्मा का अवुष्ठान इष्ट दै 
( ३०१-३२६ )। 


एक कायेके अनुछान मे कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित 
दै ( ३२६-३२७ ) 1 उपासना का सहव ( ३२८-३३४ )। 
गाहंपत्य अग्निकी खापना ओर उसके उपयोग का 
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वर्णन ( ३४०-३४६ ) । नित्य होम एवं अिके उप- 
स्थान का विधान ( ३५०५०) | 

पच्चपाक न करने की अवस्था मेँ विकल्प का विधान 
( ३६१३५७१ ) } पच्चमहायजञों का निरूपण ( ३७२. 
३८३ )। ब्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-२६४ )। ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग ( २३६५-४९४ )। अस्निहोच, दशादि 
एवं आव्रयणः, सौत्रामणि ओर पिवृयज्ञो का निरूपण 
( ४१५-४२६ ) | 

वेदो के अनभ्यास से मानव-चरितर का सस्कृतिक 
विकास सदाकेल्यिर्क जानेसेराषटकी अवनति 
दोती दै (४२७-४३३ )। चित्तद्धि के लिये वेदोक्त 
मागं ही प्रेयस्कर दै ( ४३४-४२७) | चार पितृ कमो 
का वर्णन इन्द यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८. 
४४) । विविध ऋणो से दछ्ुटकारा पाने का प्रकार 
( ४८४-४६८ ) । 

वेदिक करमो" की तुलना मे अन्य कार्यः का गौणत्व 
वर्णन एवं दिव्य मापा की योग्यता ( ४९६-४७७ ) | 
नित्यनेमित्तिक कर्मो मे विष्णु का आराधन वर्णन 
(४५८ ४८१) दोर््ाह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
(४८२४८८) । अग्नष्टोम जर अतिराौ का अयुष्ठान 
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्रेयस्कर दे, स्रसोम संस्था के पाक्रयज्ञों का विधान 
( ४८६-४६४ ) 1 इन अनुष्टानो को न करने से प्रत्य- 
वायिक दोपो का निरूपण ( ४६५-४६७ ) | 

ब्रह्मचारी के नित्यकृत्यं क्रा वर्णन ( ४६८-५०२। 
जातकमे, चौ, प्राजापत्य, उपाकम आदि का विधान 
( ५०३-५१३ ) । सिन्न-सिन्न अनुचाकों का वर्णन 
(१४-५२६ ) 1 नाना काण्डं का वर्णन ( ५२६-५२७ ) । 
ब्रह्मचारी वेदव्रतों का सम्पादन कर चिधिपूर्वैक स्नातक- 
धर्म मे दीक्षित हो (५३८-५४६) । गरहस्थ मे प्रवेशके चयि 
छक्षणवती ची से विवाह ओर उसके साथ वैदिक 
चिधि से गृहप्रवेश व अथिहोत्र का विधान (५४०-५४५)। 
गुधि होम का विधान ( ५४६-५४८ ) । ओपासन छृत्यों 
का वर्णन ( ५४६-५४४ ) । गृहस्थ के टिये नित्य करत॑न्य 
विधि का वर्णन ( ५४५-५५३ ) 1 फिर इष्ट कतव्य एव 
अनिष्ट कतव्यों का परिगणन ( ५५८४५६२ ).। 

प्रातःकाख्से सायंकाङ तक के कर्तव्यो का निदेश 
( ५६३-५७३ )। ग्रदस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
ध्यान सदेव करे । गृहस्थ को अनेवारे सभी सम्मात्य 
गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान 
( ५५४-८६० ) | उपयुक्त पाको का विधान ओर उनके 
करनेवाले सी पुरुषों का वर्णन ( ५६१-६०१ ) । पक्ति 
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व्यं भोजन मे दोप वर्णन ( ६०२-६०५ ) । गृहस्थ के 
खयि पठनीय एवं करणीय विधान ( ६०६-६१३ ) | 
कन्दमूरू फर जो भ्य है उनका विधान (६१४-६१६) । 

यज्ञो का ब्रह्यज्ञान के समान फट वर्णन ( ६२०- 
६३६ ) । शेषहोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 
ब्राह्मणादि का पूजन ( ६४७-६७७ ) । पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता । सुपाच्र मै कन्यादान पुत्र से 
सौ गुणा अधिक बताया दै ( ६७८-७०० }। गोत्रपरि- 
वर्तन के सम्बन्ध मे नाना मत ( ७०१-७२२ ) | वंश ऊ 
उद्धार के खियि दत्तक पुत्र का विधान (७२३-५४३ ) | 
दत्तक मे दौहित्र की योग्यता (७४४-७५५) । श्राद्धकत्य मे 
निर्हि का अन्य कृत्य नियोजन मे निपेध (७५६-७८६)। 
एक कार मे वहुत से श्राद्ध अने पर छ्त्यो का सस्पा- 
दन प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 
( ७८६-७६२ ) । कण्वस्मृति का फर वर्णन । 


1 कण्वस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


॥ 
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दाल्म्यस्मति कै प्रणान विषय 


अध्याय म्रधान विषय 'पुष्ठाङ्क 
दादभ्यम्मरति क्षीणां धर्मविपयकः प्रषः २९३३ 
पोडल्श्राद्धवणनम्‌ २९३५ 


दाटभ्यसे पियो का धर्माधम विवेक; मृतशुद्धिः 
मासञुद्धि" श्राद्धकाखादि के सम्बन्ध मे प्रभ, इ्टापूतं को 
ठेकर दाल्भ्य द्वारा विरेष प्रशंसा, पितरो के तर्पण का 
विधान ( १-१६ । १६ श्राद्धो का वर्णन ( २०-४१ )। 
श्रद्ध मे निषिद्ध कमो का परिगणन ( ४२-५४ ) । 
श्राद्ध मे मोजन करनेवाटे के स्यि आठ वस्तुओं का 
त्याग ( ५५-५६ )। भ्राद्धकरणमे पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। 

शघ्ठहतकानां श्राद्धदिनवणेनम्‌ २९४१ 

नाना सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनों मे श्राद्ध का 
विधान) शख हतक के श्राद्धं दिन का वर्णन (६८-७०) | 
मृतक का श्राद्ध दिन अविदित द्योतो एकादशी को 
श्राद्ध किया जाय (७१-८० ) | 

आम श्राद्धके करने का विधान (८१) पटे 

माताका श्राद्ध फिर पितरोका फिर मातामहो का 
( ८२-८५ )} नरद्यवातक का लक्षण; इनके स्पर्शं करने 
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से स्नान ओर भोजन करते से कृच्ट्रसान्तपन का 
विधान। जो चाण्डारी मे अकास से गमन करे 
उसके लिये सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाली गमन करनेवाले को चान्द्रायण ओर 
दो तप्तक्रच्छं का प्राय्ित्त करने का विधान ( ८६- 
६६ )। गोहत्यावारे कै खयि प्रायश्चित्त का विधान 
{ ६७-१०२)। रोध, बन्धन, अतिवाह ओर अतिदोह्‌ 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८ ) } वृषभ की हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६-११० ) , 

गोदोहन का नियम- दो सहिते वद्धडे को पिरावे व 
दो मासदो स्तनोंका दोहन करे तथा दो मास एक 
वक्त शेष समय मे अपनी इच्छा हो वेसे करे । 


द्वौमासौ पाययेदरत्खं हौ मासौ द्ौसतनौ दुहेत्‌ । 
द्रौमासौ चेक्वेखाया शेपं कारं यथेच्छया । १११ 


किन-किन स्थानों मे प्रायथित्त नहीं ख्गता इसका 
वर्णन (११२-११३) । किन-किन को प्रायश्चित्त न करने 
का पाप छगता दै (११४) । आशौच का निर्णय वर्णन 
(१९१५-१२१) किसी दीन से सम्पकं करने मे दोष कटा 
है ( १२२-१२२ )। सूतक ओर मृतक के आश्चौच्‌ः का 
विधान ( १२४-१२६ ) । 


[ (२ 
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आशौचनि्णयवणनम्‌ २९४३ 


बाल, शिष्य एवं कुमार कौ परिभाषा ( १३०) । 
विवाहः, चौल ओर उपनयन मे यदि माता रजस्वला 
हो जाय तो द्धि के बाद मङ्गल काये करे (१२१-१२२) 
कोई कायं प्रारम्भ हौ शौर सूतक का शौच हो जावेतो 
उस कार्यं के सम्पादन का विधान ( १३४ ) । श्राद्धकमं 
उपस्ित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण अवे तो सूतक का 
आशोच नहीं गता व उस कायं के सम्पादन का विधान 
( १३५) ) 


देशान्तरपरिभाषावणेनम्‌ २९४५ 


ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सूतक हो जाय तो 
दूसरे के घर से ज छाकर आचमन करा देने से शुद्धि 
[दहो जाती दै ( १३७ )। देशान्तर मे यदि कोद सपिण्ड 
"मर जाय तो सद्यः स्नान से शुद्धि कदी गई दै (१३८), 
देशान्तर की परिभापा ६० योजन दूर या २४ योजन 
अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर -बतायादै या 
वोटी का अन्तर या पवेत का व्यवधान तथा महानदी 
बीच मे पड़ जाती दो तो देशान्तर कहा जाता दै 

( १३६-१४० )। 
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श॒दधाशुद्धिव्णनम्‌ २९४७ 

आशौच का विशेष रूप से वर्णन-- सूतक एवं मृतक 
अशौच का प्रारम्भ कव से माना जाय इसका निणेय | 
रजस््सा के मरने पर तीन रात के वाद्‌ शवधम का कार्यं 
सम्पादन किया जाय । शुद्धाञ्युद्धि का वर्णन ( १४१- 
१६३)! स्पृष्टस्पष्टि कहं नहीं होती इसका वर्णन 
(१६३ )) दिनमेकेथकी ह्ायामे, रात्रिम दही 
एवं शमी के वृक्षों मे सप्तमी में आवे के पेड़मे अलक्ष्मी 
सदा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शूं 
(सूप) की हवा; नख से जरविन्दु का भ्रहण केश एवं वख 
गिरे हुए घड़ेका जर अौर दरुडे के साथ चुदारी इनसे पूर्वत 
पुण्य का नाश होता दै (१६५) । जदा कीं भी यद्धि की 
आवश्यकता दो वह्‌ा-वह तिलो से दौम एवं गायत्री 
मन्त्र के जप से शुद्धि कदी गद दै (१६६) । दालभ्यस्मृति 
के सुनाने का फर ( १६७) । 


।। दारभ्यस्मृति कौ विषय-सूची समाप्र ॥ 


आह्िरसस्पति के प्रधान विषय 


अध्याय म्रधान विषय पृष्ठा 
पूवाद्धिरसम्‌ 
आद्धिर्सम्म्रति ऋपीणास्बरश्चः- २९४९ 


आगद्िरस से क्रपियों का प्र (१) धम का स्वरूप 
वर्णन ( २-४ ) ! वैदिक कर्मा को पुराणोक्त मन्त्रौ से 
न करे ( ५-६ ) । मन्त्र के अभाव मे व्याहृतियों को 
काम सें छखिया जाय। व्याहृतियों का महत्व वर्णन 
( ७-१४ ) । जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने 
पर प्राय्ित्त ८ १५-२१ ) । 

श्राद्धापाकानन्तरमाच्लौचे नणयः २९५१. 

श्राद्धपाक के वाद्‌ यदि अआश्चौच हो जाय तो विधान 
उस क्रिया के करते से ऋचिक्गण को वह्‌ वाधक नहीं 
हो सकता ( २२-२४) । पाकारम्भ के वाद्‌ यदि 
आस-पास में कोई म्युद्ो तो श्राद्ध दूषित नदीं होता 
(२५) पाकारम्भसे पूवे भी यदि कोमृल्युदह्ोतो 
वह न करे (२६-२८ )। दशं पृण॑मास इटि पञ्युबन्ध 
के अनन्तर श्राद्ध (२६-२३ )। महादीक्षा मे श्राद्ध 
( ३४-३६ )। खवदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ ) ! दीक्षा- 


न 


वृद्धि मे श्राद्ध (३०-४० ) दीक्षाके वीचमे मृत्यु 
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होने से नदीं होता (४९-४३ )। वैदिक कम का 
प्राबल्य (४४ ) 1 सूतिकाशौच एवं मृतकाशौच में 
वैदिक क्म न करे, अस्पश्यता आवश्यक दै ( ४५-४८ ) 
सततत आशौच होने पर श्राद्ध करने के ल्यि उस प्राम 
को छोड दूसरे राम मे जाकर श्राद्ध करे ( ४६-५५ )। 


शििखानिणेयवणनम्‌ २९५१ 


शत्रु के द्वारा चिन शिखा हो जाने पर गौ के पुच्छ के 
ससान बार रखकर प्राजापत्य व्रत कर संस्कार से शुद्धि 
कटी गई है ( ५६-५७ )। मध्यच्छेद्‌ मे मी वही चात 
दै (५८ ) । रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूववत्‌ विधान 
दै ( ५८-६० ) 1 ५० वषं की अवसा मे शिखा न रहने 
पर आस-पास के बां को शिखा के समान मान ले 
( &१-६२ )। पाच बार शच्रु से शिखा छेद होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता दै ( ६४-६६ )। सूतकादि से 
श्रद्ध मे विघ्नदहोनेसे खी संभोग होने पर गभ रहेतो 
ब्रह्महत्या व्रत का विधान ( ६६-६& )। चिप्रायक 
श्राद्ध का वर्णन ( ७१-७६ )। छाजदोम से पूव यदि 
वभू रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस मन््रसे सौ 
कुम्भो के विधान से स्नान कर वश वदने से डद्धि 
( ७७-८१.)। छजदोम के वादं हने परः सान करा- 
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कर अवशिष्ट निर्मन्त्रक विधि करे ओौर श्चुद्ध होने पर 
समन्त्रक विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ )। 

ओपासन अमी आरम्भ न हो ओर दूसरे दिन 
रजस््रला ह्यो तो उसी प्रकार अमन्त्रकं विधि एवं शुद्ध 
होने पर गन्वरोच्वारण के साथ क्रिया करे ( ८५-६२ ) । 
आशौच मे नित्यनेमित्तिक कर्मा का वजेन (६४-६५ ) 
इनसे प्रेत्य का नाश होता है अतः वर्जित हैँ (६५. 
६७ )। अत्यन्याय, अतिद्रोह ओर अविकरूरता कटि 


ममी वर्जित दै। अति अक्रम ओर अतिशास्र भी 
चजित दै ( ६८-१०३ ) | 


जीवसििवृक पिण्ड पिदर यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पितता यदि सन्यासटेटेतो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनफे पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७ ) । 
दसी प्रकार चाचा आदि की सियो का (११८-१२०) | 
गोणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२५ ) ¦ श्राद्धा- 
धिकार ओर श्राद्धकर्ता गौणपिता के स्यि भाई का पुत्र 
सपल्लीक कृतक्रिय भी पुत्र सञ्ज्ञा पाता है (१२६-१२६)। 
गोचर नास का अनुवन्ध व्यत्यास होने पर फिर कमं 
करे ( १३०-१३२ )। 

अनाथप्रेतसंस्कारेऽश्वमेधफरणेनम्‌ २६६३ 

कर्तांके दुर्‌ द्ोने पर प्रेष्यत्व करे ( १३३-१३४)। 
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अन्य से करने पर, वाढ्माव्रदान करने पर श्राद्धमाच्र 
होता दै (१३५-१३८) । भ्रट एवं पतितो का चट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-१४० )। अनाथप्रेत के संस्कार 
करते से अश्चमेध यज्ञ के समान फर प्राप्त होता दैव 
प्रेत के संस्कार न करने मे दोप (१४२-१४३) । विप्र की 
आज्ञा से यतिकरत्य ( १४४-१४७ ) ! कर्तां के निकट 
होने पर अकत छत को फिर करे (१४८) । असगोच्रो के 
संस्कार मे आशौच ( १४६ )। माता-पिता के मृताह 
का परित्याग दने पर प्रायश्ित्त ( १५०-१५१) \ नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ ) । 
वेद सहिमा ( १५७-१५६ ) \ ब्रह्यण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ )। 

स्नान का सव विधियो मेँ प्राधान्य (१६४) । सम्पूर्ण 
कार्यो मे स्नान दी मूल कारण वताया दै (१६५-१६७) । 
असप्रश्य सशंनादि कर्माद्गस्नान ८ १६८-१७१ )! वमन 
में स्नान ( १५२ ) 1 चमन मे स्नान न कर सके तो वस्त्र 


वद्र ठे ( १७३-१७४ ) । शाकमूलादि के वमन में 
स्नान ( १७५-१७६ ) । राच मे वमन मे स्नान (१७७) । 
अपने गोचर के छोडने पर अन्य गोत्र कै स्वीकार करने 
का दोष ( १७८-१७६ )। अर्घोदय, महोदय एवं योग 
का विधान ( १८०-१८३ )। स्त्री के पत्यन्य के साथ 
चितारोहण होनेपर पुत्र का कृत्य ( १८५-१६१ ) 1 . 


१... 


अध्याय प्रधान विषय परष्ठद्ु 
स्रीणां पुनर्विवाहे प्रायथित्तवणनस्‌ २९६९ 


जातिभेद से निष्करदि ( १६२) 1 स्त्री के पुनविवाहं 
मे दोप जंसे-- 

पुनर्विवादहिता मूटैः पिदृश्रावृसुखेः खटः । 

यदि सा तेऽखिलाः सर्वँ स्यु निरयगामिनः ।॥१६३॥ 

पुनर्विवाहिता सा तु मदहारोरवभागिनी। 

तत्पतिः पि्रभिः सार्थं काटसूत्रगगो मवेत्‌ । 

दाता चाद्खारशयननामकं प्रतिपद्यते ॥ १६४) 

यदि मूखं एवं दुष्ट पिता च माई आदि के द्वारा फिर 
सखी विवादित की जायतोवे सव नरकगामी होते दहै 
ओर वह खी महारौरव नरक मे जाती दै, च उसका 
विवाहित पति अपे पितरों के साथ काट नामक 
नरक मे गिरता है एवं देनेवाला अङ्कारशयन नामवाछे 
नरकमे जातादे। पुनर्विवाहके दोप निवारणार्थं 
प्रायल््वित्त का कथन ( १६३-२०४ ) | 

भ्रान्ति से पुत्रिकादि विवाह यने पर चन्द्रायणादि 
करने से स्वमाच्र की शुद्धिं ( २०५-२०७ ) । पुत्र हौनेपर 
त्रत का विधान ( २०८-२११)। एक, दो; तीन ओर 
चार-रपच चार चिवाहिता होनेपर प्रायश्चित्त ( २१२- 
२१७ ) । उससे तो वेश्या की विशेपता ( २१८-२२४) । 
प्रविष्र परपति के कराय द्वारा संयोग होनेपर श्रयश्च््ित्त 


[ ५६ ] 
अध्याय म्रधान विषय पृषठाङक 
(२२५-२२७ )।! अग्राह्य ओर प्राह्यमू्तिं का वर्णन 
( २२८-२२६ ) । अग्राह्यमूतिं का निवेद्य (२३०-२३<) । 
मगवसरसाद ग्रहण मे भक्षणविधि ( २३६ ) । निवेदन- 
विधि (२४० ) । अ्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता दै (२४१-२४२्‌) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) । 


गृहस्थस्य रात्रावुष्णोद्कललानबणनम्‌ २९७१५ 


निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
वस्तु वच्चो को दे (२४८)! गृहस्य हारा रात्रि मे गमं 
जठ से सान (४४६-२५० ) ! अभ्यङ्ग का विधान 
( २५१-२५३ )। माध्याह्धिक एवं क्षुर स्लान का वर्णन 
( २५४-२७ ) । प्रातः सायं प्वादि मे अभ्यञ्जन स्नान 
( २५८-२६२ ) । सोदङ्कम्भ नान्दी श्राद्ध मे अभ्यञ्जन 
सान ( २६३-२६६ )\! क्रोशख्ित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७) । सङ्कल्प ( २६८-२७१ )। पिच श्राद्धं 
के व्यत्यास में फिर करने का विधान (२७२ )। 
शूत्यतिथि मे करने से फिर करे ( २७३-२७४ ) \ पिदृ 
श्राद्ध के वाद्‌ कारुण्य श्राद्ध (२७५-२७६ ) | माता- 
पिताका श्राद्धएक दिनो तो अन्न से करे ( २५७- 
२७६ ') । चाक्रिक श्राद्धं ( २८०-२८१ }! श्रहण मे भोजन 
निषेध बृद्ध वार आर आतुसें को छोडकर (२८२-२६११। 


[ ६० 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठा 
अत्यन्त आतुरो को भी ट ( २६२-२६७ ) । प्रसास्त 
शद्ध द्योने पर सकामी व निष्कामीजन के खियि भोजन 
का विधान्‌ ( २६८-३०० ) । 


मातापितृभ्यां पितुदानं ग्रहणश्च २९८१ 


अग्निहोत्र वर्णन ( ३०१ )1 दत्तपुत्र वर्णन (३०२) । 
साता-पिता द्वारा देने ओर रेने का विधान (३०३- 
२१३ ) । पुत्र संग्रह्‌ अवश्य करना चाहिये (३१४-३१५), 
अपुत्र की कीं गति नदीं ( ३१६ ) । पुत्रवान्‌ कौ महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-३२३ ) ! पुत्र उत्पन्न ्टोनेपर उसका 
मुख देखना धमं है ( ३२४-३२६ )। वृत्तिदत्तादि पुत्रौ 
का वर्णन (३२५-३३५) सगो मे न भिरेतो 
अन्य सजातियोंमेसे पुत्र को ठे अथवा सवर्णमें 
डे ( ३३६-३३७ ) ! असगोत्र स्वीकृति मेँ निषेध ( ३३८- 
३४२)! विवाहम दो गोघ्रों को छोड़ने का विधान 
( २४३-२४४ )। अभिवन्दनादि में दो गोत्र का वर्णन 
( २४५-३४६ ) । गोत्र ओर श्रृषियों का विचार (३४५- 
३५१ )। दत्तजादि का पूवं गोत्र ( ३५२-३५८ )। 


भ्रातृपुत्रादिपरिगरहवणेनम्‌ २६८७ 


भ्रताके पुत्रको सेने मे विवाह ओर होमादि की 
क्रिया नदीं केवर वाणीमात्रसे दी पुत्र संज्ञक दै 


[ ६९ । 


अध्याय प्रधान विषय प्रषठाङक 


( ३५८६)! भ्राता के पुत्र का परिग्रह्‌ ( ३६०-३६३ ) । 
किसी पुत्र कोलेने के खयि स्वीकृति होनेपर यदि 
ओरस पुत्रो तो दोनोको रक्छे नहीं पाप छ्गता 
दै ( ३६४-२६७ ) । पुत्रदान के समय मे जो कहा गया 
उसे पूरा करना चाददिये (२६८-३७५) । माई के पुत्र को 
ठेते पर दि हुए का समाश ओरस गोत्र का चौथा 
दिस्सा ( ३७६-३८० )। 

दत्तक से ओरस उपनीत न होनेपर प्रायधित्त (३८९१- 
३८२ )। भार्यां पुरुष का पत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ ) । 
उस समय की प्रतिज्ञा पुरी न करने से दोष ( ३८६- 
२६६ )। सपन्नियो मे पुत्र के प्रहण के समय जो रहे 
तो वह माता दूसरी सपल्नी माता (३६०-३६१)। अन्य 
मातामहादि का खान ( ३६१-२६५) सपल्नी का 
पिता मातामह नदीं ( ३६६ ) । सपनी माता का तर्पण 
( ३६६ ३६८ ) । 


ओपासनासरौ श्राद्धेऽप्रमादवरणनम्‌ २९६९१ 


सपल्ली माता का ओौपासन अभ्निभे श्राद्ध (३६६) । पत्नी 
की अभि (४००-४०१) } माई के पुत्र के महण की विधि 
( ४०२-४११ ) 1 विभाग मे भाई वरावर दै ( ४९२- 
४१३) । कामज पुत्रों का न्णैन ( ४१४-४३३ ) । त्तादि 


{ & 4 
अध्याय प्रधान विषय प्रद्रद्धु 

मे विशेष ( ४३४-४४५ )। पत्नी की वैशिष्छ्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रो का अयेष्ठं कानिष्ठ्य ( ४५० ) 

भोगिनी (४५१) । मर्मणा, वा वातादि पल्नियों 
का वर्णन ( ४५६-४६४ ) । धर्मपत्नी से उत्प शिष्ु 
का दी स्पशं सात्र कठत्वं (४६५-४७१ )। सन्निधि 
मी स्पर्शमाच्र कदत्व ( ४७२-४.४ )। श्राद्धादि मेँ 
अत्यन्त वृधिकर पदार्थ ( ४७५८-४८१ )। गौरी दान 
बृषोत्सग व पितरों को अस्यन्त तृपि कर कहे दै (४८२- 
४८३ ) 1 जकारपच्वक का वर्णन (४८४-४८५) । श्रहण 
श्राद्ध का लक्षण (४८६-४६१) । पनस स्थापरित महान्‌ 
विशेष दै ( ४६६०२ ) 1 अर्कं श्राद्ध (५०४-५०८) | 

श्राद्धाहदिव्यश्चाकवणेनम्‌ ३००३ 

श्रद्ध के योग य॒ शाक ( ५०६-(५३० )। 
पनस की महिमा ( ५२३१-५७१ ) 1 रोदन का फर 
( ८७२-५८५ )। उवार्‌ महिमा ( ५८६-६०३ ) | 
उर्वार' को छोडुने में दोष ( ६०४-६०५ ) ! लियानवे 
श्राद्धो का वर्णन ( ६०६-६१६ )। १०८ श्राद्ध प्रकृति 
श्राद्धः दशं श्राद्धः दशं ओर आब्दिकं समान है 
मन्वादि श्राद्धः संक्रान्ति श्राद्धः संक्रान्ति पुण्यवास 
( ६२९-६४८ ) । अन्न श्राद्ध मे कुतप ( ६४६-६५४ ) | 
.^ दः संक्रान्तिः आवि श्राद्ध ( १५५-६५७ ).॥ सहार्य 


[ स्डे 1 
अध्याय प्रधान; विषय पृष्ठा 

( ६५७-६५६ ) ! श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ )। पिच्य 
कर्म मे प्रदक्षिणा न करे । शूल्य कखाट रहे गृहारङ्कार 
मीन करे ( ६६५-६६७ )। मादृवगे मे प्रदक्षिणादि 
व अलङ्कार ( ६६८-६५० ) । श्राद्धभेद से विश्वेदेव 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ ) 1! आशौच दशः तीन 
ओर एक दिन रहता दै ( ६५६-६८३ ) । अमादि श्राद्ध 
मे कर्तव्य ( ६८४-६८७ )। एकोद्दिष्ट के अधिकारी 
( ६८८-६६३ )। 

अप्िण्डक ओौर सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ । 
दियानवे श्राद्धो की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 
महाख्यः सकृन्महाख्य मे भरण्यादि की विशेषता महा- 
ख्य का कार, यतियौँ का महालय, दुख तों का महाख्य 
{ १०१-७०६ )। सुमङ्गली का श्राद्ध (५१०-७१६) । 
महाख्य से दूसरे दिन तर्पण ( ५७१७७१८} । रवि के 
उद्य से पूवे तर्पण ( ७१६.) । 

निमन््रणाहैकि्र(णां वणनम्‌ ३०२५ 

जीवतिपक्क श्राद्ध (७२०-७२२ ) ! श्राद्ध मे वेदिक 
अभ्रि के अधिकारी (५७२३-५२६ ) । -अटकामासिक 
रद्ध (७२७--७३२) । श्राद्ध प्रयोग मे निमन्त्रण. के.योम्य 
ज्यक्तियो का वर्णेन (७३३-७३६) । वेददीन को निमन्त्रणं 
देने पर ॒निपेध एवं प्राय॒स्ित्त (७२७५८०४९ } \ अपतत 


[ ६४ | 


अध्याय म्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
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शाखा के ब्राह्मण की | ही श्छाध्यता ( ५४१-५४२ ) । 
श्राद्ध से अभोज्य ( ७४३-७६८ ) । व्रण (७६६-७७४) । 
प्रसाद्‌ ॐ ल्य दर्भदान (७५६५-५७६ ) ! मण्डर पूजा 
( ७७७७७. ) । गुरफों के नीचे धोना (७८०-७८१) । 
आचमन कर्ता के पदे भोक्ता का आचमन देवादि के 
सोजन की दिशा वरणत्रयकार, विष्टरः अध्यै, आवाहन 
गन्धाक्ष॒तादि दान (७८२-८०१ ) ] अप्रनौकरण फिर 
सङ्कर्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) । 


परिविषे पौर्वापय॑वणेनम्‌ ३०३३ 


पौर्वापयं मे पदे सूप देना ( ८०८-८१४ ) । रक्षोघ्न 
मन्त्र यदि असमर्थं हो तो दृसरे द्वारा बोरा जाय 
( ८१५-८१८ )। गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२५) मन्त्र वोले जाय मन्त्रो की विकर्ता नाश 
के लिये वेद्‌ का घोप ( ८२६-८४८ ) 1 शाख विरोधि- 
त्याज्य है (८४६-८६०) । तिलोदक पिण्डदान नमस्कारः 
अवचन) पुत्रकल्चादि के साथ पिक आदि की प्रदक्षिणा 
व नमस्कार ( ८६१-८६८ )। मध्यम पिण्ड का परि- 
माजेन कर धमेपत्नी को दे दे ( ८६६-८७२ ) । श्राद्ध 
दिन मेँ शूद्र भोजन निषिद्ध ( ८७३ ) । पिता के भोजन 
के पात्र गाड दिये जायं ( ८७४ ) । 


( ६५ | 
अध्याय प्रधान विपय पाङ 
श्राद्धे निमन्वितत्रा्मणपूजनवणंनम्‌ ३०४१ 


उद्‌ कुम्भ (८७५-८७७) । प्रथम वर्षं तिल तर्पण न करे 
सपिण्डीकरण के वाद्‌ श्राद्धा्गतर्षण (८७८-८८२) } श्राद्ध 
म निमन्वित ब्राह्मणों की पूजा का वर्णेन (८८३-८६२्‌) | 
पितरों के निमित्त रजत ओर देवता के निमित्त स्वर्णं मुद्रा 
दे ! उपस्थान ओर अनुत्रजनादि का कथन (८६३-८६७)। 
कर्मं के मध्य मे ज्ञानाज्ञान दोप का प्रायधित्त (८६८- 
६०४ ) | उच्छिष्टादि श्राद्धं मे सात पवित्र (६०५-६०६) । 
उच्छिष्ट, निर्मास्यः गङ्गामहिमाः महानदी, नदियों का 
रजस्वकात्व, पुण्यक्षेत्र ( ६१०-६४२ ) 1 वमन (६४३- 
६४५) । फिर श्राद्‌ध प्रकरण ( ६४६-६५० ) । 


अनुमासिक में उच्छिष्ट वमनमें व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पशं मे विचार ( ६५१-६५६ ) । एक दूसरे के सपर्शं मे 
(६६०-६६४)। दशादि मं दीक अने पर विचार 
(६६५-६७३)) अपुत्र की असापिण्ड्यता (६७४-६७५) + 
पति के साथ अनुगमनमे पन्नीका एक्‌ साथद्धी 
पिण्डदान (६७६-६७८) । मृत कै म्यारहवे दिन या दूसरे 
दिन सहगमन मे श्राद्ध ( ६८३-६८८ )। यदि पल्ली 
्रहूतुकारमें हो पतिके मरणपरतो पतिकोतैलकी 
कड़ाही मे छोड़ दे ओर दूध होने पर ही ओ््देदिक 


५१}, 


म्‌ 
५ 
॥ 


अध्याय प्रधान विपय प्रष्ठा 
संसार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन 
( ६६६ }) 
अन्यगोत्रदत्तकयुतरकृत्यवणनम्‌ ३०५३ 

माता के सापिण्ड्य न दने का खट ( ६६७-६६८) । 
दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्श्य होता है (६६६), 
दत्तपुत्र का ओरसपिता के प्रति कत्य { १०००-१००५)। 
अस्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १००६- 
१००८ )। कथाद्प्ति ( १०१६-१०२१ ) । श्राद्ध दिन 
मे वज्यै ( १०२२ )। श्रादुधके दिन दान जपन करे 
( १०२२-१०२७)। दशं म खताह के श्राद्ध को पे 
करे ( १०२८ ) । मृताह के दिन मातामदहादि का श्राद्ध 
हो तो मन्वादिक श्राद्ध करे ( १०२६-१०३१ ) । 

मृताह मे नित्यनैमित्तिक अ जाय तो नैमित्तिक पटे 
करे ( १०३२-१०२४) । दशं मे वहुश्राद्ध हौ तो 
दर्ज्ादि कोकर फिर कार्ण्य श्राद्ध करे उसमे मत- 
मतान्तर ( १०३५१०४४)! किन्दीं का क्प प्रकारः 
( १०४८-१०५६ ) 1 शक्रया का विधान, पतित की 
पच्चीस वषं के वाद्‌ क्रियार्ये हो ( १०६०-१०७२्‌ })। 
श्रादधाद्भः तर्पण दूसरे दिन ( १०७६३-१०७५ ) | उदेश्य 
त्याग के समय सव्यविकिर न करे ( १०७६-१०७८ ) | 
वमनमें कर्ता के भोजन न करने पर अर्धं त्पचि, तिल 


| ६ | 
अध्याय प्रधान विषय प्रषठाङक 
द्रोण का विधानः दर्शश्राद्‌ध तर्पण रूपसे विल हयी यख्य 
है । सभी कमा म जख की प्रधानता (१०७६-१११३१। 
1 आङ्खिरसस्मृति के पद्धिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्र ॥ 





आष्धिरस (२) 
उत्तराहिरसम्‌ 
१ धर्मपषस्रायित्तानां वर्णनम्‌ ३०६६ 
चिधिः ( १-१०)। 
२ प्रिद उपस्थानलक्षणम्‌ २०६७ 
परिषद्‌ के उपख्यान का लक्षण ओर उसके सामने 
निणेय पृष्छने की विधि ( १-१०)। 
२ प्रायधित्तयिधानम्‌ ०६८ 


सत्य की सिमा व किये गये कुकरत्यों के लिय सत्य 
बोकर प्रायि पूष्छने का विधान ( १-११) | 
४ परिषछक्षणवणेनम्‌ ३०६९ 
प्रायश्ित्त का छक्षण ( १-२)} परिषत्‌ का लक्षण 
ओर उसके मेद ( १ १० )। 


[ ६८ | 
अध्याय म्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 
४५ प्रायधित्तनियन्तरकथनम्‌ ३०७१ 


द्शावरापरिपद्‌ ( १) चतुर्वेय (२)) विकटपी , 
(२३) अङ्कवित्‌ (४) धर्मपाठक ( {)। आश्रमी 
( ६ ) । ब्राह्यणो की परिपद्‌ आने प्रायधित्त नियन्ताओं 
का वर्णन वताया दै ( १-१४ ) | 


६ प्रायधित्ताचारकथनम्‌ २०५७२ 
प्रायच्ित्त के आचार का वर्णन ( १-१५ ) 1 
७ पापपरिगणनम्‌ २०७१ 


` जानते हृष भी प्रायच्ित्त का विधान पूष्धने पर ही ' 
करे ( १-२ ) | पापपरिगणन ( ३-७ ) । पच्चमहापात- 
कियो का वर्णन (८ )। पतितो का वणेन ( ८-६ ) 


८ श्रान्नस्य गर्हितत्ववणेनम्‌ ३०७१ 


प्रतिग्रह मेँ प्रायधित्त (‰)। शूद्रान्न के मोजनमें 
म्रायध्ित्त (२)! शूद्रक प्रशंसा कर स्वस्िवाचनमें `! 
प्रायधित्त ( ३-५)। प्रतिग्रह लेकर दृससेकोदेदे 
(६)1 शूद्रान्नस्ससे पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायधित्त 
(७) शरुद्रान्न च मास तक खाने से शूद्र के समान दौ 
जाता हे एवं मरने पर कृत्ता होता दै (८ ) । सास उम्र 
खनेवे को भी शूद्री होना पड़ता दै (६) । प्रति 


[ && | 
अध्याय प्रधान विषय पाङ 


 म्रहकेयोग्यधान्य ( १०-११)। पात्र से सेना चाहिये 
प्रतिाह्य वस्तुथे ( १२२० ) | 


& अमक््यमक्षणप्रायधित्तम्‌ ३०७७ 


अभक््यमक्षण का प्रायधित्त ( १-८) | भिष्षुकों की 
गणना ( ६-१० )! न्ते से काटे हुए का प्रायधित्त 
( ११-१६ )। 


१० दिसाप्रायधित्तकथनम्‌ ३०७९ 


हिसा का प्रायश्चित्त वर्णन (१) दण्डका लक्षण 
(२) गौओंके प्रहार करने से प्रायश्चित्त ८३), 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायधित्त ( ४-५) | 
गायों की हट्ी आदि मारने से दूटने पर प्रायधित्त 

( ६-१० ) 1 किन-किन अवसखाओं मे प्रायरिचित्त नहीं 
 छगता उसका परिगणन ( ११-१४ ) । गजादि प्राणियों 
की हिसा से प्रायश्विन्त ( १५८-१६)। काम ओौर 
कामोदिकरृत पापों के प्रायश्चित्त कै लिय विशेष वर्णन 


, ( १६-१६ ) 1 बाख्क ' बद्ध ओर सियो के लिये प्राय- 
स्वित्तविधि (२०२१ ) | 


११. गोवधप्रायधित्तकथनम्‌ ३०८१ 
गोवध, करनेवाले का प्रायरिचत्त वणेन ( १-११ ) 


| ७० | 
अध्यायं प्रधान विषय प्रष्ठा 
१२ कच्छा दिस्वरूपकथनम्‌ ३०८२ 
प्रायश्चित्तविधि (१-४)। कृच्छ्रादि का खरूप 
कथन्‌ ( (-८ ) । ब्राह्मण महिसा- 
समस्तसम्पत्समवाप्निहेतवः समुस्थितापद्छुखधूमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥ 
( ६-१६)। 
आङ्गिरस (२) के उत्तराङ्गिरस प्रकरण की विषय-सूची 
समाघ्र । 





भारट।जस्परति के प्रधान विषय 
१ भारहाजम्पति सन्भ्यादि्र्रुखकमेपिषये 
भृग्बादियुनीनां प्रधः २०८५ 
मारट्राज सुनि से श्रगु, अचरि; वरिष्ठ शाण्डिल्यः 
रोहित आदि महर्षियों ने नित्यनेमित्तिक क्रियाओं को 
ठेकर प्रभ किया ( १-७ ) । उन्होने बतलाया कि नित्या- 
सुष्ठानों के न करनेवाखों की सभी क्रियाय निष्फड होती 
है। दिशाभोंके निणेय से छेकर प्रायस्तत तक 
२५ अध्यायो का संक्षेप से निरूपण (८-२०) | 


अ 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
२ दिम्भेद्ञानचणेनम्‌ ३०८७ 


पूर्वःपरश्चिमः उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की 
सररूविधि ( १-४) ¦ अत्य दिशा का परिज्ञान 
भ्रकार ( (-५७ ) | 


३ विम्मूत्रोत्सजेनविधिवणनम्‌ २०९४ 
मलमूत्र विसजन की विधि ( १-८)। 
४ आचमनविधिवणनम्‌ ३०६७ 


आचमन के पूर्वै जङ्घा से जातु तक या दोनों चरणों 
को ओर हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 
विधान ( १-५) 1 जलमें खड़ा हज जरू मे दी आच- 
मन करे, जर के बाहर हो तो बाहर (&-ॐ) ! अंग-ल्यास, 
देवताओं का स्मरण; आचमन कितना छेना चाहिये; 
चिना आचमन के कोई कमं फर नीं देता अतः इसका 
बरावर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ ) | 


५--दन्तधावनविधिवणंनम्‌ ४००१ 
मुख शद्ध के ल्यि दन्तधावन का विस्तार से निरूपण, 
दन्तधावन के छिये वज्यं तिथियां एवं समय तथा कौन- 
कोन काष्ठ ग्राह्य ह तथा कौन-२ अग्राह्य है इसका निरू- 

पणः मोन होकर दन्तधावन करे ( १-२५ ) । स्ञानविधि 
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अध्याय प्रधान विपय प्रष्ठा 

का वर्णन ( २६-३८) । छ्खाट मे तिक का विधान 

( ४०-४५ )। 

६ त्रिकारसंध्याविधानकथनम्‌ ४००६ 
एक ही सन्ध्या के कारसेद्‌ से तीन स्वरूप--ग्रथम 

काल की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह्न की ) वेष्णवी तीसरे 

की रद्र सन्ध्या कही गई दै । यही ऋक्‌, यजु ओर 

सामवेदो के तीन रूप दहै । इनके नित्य ही द्विजमाच्र को 

कतंन्य इष हैँ । सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 

से परिगणन ( १-६८ ) 1 गायत्री के जपविधान का 

कथन ( ६६-१४० ) गायत्री का निवैचन ( १४१- 

१६३ )।! जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ ) । 
जपमालाया विधानकथनम्‌ ४०२४ 
जपमाला का विधान ओौर जपमाटा की प्रतिष्ठा 

चिधि। जप विधानमे अथंका प्राधान्य ओर साथ 

मे मनोयोग पूवक करने से दी इषटसिद्धि मिक्त है 

( १-१२३ )। 


जये निपिद्धकमंवणंनम्‌ ४०२६ 
जप मे निपिद्ध कर्मो का वर्णन ( १-१२ ) । 
गायत्रयाःसाधनक्रमवणेनम्‌ ४०३८ 


गायत्री कै साधनक्रम को जानने से द्यी सद्यः सिद्धि 
मिती दै अतः उसको जानकर जप किया जाय (१-५०)। 


| ५३ | 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क. 

१० गायत्र्या मन््ाथकथनम्‌ ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अर्थं का विस्तार से निरूपण (१-६)। 

११ गायत्र्याः पूजाविधानकथनम्‌ ०४४ 


गायत्री का पूजा विधान ( १११८)! गायत्री 
पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १११-१२१ ) | 


१२ गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ ४०५६ 
गायत्री का ध्यान वणेन ( १-६१ ) 
१३. गायत्रीमूरुध्यानवरणेनम्‌ | ४०६३ 


गायत्री का मूलध्यान ओर महाध्यान का वर्णन (१-४४) | 


१४ पूजाफरसिद्धये द्रव्यगन्धलक्षणवणेनम्‌ ४०६६ 
पूजाफर की सिद्धि के खयि नाना द्रव्य. गन्धल्षृण 
का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 
१५ यज्ञोपबीतबिधिव्णनम्‌ ४०७२ 
यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन-निवीत ओर 
प्राचीनावीत का लक्षण । शद्ध देश मे कपास का बीज 
वोया जावे, उसके तेयार होनेपर ही नह्यत्र को विधिवत्‌ 
वनाया जाय 1 नाभि के वरावर ६5 द्ियानवे चार 
दस्ताङ्खल प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस त्रह्यसूत्र को पहने ( १-१५४ ) । 


[ “४ | 


, अध्याय प्रधाच विपय प्षठादु 
१६ यज्ञोपवीतधारणविधिवर्णनम्‌ ४१८७ 


शद्ध होकर आचमन. कर आसन पर बेठे फिर 
आचार्य, गणनाथ, वाणीदेवता, देवता; ऋरुपिगण ओर 
पितरो का स्मरण करे! भगवान्‌, ज्रह्या; अच्युत ओर 
सद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवो तन्तुओं मे आव- 
हन कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३ ) । 


१७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋपिच्छन्द्‌ आदीनां वणनम्‌ ४१8१ 
यज्ञोपवीत मन्त्रं के रुषि छन्द देवता आदिका 
विस्तार से वणेन ( १-३१ ) । 
१८ सप्रयोजनङश्लक्षणवणनम्‌ ४ १९६ 
कुशो के विना कोई भी नित्यनैमित्तिक क्रियाका 
सम्पादन शक्य नहीं अवः कौन सी म्राह्म है ओर कौन 
सी अग्राह्य है इसका निरूपण ( १-१३१ ) । 
१९ व्याहूतिकलपवणनम्‌ ४२०६ 
व्याहवियों का विस्तारं से निरूमण ( १-४८ )। 
व्याहतियों से सस्पृणं काय॑सिद्धि शक्य दै ( ४६ )। 
1 मारद्वाजस्प्रति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


1 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


(~ [३ 
+ क{रपठष्म्बातः > 
कपिल-शौनक-संवाद वर्णनम्‌ 
वेद्निन्दकानां दूषणम्‌ :-- 

पुरा त॒ शौनकः श्रीमात्भाविनं पतिमीक्ष्य वे। 
मीनोत्य॑तं कटौ भूम्या तिष्ठेद्धिपरत्वमिलयसौ ।॥ १॥ 
अस्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिं विष्णुरूपिणम्‌ | 
अवशादागतं वीक्ष्य प्रहृष्टः सन्त्वरं तदा ॥ २॥ 
समु्थायाऽभिवा्ेनं गासरघ्यसुदकं शिवम्‌ । 
कल्पयित्वा नष्टश्रमं पश्चात्प्राञ्जछिरन्रवीत्‌ 1 ३॥ 
को पापेकबहुरे धर्मालुष्ठानवजिते । 
कर्थं तिष्टति विप्रत्वं भूतले वद मे महन्‌॥ ४॥ 
संशयोऽतीव समहान्‌ वत्तते छिन्धि जु(मे)विभो। 
नितेन(शोनकेन)हन(कृतः) प्रः कपिः स सनातनः ।५॥ 
स्मयं करत्वा जगद्धत्तां सस्मित्त वाक्यमत्रवीत्‌ । 
तव॑ महानसि सर्वज्ञः सर्ववेदविद्‌ाम्बरः। & ॥ 
अग्रगण्यश्च मक्ताना वरिष्ठौ ब्रह्मवादिनाम्‌ | 
अष्टादशाना विद्याना कोशभूतो महाद्युतिः 1} ७ 1} 
एेकायोगत्व(१) चानात्वं॑ समवायविशारदः । 


क्रियाकल्पविशेपन्नः सर्वशाख्राथतच्ववित्‌ ८ ॥ 
१५६ 


२५३० 


कपिखस्म्रतिः 


अथाऽपि मुख्यसा्थ(ज्ञोनिश्वयेः श्रुतिसिद्धगेः । 
ब्राह्मण्यसाधकेः कमविरशेपेरेव तत्परम्‌ ।॥ ६॥ 
ब्राद्यण्यं तत्समीचीनमतितीक्ष्णतरं शिवम्‌ । 
सुखितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति २(धितेति ॥१०॥ 
निष्कष॑स्युसुखोऽयं (च) तस्मिन्नर्थे न संशयः 
अथाऽपि सुष््मं वक्ष्यामि तन्ममैकमनाः णु ।। ११॥ 
अव्राह्यणेपु सर्वेषु सवस्मिन्‌त्राह्यणन्रवे(न्‌.वे) । 
नामधारकमाच्रेषु श्रोचरियेपु मदत्सखपि ॥ १२॥ 
सर्वेष्वपि च वेदेकपारगेषु महात्मसु । 
ब्रहमत्वमेकसासाच्यात्तिष्ठत्येव द्यनच्रम्‌ ।। १३॥ 
तन्महत्तारतम्येन न्यूनं चाऽधिकमेव च। 
महच सुवःम)हचाऽपि दोषयुक्तं गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
निदाषम(भि)ति भेदेन वहुधाभि(दि)तेति(स्मृरतं)तत्‌ । 
सवकर्मकशून्येऽस्मिन्कद्ौ पापेकसङ्कुले ।। १५॥ 
कर्मासुख्पं॒ब्रद्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतटे 1 

तन्न॒ दुष्यं दुराधर्ष॑चुगधर्माुरूपकम्‌ ॥। १६॥ 
परान्नेन मुखं दग्धं हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
परस्ीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शाप. कौ युगे ॥१५॥ 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावात्पुनरि (र) ष्यति । 
कुतकर्वाधितोऽत्यन्तभापागद्ध(न्यै)म॑ राजते ॥ १८॥ 
भापाग्रघन्थ)क्तर्काणामासमाना प्रचारणात्‌ | 
वेप्णवानां शोम(ना)ना पुरान्नेवानाुरुपाणा)टुरात्मि" 


वेदिककममेणामभावकथनम्‌ २५२१ 


प्रकटिपितानां शाखराणामसतां सदिरोधिनाम्‌ । 
प्ाहस्याद्धमेमूरं वेदः शाक्ततरः भवेत्‌|! २० ॥ 
एव॑ वेदे धर्ममूले परं शातमवख्िते। 
तथागतमतं केचिदतुस्घत्य ततस्ततः । २१॥ 
कर्मापयुक्तमात्रेकपुत्राध्ययनमाच्रतः । 

सम्पूण तच्च विप्रं प्राप्तमेवेति वादिनः॥ २२॥ 
देवो ध्येतव्यदतयुक्ते तदुपर्यपि युक्तिभिः । 
यक्किच्वित्स तु यावद्वा यक्किच्चिचत्तद्‌ा किर ॥२३। 
या(पीच्रीमाच्रत.स्याद्धि यावच्ेद्‌ ब्रह्मणे नमः। 
सततं प्रकगा(क)सेवं॑पुनस्तेपा दुरात्मनाम्‌ ॥ २४ ॥। 
अदिठ्यस्यन्तत्तद्वाक्योच्वारणे हि सयं च न (1) \ 
वैदिकाल्यपि कर्माणि दूपयन्ति सभासु च 1} २५ ॥ 
तद्‌ वाक्यतः पुनखकिऽयद्पज्ञाना हि निश्चयः | 
वहु्ञाना संशयोऽपि कदाचिज्ायते किङ ॥ २६ ॥ 
तदेदिकेपु शग्त्रेषु सदकमेसु(सत्कमनिरतेष्वपि) । 
विश्वासस्तादशानां च जायतेऽपि च कुव्रचित्‌ 1२७] 
ब्रहायोनिए जातानामपि केपा दुरात्मनाम्‌ । 
तानि प्रयुततकर्माणि दूपयत्त्यपि सन्ति च| ०८ ॥ 
श्रुतिग्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः ] 
मूढाना ताद्रशानान्ते(च्व .गुस्ं सद्ुपाप्रित्ताः 1२६] 
स्वयं च वेदिकाश्चेति वदन्तः पुनरण्यति | 
कुचुद्धिवोधयन्तश्च ताद्रशाः दुष्टचेतन (नाः) |] ३०॥ 


२५३२ 


कपिर्स्मृतिः 


वर्ध॑ते मूतलेऽतीव कङिधर्मस्तु तादृशः । 
अथाऽपि भूतले भूयस्तत्र तत्र कचित्कचित्‌ ।) २१॥ 
वैदिकाल्यपि कर्माणि वेदिकाश्शतशोश्नचः। 
सामानि च यज्‌ष्येवं सम्यग्वासं(१)भासपि ॥ ३२॥ 
शाखामाच्राक्षरावापनि माच्रेण(? ) मह द्वित्‌ । 
श्रोतरियत्वं (च) प्रथितं दुकंभं सवदेदिनाम्‌ । ३३ ॥ 
शतजन्मसु विप्रस्वं॑म्राप्रस्य कृतिनस्ततः। 
श्रोत्रियत्वं सिध्यति हि ना सद्रः(द)क्रमपाठकः }) ३४ ॥ 
वर्णक्रमविमागज्ञः स्वरमात्रादिलक्षणेः। 
सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्मभूयाय कट्पते ॥ ३५॥ 
तन्मन््रविनियोगज्ञः तच्ियाक्ररणक्षमः। 
चतुुखस्पुभूतो (समद्‌ भूतो) लोकेऽ्थज्ञो जगद्गुरुः ।३६॥ 
साक्षान्नारायणः सोऽयं मेदक (ह)(?;हायमामवेत्‌ । 
वेदो नारायणः साक्षात्तद्थज्ञः स एव हि ॥ ३५॥ 
सोऽयमथः कल्पसूत्रः ब्राह्यणन चतुर्दशः । 
वर्णान्यप्योजसाल्पेन तद्रणं (१) वासिपृवेकम्‌ ।२८॥ 
विणान्‌ (१) वा निद्य नाशार वामा त्रस्याच्र जडासकः। 
ठ्यत्यस्त मुचरन्व्याक्र(?) तदधं (दं) वत्ति केवलम्‌ ।॥३६॥ 
शतजन्मसु तं विद्यात्साक्षादवतमागतम्‌ | 
वेद्‌ नारायणद्रोही निर्भवेन श्रुति सताम्‌(१) । ४० ॥ 
वाचा स्कृतय! चत्ति(क्ति)ष्राससा(१सुरतस्सतु। 
वणेव्यत्यासतः प्रोक्स्या वेदेऽस्मिन्त्रद्यहा भवेत्‌ ।४१॥ 


वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोच्वारणेदोपकथनम्‌ २५३३ 


विसर्ग बिन्दुदीर्घाणां व्यत्यासोक्त्या वशादपि । 
श्र.णहत्यामवाप्रोति स्वरादीनां तु केवलम्‌ । ४२॥ 
वीरहत्यां दुनिवार्यामुच्वरन्तं॑तु तादृशाम्‌ । 
अनधीत्येव तूष्णीकं वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌ । ४३ ॥ 
दु(दाफर्वा घौनं कारपाटं अपि तृष्णीकपाठकम्‌ । 

सद्यो वै धार्मिको राजा स्वस्माद्राष्रासवासयेत्‌ ४४ 
वेद॑ ससुचरन्तं॑तन्छ्रं॑तरक्षण एव वे । 
-जिहाच्छेदं तस्य कुर्यात्‌ (धार्सिको नरपसत्तसः) 
अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्योशास् श्रम (मो)त्रथा ।४।॥ 
करोति ब्राह्यणो मूढो नरो गदंम॒ उच्यते । 
नरगादेयसंसगं स्ञानं पच्चाद्ग ( सं ) युतम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
चछरत्वा सद्धुटप्य ततपश्चलराणयामशतं चरेत्‌ । 
पू्स्मिञ्गन्मनि सख तु नरगादमसञिज्ञकः।। ४७ ॥ 
सव्य॑भ्रगवधाजीवः निधनिको नित्यककंशः | 
सत्वयं वेद चत्व ( ? ) निरूपणकहेतवो । ४८ ॥ 
भूतले कछिना सखष्टोः न कु्यात्तिन भापणम्‌ | 
अश्रोत्रिये द्यविदययाविपये कह वृथा ।} ४६ ॥ 
न कुर्यादेव सोऽयं वे महाव्यामोहकारणम । 
कुखादिनः कुतक्छाय(त्कश्च)क्त्सिताः कलिरूपिणः ।५०॥ 
कुबुद्धयः छकुवोद्धारः कुत्सिताचारकारकाः । 
नावलोक्या न सम्भाष्या विम्रनामकथारकाः ॥५१॥ 


५) 


॥ 


1 


कपिर्स्म्रतिः 


विशेषेण श्राद्धदिने यदि दृष्टा हठात्तथा | 
इदं विष्णु व्याहृतीश्च जपित्वा प्रणवम्परम्‌ । ८२॥ 


समुचार्याऽथ च श्रोत्रं दक्षिणं संस्पररेदपि । 
सर्वेषामेव धर्माणां मुख्यधमोऽयमेव वे । ५३॥ 
कटौ पापेकवदहुले श्राद्धाख्यः श्रुतिचोदितः 
सन्ध्या वै तदपनाल्यत्‌ ब्राह्यणस्य महाक्षुयः(१) ॥५४॥ 


जीवातुश्च ततःश्राद्धं भक्या करर्याद्‌तच्द्रितः । 

तच्च नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा ॥ ५५॥ 
काम्यं चतेपु सर्वेषु प्रत्यव्द्‌ान्तर मदमदा(मेवच) । 
पित्रो ( दं ) वततस्तस्याकरणे स्य एव हि । ५६॥ 


चण्डालत्वसवाप्नोति तस्मात्तततु दिवैव वे (१) । 
मृतयोर्दिवसे छर्याच्छुद्धः सन्‌ भक्तिसंयुतः ।। ५७॥ 
एवमेतद्रतसरस्य स्थटेऽस्मिन्‌ मक्त्या(१)भवेत्‌। 
श्राद्धमम्रिमव्षस्य दुचेति (1) वा वदेत्‌ ।॥ ५८॥ 
सर्वेपा शरण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 
अतितुष्ठा हि पितरः तावन्न या श्रतादिखा(१) ॥ ५६ ॥ 
किमप्य()मद्काक्षत्तं तदाद्येन सन्ध्ये । 
सदाशिषः प्रयञ्घन्त॒एतत्पाछनसम्मुखाः ।। ६० ॥ 


मटद्टायेस्य सततं तिष्न्ति किट सानुगाः 
मापेभ्यः पच्च पड्भिर्वागन्वहं मित्र मायपे(१) ॥ ६१॥ 


श्रद्धपमकरणवणेनम्‌ २५३५ 


प्रसक्ते सति तेरेतच्छराद्धकार्य कृथजच्चन । 

कुत्र केन कथं कस्मास्रभविष्यति वै तदा । 

कि कुम्मश्चेति तच्चिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ ।! ६२ ॥ 
तावन्मात्रेण तेषान्तु नित्यमेव विधानतः 
कृतमेव भवेच्छ्राद्धं कीत्तेनादेव केवलम्‌ । ६३ 
समीचीनत्रीहिमाषमुद्रमसुखदशने । 

एतन्तुखितवस्तूनि सख्पितृणा मृतेऽहनि ।) ६४ ॥ 
यल्लास्संत्यादीप्या(१)न मयात्तेवदेन्मुदा । 

न वयस्याः समुद्दिश्य भावयेद्रा खचेतसा ।} ६५ ॥ 
शक्त्या कारेन च ततः तदर्थं वस्तुसंप्रहम्‌ । 
कयदिव स्वयं भक्त्या पितृणां प्रीतिदहेतवे ॥ ६६ ॥ 
पश्चाच्छ्राद्धेऽप्य पूर्वेम्य(¶)रा्रौ क्यस्य तद्भवेत्‌ । 
श्रःकन्तंन्यस्य तन्नाऽ्ात्‌ स्वीक्र्यात्कामतःस्वयम्‌ ।६५। 
रात्रौ कृताशनान्विप्राच्छराद्धे चेव निमन्त्रयेत्‌ । 

ततः प्रातर्बिधानेन खात्वा सत्ध्यामुपास्य च।} ६८ ॥ 
करत्वाऽभिदोचं स्मार्तं च ब्राष्यणान्वे निवेदयेत्‌ । 
श्राद्धेऽत्राऽऽहवनीयस्य स्थाते वे मनिमित्ततः ! ६६ ॥ 
प्रसादो भवता कायं इति वाक्येन केवलम्‌ । 

केवरं रोके नेव बरणुयादर्भं दत्वा भवापुनः(१) ।५७०॥ 
तूष्णीं वा प्रति विप्राणामेवमेव विधिःस्मरृतः। 

सर्वेषा पुनरप्येपा प्रति पूष ( चं ) त्रयो मताः । ७१॥ 


केपिरस्परतिः 


सप्र पच्च धवा प्रोक्ता शक्ता सत्या च चेत्पुनः । 
एकमेकं च सर्वत्र तत्राऽशक्ता च केवलम्‌ |! ७२ ॥ 
पित्रादीना त्रयाणां च विग्र एकोऽपि वा भवेत्त्‌ | 
विप्रद्वयं तथा देवे नाद्य?)सि(मे)वं सदा भवेत्‌ ।।५३॥ 
श॒श्वन्नान्दिस्तदा कार्या यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकर्म तथा कुर्यात्कुर्यादभ्युद्यं तथा 1} ७४ ॥ 
सते(च)रस्य पितुःखानं जातमात्रे विधीयते । 

अव्र देवे च पिच्ये च युग्मसंख्या द्विजाःस्पताः ।५५॥ 
कन्यापुत्रविवाहेपु प्रवेशे वेश््मनामपि। 
नानाकमेणि(सु) चोखानां चूडाकर्मादिके तथा ॥\५६॥ 
सीमन्तोन्नयने नै(चौव पुत्रादि सुखदशंने । 
नान्दीमुखं प्रकन्त॑व्यं तत्र वृद्धान्‌ पितृजछुभान्‌ ।५७। 
कुटजं सप्तमं पुवं पष्ट चाऽपि ततः परम्‌। 
पच्चमच्वाऽपि यत्तेन क्रमेणैव प्रपूजयेत्‌ ।। ५८ ॥ 
गोच्रान्तव(तर)प्रतिषठस्य नादयारतेऽपि नरे खलाः । 
मातामहाश्च नितरां दुकंमाः राव सन्तरम्‌ (१) ।५६॥ 
मातापितृभ्यां तद्रोत्रस्यागेऽद्गीकारपूर्वैकम्‌ । 
स्व(म्बी) कृतोऽयं पाख्केन तद्ग तेन चाऽऽसनम्‌ ।}८०॥ 
तन्माद्पिठ्भिः साकं न तच्यागः पुरा कृतः । 

तेन तन्मातामहाना व्यागस्त्वन्याय एव हि 1 ८१॥ 
तथव क्रियते सर्वैः तेन दनत्तोऽथ पापकृत्‌ । 
त्यक्तमातामहः कूरः दत्तो वेदिकवत्मना ।| ८२ ॥ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २५२३७ 


नान्दीमुख माहव प्रपूः (य ) वेदशाखगः \ 
पितवर्ग ततः पश्चाद्र्ग मातामहस्य च ॥८३॥ , 
सवकर्मसु चाप्येवं श्ुभाख्येषु॒ विधीयते । 
माठ्पूजा प्रथमतः पिव्पूजा ततः परम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वखमूषणयोदनि समनुच्चारणे तथा । 

दम्पती पूजने चाऽपि खीपूर्वणेव चोपन्ता (त्तमा) ।८५॥ 
करतिस्सा श्रीमती पुण्या तादृशे पुण्यकममणि । 

त्यक्ता दत्तेन तूष्णीकं मोहान्मातामहाःपरे ।। ८६ ॥ 
सपल्लीका हि पितरख्यस्ते देवताः पराः, 

व्यक्तः खिप्पष्टदे बो(सख-इष्टयः सोऽयमत्यन्तपापक्रत्‌!८७। 
कृतं दत्तं॒वस्तुतस्तु सूतकान्ते विरक्षणम्‌ । 

एको दिष्टाप्ररतस्त्यक्त ( ९ ) स्ीकृतगोत्रिणः ।। ८८ ॥ 

नर सिहाकृतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत्‌ | 
रदरेरपि तथाऽऽदिव्यः प्रीतत्वस्य(९)दिय॒क्तयोः !। ८६ ॥ 
तदरोत्रशम॑सिस्तातपितामदसुखेः सह । 

वल्लादिरूपेः क्रमतः इत्येवं न कथशच्वन । ६० ॥ 
कुत एवमिति प्रोक्तं दत्तोऽयं मिश्रगोञ्यपि । 
पाछ्कस्यततादाना तादृशस्यास्य ८?) केवटम्‌ |} ६१९ ॥ 
साकयेशून्यश्चुद्धेकगोत्रत्रा(णा)मन्र गोधिः । 

पिण्डेः संयोजनमत्र विधिरोघेन न शक्यते ॥ ६२ ॥ 


रसत्वमपि शुद्धत्वं भीवत्वं ( ९ ) च तन्त्वकम्‌ | 
तथा पितामहत्वज्च प्रपितामह्य(हत्व) मेव च । ६३ ॥ 


कपि्स्मरतिः 


तदगोत्रिवी्य(यं१,जेष्वेव स्यु्नान्यत्र कथच्चन । 
कयोरपत्ति निदान(व्व)ज (य) द्रीजं रस इतिस्प्रतः ॥६४। 
तस्याऽपि यन्निदानं तच्छरुष्मे शब्देन शवच्यते । 
तस्याऽपि यत्कारणं हि जीरशब्देन शब्यते(भण्यते) ॥६५॥ 
तथेति पु(न)रल्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवः । 

तत्तद गोत्रजपिण्डेपु भवेयुम॑ख्यधर्मतः | ६६ ॥ 
सध्यम्रविष्टगोच्रस्य तत्त्वं तत्साम्थसेव च । 
सवथा दुकमं॑प्राहुस्दसाधारणा गुणाः | ६७॥ 
तस्मादेनत्ताच्शेपु योजयेन्न तु धर्म॑तः। 
ताताद्यस्तु गुणिनः वसुत्वादिकमुच्यते । ६८ ॥ 
गुणा इत्येव तेपा तद्िधानं मन्त्रवरत्षना । 
उखायाश्रयमूतानां तद्विधानां प्रशस्यते । 
गुण्यरण्य (१) मावे तस्य विधानं शाख्वत्मना । 

गुणस्य तत्कम (कथं) मंव्रतस्त्वसमञ्जसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावे प्रेतत्वं न॒ निवर्तते। 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वादिल्येन म॑च्रवै(्रेण वैौ।1१००॥ 
तत एकं समुद्िश्य चेकोष्ष्टे विधानतः। 
प्रतिसम्बत्सरं श्राद्ध कुर्यादिति सनोर्मतम्‌ 11१०१॥ 
अन्यगोत्रप्रविषटस्य॒सुनुश्वेह्य(ल)छतिगतः । 

मृतं खपितरं तस्य गोत्रेणैव क्रिय परा ॥१०२॥। 
ऊुस्यदिव चिराचे(्र)ण मातुश्चापि तुरीयके । 

दिने सपिंडीकरणं सूच(त)कं च तथेव वे ॥१०३ 


श्राद्धूमकरणवणेनम्‌ २५३६ 


समनुष्टयेमेवे्ति सवेशाद्लविनिश्चयः | 
मातुखादिसमस्तातः भिन्नगोत्रः(सेतथा प्रसूः ।॥१०४॥। 
आदिकेऽपि तयोरेकं पिंडं दयादिति श्रुतिः। 
केचित्तत्र पुनः प्राहुःपितरं तादृशं स्तम्‌ ।॥१०५॥ 
तादृशस्तनयः पू्वसतत्तातादिभिरेव वै। 
तदुगोतररयोजयेन्म॑त्नोरल्यथाऽस्य गतिर्भवेत्‌ ।। १०६ ॥ 
इति(शास््रसमाचोल्य(लोच्य)प्रत्यव्दस्मयि केवलम्‌ । 
या वर्णेन विधानेन कुर्स्यादिव्येव चाऽत्रवीत्‌ १०७] 
नमव्याश्च(१) तथा दुर्य्यातत्‌ सूतकञ्चेत्‌ चिराच्रकम्‌ । 
यतो भिन्नं तस्य गोत्रं गो्चिणासेव केवलम्‌ ॥१०८। 
दशराज सपिण्डाना जातकं मृतकं स्मृतम्‌ | 
तद्धिननार्नां तु बन्धुना प्रत्यासति प्रभेदतः १०६] 
त्रिरा दश्चिणिशचाददिनश्च(¢) विधिनोदितम्‌ | 
सिन्नगोतरंस्य पुजस्य तमल्पास्तस्सुतस्य च ।११०॥ 
जातके मरणे चापि सूतक पूष्व॑वत्छ(स्पर)तम्‌ । 
तपपित्रोरपि तस्येवं मर्य्यादा वे विलक्षणा ॥१११॥ 
त्रिपुरं ततस्त्वेवं तक्के दैन्यता परा । 
निखिला समता भागान्यून्यताज्ञाभिस्तथा(१) ॥ ११२) 
भवन्त्येवेति सवत्र॒निर्विवादो . महानयम्‌ । 
जनप्रवाद्‌ः परमः सर्वेशाख्विनिभधरितः ११३ 
ताततत्तातताताना यावदेकं भवेत्तु तत्‌। 

गोचरं पुराणं शरु्युक्तं ततस्तं निदितं जडम्‌ । ११४ 


२८४० 


कपिदस्मतिः 


निकृष्टं नेज्यल्यं गाम्या(१तन्महत्व बहिष्कृतम्‌ । 
ज्ातिमाच्रप्रम्रहणं गोप्यं वेदिककम॑णाम्‌ ।1११५॥ 
वेदिकानामयोगःस्यादस्वीकार्य ` चिपर्िताम्‌ | 
ताततत्ताततातानां क्रमोक्तिःस्याद्यद्‌) तदा ।११६॥ 
ततुं सक्कुरेष्सास्यं खमते नाऽत्र संशयः । 
पदन्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः शतैपिठ्‌%) ॥११५] 
सिन्नगोच्रस्य कथिता तातास्तु कुरुजेखिभिः। 
योजयेदेव विधिना बाधकं तत्र नैव वे । ११८ 
एकोद्दिष्टं तस्य ॒सूनोः(सेत्यक्ता वा(ता)तं ततःपरं । 
पितामहादीना सम्यग्योजयेदेव नान्यथा ॥११६। 
यतो पित्तामहस्यागः पतिप्रिश्रततः(१#पुनः। 

ते तत्तद॑शमाघ्रस्य निदानेच्येप्न (तु?) कीसिते ॥९२०॥ 
यावस्करतिसंप्राप्निपर्थन्तं धर्म्मतःस्पृतम्‌ । 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु प्रवेशो यदि जायते ॥१२१॥ 
तत्स॑ततौ ततो वोर सकट सुमहत्लु | 
जायते तत्ताद्रशंतु(१) तुच्छकमं न चाऽऽचरेत्‌ |! १२२ 
एतद्धि तत्तुच्छकम प्रविषटस्याऽस्य संततौ | 
साकयं प्रथमस्याऽभूतत्तद्युतस्य ततः परम्‌ ।१२२॥ 
गतस्य प्रकृति. चापि सपिडीकरणात्परम्‌ | 

या गौत्रेवति पित्रादेः तत्घुतप्रश्ठतिच्रिगोः ॥१२४ 
व्यत्य खादातञ्चरो (शयो जयते स्वयमेव पे । 
तद्धलानां तेन नैच्यन्यं ्रहेननि सूरिभिः? ।॥१२५॥ 
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उपन्यस्तानि तावत्तु यावस्स्यासखकरतेःपुनः 1 
संभवस्तन गोत्रेण कुर्यातपुत्रस्य संग्रहः ॥१२६। 
शस्येण निहतस्येवं चतुर्दश्यां पितुः श्रृतम्‌। 

दक्षे महाख्याख्येऽस्मिन्‌ एकोदिष्टाख्यवत्मना ॥ १२७ 
स्व॑षामविशेषेण एकोद्टिविधानतः। 

श्राद्धानि निखिखान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि?) ॥ १२८] 
पर॑ सपिण्डीकरणात्सोदङम्भानि कत्लशः। 
पार्वणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌ ॥१२६॥ 
संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति?) तकम: । 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य भातुश्वेवाऽग्रजन्मनः ॥१३० 
मातामहस्य तत्पल्याःश्राद्धं पिचवदाचरेत्‌ । 
पितरवत्करणं द्यं तस्ति संवत्सर ततः ॥१३१॥ 
अत्यंतावश्यकत्वेन कारणं द्ये तदुच्यते । 
नोपासनाग्नौ तक्कुर्यादभ्रोकरणमञ्जसा ।१२२॥ 
तदिपिन्नोरेव पलल्याश्चतन्मातामहयोरपि । 
अभ्नौकरणमित्याहुदधम॑ननास्ततत्वद शिनः १३३ 
नियामकं किमत्रेति प्रभाकाक्षा भवेद्यदि । 
समाधानं वक्ष्यतेऽस्यास्त्रहस्यं श्रुती रितम्‌ ॥१३४॥ 
नित्यनेमित्तिकेष्वेपु काम्येषु सकटेष्वपि | 
एकेषां वा देवतात्वं स्यात्तेपामोपासनोनत्वः(नेन च)। १३५ 


अभ्रौकरणकार्यात्तु भ(भवतीत्ति)तीतन.(त) पुनः(१) । 
तहिं पटन्याः कथंचेति प्राकाक्षा पुनभवेत्‌ ॥१२६ 


२८४२ 


कपिर्पतिः 


इदं तस्योत्तरं ज्ञेयं यतोमूलो (?) निस्यतु । 
तस्मात्तस्यास्सदा श्राद्धे गान्दैशाय(१)सनेखिरेः ॥१३५॥ 
ग्राह्येति धर्मज्ञः निशितो ब्रह्मसन्निधौ | 
आत्मादाराः वह्धिमूटं तस्यास्तु मरणे पुनः ।१३८॥ 
तर्हिं पलन्याः कथञ्चेति(%) प्रश्नाकाक्षा भवेत्त पुनः?) । 
ददं वस्यात्तरा रललादहोरा्रा नसन॑वह्िदानं च शाश्वते) १३६ 
भाययेपूरवैमाछिराये दत्त्वाभिखधर्मवत्मना(?) । 
आवधीते पुनवहीन्‌ दारा श्रे(श्च?) बा विम्बयन्‌(१) । 
पुनर्विवादशक्तौ त निर्मध्ये नवतो दहेत्‌ १४० 
तेषुवहिषु(१)तत्पश्चातङ्रुवैन्नित्यंक्रियापरम्‌ । 
दर्शादिकाः यश्रका भ्रिदत्यन्तावस्यकाः पराः(?) ॥१४१९॥ 
सवखल्यादिका शादि तथा अहण पूवेकाः(१) । 
प्रकुयदिव विधिना श्ुचिधेम(यतोल्वहं 11१४२ 
यद्वा तस्यं प्रदद्यात्तु वह्िमर्थं तथा ततः | 

ध्रात्रे भगिन्ये पुत्राय खामिने मातुराय च ॥ 

मित्राय गुरव श्राद्धमेकोषिष्टं न पार्वणम्‌ । 
प्रतिखवत्सरश्राद्धे प्राहुर्दिव्या महर्षयः ।१४२।। 
श्राद्धाचां ¢) वकरुतिद्शीपदहेवत्यत्च तत्तथा । 
पितरोऽस्य सपल्लीकाः तथा मातामहा अपि ॥ १४४ 
देवनाः कथितास्सद्धि. प्रतिसंकहपरा(ना)ख्यकम्‌ | 
तरिवदतात्त(्रिदेवताच््वं)सनतं विशेपोऽच पुनः स्प्रतः।। १४५ 
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ध्रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुराय च। 
मित्राय गुरवे श्राद्धमेको दिष्टं न पार्वणम्‌ १४६ 
प्रतिसंवत्सरं श्राद्धेऽप्येषा नित्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तानि चरिदेवताकानि सपिण्डीकरणासपरम्‌ ।१४५ 
सादकुम्मादिका्येवं प्रत्यन्दा(?त्तानि कानिचित्‌ 
शब्देवत्यानि चिव्याणि दशान(¶)दीदिस्मरतान्यपि । १४८] 
नवदेवत्तकान्येवं व्यषटकादीनि केवलम्‌ । 
तथेव नान्दी परमा नवदेवतकाः स्ताः ॥१४६॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकं प्रोक्तं जीवच्छ्राद्धमतीव वै। 
विचिन्रमेवं कथितं बहूदेवत्यसुच्यते ।।१५०॥। 
तत्तुरीय्याख्यमादेशकाले कार्य(ले?) विपश्चिता । 
नाल्यकारे प्रकन्तन्यमिल्युवाच रहस्पतिः ।१५१॥ 
आगत्य व्यासकल्पे तु नैतद्‌ावश्यकं मतम्‌ । 
श्राद्धानि दर्शदीनि स्युः स्सहिद्धानिति सूरिभिः(?) ।॥१५२॥ 
कथितानि महाभागेः कानिचित्तु तदेव वे। 
अपिण्डकामि श्राद्धानि संक्रमादीनि केवलम्‌ ।१५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धान्येतानि संततम्‌ । 
कर्तव्यत्वेन ख्यातानि सवंशास्तरेपु वत्मनः । १५४ 
तत्र द्वादशसंख्यानि मासि श्राद्धा्नसंततम्‌ । 
सासि मासि यथाकामं तत्तत्काटषु तानि वे ॥१५५॥ 
कृष्णपक्षे विरशेपेण विहितानि समासत । 
अमांसज्जु लु) युगक्रान्तन्यततीपातमदहाख्याः ॥१५६॥ 


२५४४ कपिरस्मरतिः 


तिखोष्टकागजच्छाया स्पंरावत्यः(फप्रकी त्तिताः। 

एतेषु नित्याद्रशस्ति मनवश्च युगादयः ।1 १८७ 
महाख्या अष्टकाश्च तथा नेमित्तिकाः स्मरताः । 
संक्रातिवेधृतयः निखिलाः पातसंक्ञि(ञज?)काः ।! १५८ 
गमि(जणच्छाया च कथिताः तत्कथं चेत्तदुच्यते | 
खिप्निकाला गमाभावा निमित्तच्र (न्तदु?)मुदाहटतम्‌ ॥ १५६ 
मात्वांदीनांत्तु(१) विज्ञेया दर्शादीनां तु नित्यद्‌ा | 
हिप्रकाङा(कगमेनेव सरण्यानान्यया मता ॥१६०) 
निश्योपदेशलोकादिवर्णाश्रमनमाच्रतः | 

आसतो यस्थ सततं द्िप्त्या नित्यत्वसुच्यते ।।१६१।। 
नास्तिता शनित्यत्व(#मन्यस्य हि न कस्यचित्‌ । 
परत्यब्दादिस्तु विज्ञा(ज्ञेहया अतो नैमित्तिकं हि तत्‌।।१६२ 
अथाऽपि तस्याऽकरणेसदययः(१) चंडाखतां चरेत्‌ | 
पित्रोखेन (?) चाप्यस्य तत्समम्तेन वै पुनः ॥१६३॥ 
प्रोक्तं मातामहश्राद्धं पित्रच्यस्य तथैव वे, 
श्रातुर्य्टस्य तत्पल्न्याः गुरोरपि विशेपतः ॥ १६४ 
येन केनाऽ्प्युपायेन पल्या अपि मताहकम्‌ 

अनेनव विधानेन कुयादेव न चाऽन्यथा ।१६५॥ 
न देन्मासेनवा मत्रं अमनो (¢) करणमाच्रतः। 
पिण्डय्रदानतो वाऽपि कक्षदादेन वा तथा ।१६६॥ 
या चसेन कक्षा कंटक () फटेन तिलोदकैः । 

न प्रत्यब्दं चरे्छृष्टा वय्यं न(¶)संशयः ॥१६५७॥ 


्ाद्ध्करणवर्णनम्‌ २५४६ 
दशादि तु यनच्छ्राद्धबृद्ि तत्सतिबस्सरं । 
येन 'केन विधानेन कुर्यादित्येव वे मनुः ॥१६८॥ 
शक्तौसत्यां विधानेन कुयदिव न संशयम्‌ । 
'दर्शौदि , संवेश्राद्वानि मुख्यान्नेन तु?) सन्ततं ॥१६६॥ 
आमादिनालुकरणममुख्यमिति वै सुः । 
यदनुष्ठानं तत्सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌ ।} १७०। 
ताटशं परमं दिव्यं दशं कर्यादतंद्रितः। 
येनकेनप्युपायेन प्रतिमासं विधानतः ॥१७१॥ 
पितृणां कृ्नयेऽतीव द्विजो धर्मपरोऽनिशम्‌ । 
दर्शानुछठानमप्रेण सर्वश्राद्धानि केवटम्‌ ॥१७२्‌।। 
कृतानि सम्भवं येन॒ नात्र कार्या विचारणा | 
दर्शानुघ्रानरदहितः येनकेनप्युपायतः ।१५३। 
स्वश्वाण्डारता याति पितश्राद्धनमस्तुतःद्वान्नवजितः। 
आपद्यपि पितश्राद्धमनेनैव समाचरेत्‌ ॥१४। 
न स्वर्णेन न चामेन(1,म॑तरश्रद्धादिभिविना(भि)स्तु वा | 
विभवे सति दर्श्णख्यं , श्राद्ध' म॑त्रेन(९)तश्चरेत्‌ ॥१७५॥ 
न चेवामेने हेम्ना वा माच्रेयवतिखादिमिः †) । 
रक्षोदादहाभिर्वान छृ्येः. पिण्डाप्नौकरणादिभि- ॥५६॥ 
उद्केनापि' वा ' कुर्योदन्यथापतितो भवेत्‌ । । 
महयट्यकरोविप्रः प्रतिसंवत्सरं ` तथा. „|| १७७}; 
पित्रो,प्रत्याद्वि(ह्िकश्राद्ध पितणा त्सपसादतः। 


` गयेश्राद्धफरु ' निस्यमचशाषेभतेऽखिचेम्‌' :: ५१७८ 
१६० 


२५४६ 


कपिलस्टृति 


अष्टकारदितो मूढः पिवद्रोदीति कथ्यते । 
मासश्राद्धपरिव्यागी सव॑कर्मवरिष्करतः ।॥१७६॥ 
तदकरत्वा पिचश्राद्ध तद्िधानेन केवखम्‌ | 

न ॒कुर्यात्सर्वथा श्राद्धः प्रयब्दाख्यं कथ॑चन ।१८०॥ 
पितयज्ञविधानेन श्राद्र पित्रोः समाचरेत्‌, 
एतद्धि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्धं तु)केवख्म्‌ ।१८१॥ 
कतिचिच्छराद्रदिवसा(ना) नांतद्भविनेतुशोगच्छति । 
मासश्राद्धविधानेन कृतं श्राद्धन्तु केवरम्‌ ।१८२॥ 
पुरुषाणां देवतानां छृतं कर्म्॑रयं भवेत्‌ । 

स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्मच्छ्राद्ध' तु तादृशम्‌ १८३ 
न म (कक) ्यात्तिद्धिधानेन बाधकं वहु तच दि । 
श्राद्धपाकं भिन्नगोव्रैः कारयेन्नतु स्वेथा ॥१८४। 
युता ष्व(स्व)स्य पिव्ष्वस्य (स्वस) मुखादियिः। 
गरृिण्या वा गत्तायान्तु कारयेदिति केचन ।१८५॥ 
गुरुश्रोत्रियसद्धिमरवन्घुश्वश्रूजनादयः | 
सयुस्ताखस्याप्यसामर्थ्ये पतन्या इति महर्पयः ॥१८६॥ 
स्ुषायाकेकमधुराः(१) पितरस्संततं परम्‌ । 
घुतादिपस्चिरेकमावसालादि (¶) पाकतः १८५ 
प्राप्नुच॑त्यनिशं दपं यजमानपरिभ्रमात्‌ । 
सखितादु.खिताश्राद्ध कमविष्य॑त्यपि केवलम्‌ ।।१८८॥ 
ऋत्विवाभादुश्रोत्रिये ज्यावाजकादिक सजना) । 
सपन्नी तु पिता सवं स्वयं चापि स भिये) ॥१८६॥ 
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पिच्रपरिये कर्मणि तु यजमान($)सताधिका । 
क्मयत्येव(१)कथिता स्वस्नुषा तत्समा मता ॥१६०॥ 
पितस्नुषा सा स्वस्नुषा वा श्राद्धपाके महात्मभिः । 
अभिषिक्ताध्यायधममवरतच्क्रियादिभिः ॥१६१।। 
सामर्थ्यन तु या नारी पिवश्राद्धं ह्य पासि(गोते। 
पाकक्रियां न कुरुते जा(या)माता मोहमास्िता ।॥१६२॥ 
सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुभेगा पिृघातिनी । 
वन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ॥१६३॥ 
म्रतानां स्तुषया पाक यवा(दि)लखोके नराधमाः 
मोहान्नाकारयिष्यन्ति पित्तघ्नाः किर वै सतः ॥१६४॥ 
सती श्वज्युरयोश्राद्धं कृततप्ताकजामिका(१) । 

सद्यो दौरभाग्यमापन्ना जायते सूकरि(री)शर(ु)नः ।॥१६५॥ 
यदावहसनेपत्नीसथाटीपाकादिकमसु । 

क््रीति श्रुतिसिद्धा वे पिच्ये पाके तदेव दि ।१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां तद्रजोदर्शनात्परं | १६७ 
तया न छर्यात्पाकंचेतपी (्ी)व्यथं प्रतिवत्सरम्‌ ॥१६८ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)माल्यानिराश्रयाः । 
छत्तुष्णासददिता निलयाः प्रततुल्या दिवानिशम्‌ ॥१६९॥ 
वाष्पाविलाः प्रापठटुःखा असंप्राप्तरमनोरथाः | 
स्वपुत्रमपि ततन्नीं शपन्तश् दिवानिशम्‌ ।॥२००॥ 
अटन्त्यत्रैव सत्तं नित्यं भोजनकाक्षिणः | 
रजोदशंनतः पूवं तादशं यदि तः सियः २०१ 


२८४८ 


कपिस्पतिः 


अपाकुयोग््र] अपि ताः तत्रव्यजनवाक्यतः1 , 
पितणां तृप्रयेऽतीव तद्धोजनरसातछे (ख्ये) ।} २०२ 
तदुवृच्युयारणं पाककाष्टायाजादि शपनम्‌?) । 
पयोद्ध्याल्यमधुरशकराफरभोजनम्‌ ।२०३॥ 
अपक्चूणट्वणसाजनासनरसंचयः । 

समा स चर्सिकरणप्रवत्तंन कताव पि(१) ॥२०४॥ 
अ्यतासक्तनातीव (?) कार्याभवति केवलम्‌ । 

न ॒चेत्तं जन्मवेय्यथ प्राप्रोव्येवं न॒ संशयः 1२०५ 
स्तुपानासपि पुत्राणां पिदकायसमन्वयात्‌ । 
त्ख तत्कथितं सद्धिः न चैत्तं न सिव्यति ।(२०६॥ 
पुत्राणां पिद्व्येपु॒प्रथिवीते तु इति म॑त्रतः | 
तत्रसनद्रव्यतादिपरहस्वस्पशन(१) कर्मणः २०७] 


 कारभुपिद्ल्वतोतीव (¢) पुत्रत्वं सिध्यति सा] 


श्रतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाह्वया 1२०८] 
तस्मात्पुत्राः श्राद्धदिने पिदृणामतिवप्तये । 

तुष्ये च स्वयं पन्रा(तस्मात्)त्छवेवस्तु(सद्रेनि साजने ॥२०६ 
निक्षिपानि स्वसर्यादाजनेन तु ततः परम्‌ | 
सूम्ग्विोक्य संप्रोक्ष्य गायच्या करूचंवारिणा ॥२१०॥ 
विप्रहस्तेन मत्रेण स्पशं भावञ्ुद्धितः। 
कारयित्वाऽतियलनेन पल्यर्पितञज्खेन च ॥२११॥ 
दानं ऊुर्यात्तद्स्य नो चेतसवं तु निष्फलम्‌ 

न्‌, देच॑खडाङ्घपुप्रेण() प्रेतपपृटकेन च ॥२१२॥ 


श्रद्धपरकर्णरवर्णनम्‌ र्‌ 
सपाकं वलेनादि गव्यद्रव्येण वा ` पुनः| 
ते वै यवैः पुप्यकाठैः पुण्यदेशैररोपितैः ।२१३॥ 
तीर्थैः पवित्रे. परमे वादद्राध्रीणसुयुखैरपि । 
उच्छिषटन च दिन्येन शिवनिर्मास्यतोपि वा ।२१४॥ 
वमनेनातिसौरभ्यदप्रिकारकवस्तुतः । ˆ 
राजतेन च प्रण सहाभिश्रावणेन च ॥(२१६५॥ 
तृधिने जायते तेषा कितु तसुत्र(तव्पुत्र) हस्ततः । 
छरतेन तदधपरहस्तसंपृरष्वे क्ष णपूव॑तः ॥२१६॥ 
ततपटल्यपि तकीत्पाल (तत्काल) दानतोत्यंततुष्िदा 1 
वृ पिस्साकथिताऽतीव तस्सच्छरद्धं तु तकर ॥२१५] 
अआघ्यो वापि दस््रवा वस्तु संपादितं तु यत्‌ । 
द(त)द्वार्यामुखनस्सवं सयी(मी)चीनं विधानतः (२१८ 
कारयित्वा स्वयशच्चापि छत्वा शुद्धमनश्छुचिः। 
नलनत्र सहस्तवस्त्रादि (मुखतः प्राष्य वस्तु यत्‌ ।।२१६।] 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मघार्म्रक्रियादिना। 
दयात्‌ पिचऽयानितरान्पुमुखस्य प्रहृषटपीः ॥२२०॥ 
अतिपकमपवताक्षेमंदग्यं सकीट्कम्‌ । 
अद्ृष्टमस्परशयितं अभ्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥ 
पितृणा न सवेस्तु॒तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । 
यद्वस्तु यजमानेन न च्छ प्रीस्थितं(कीन तु ।\२२२॥ 
तदष्पर्शपितु"यद्रातस्परा्यायत्तुमोहतः(१) । 
भोक्ता चोरो मवेत्सयः तत्ाशनमदाह्‌ (हेम) स्रः २२३ 


२५५० 


कपिरुस्परतिः 
तस्मिन्ताताहिता ये वा पितरः खलु तसक्षणात्‌। 
यमेन छिन्नजिह्ाःस्युः तदोषस्य निवृत्तये ॥२२४ 
श्राद्धान्ते वामदेवाय मदामंत्रजपः परं । 
ज्ञानज्ञानैकतारक्ताटुत्पन्नाद्यस्य शान्तये ॥२२॥ 
छपायःकस्पित.क्रापि वामदेवादिभिः पुरा । 
तस्मार्सम्यक्मरवक्यामि श्राद्धं कवर मता पराम्‌ ।२२६॥ 
अओौपासनाम्रौपचनं प्रवर॑चोत्तमोत्तमम्‌ | 
न॒ चेत्पाकादधो यत्तत्तदन्नं होमकम॑णा ॥२२५ 
समये वाप्यधिध्रिय प्रोरधराद्रास्याभिधायं च। 
हृत्वाभिगृश्य तत्सवमन्नशाकफलादिकम्‌. ॥२२८॥ 
प्रोक्ष्य सत्रेण गायच्या व्याहतीभिस्सतारकम्‌ । 
स्वपल्लीकरनिमुक्त' तत्पात्रे स्वकराम्मृते ॥[२२६॥ 
कारयित्वाथस्पशंयित्वाथ(सव) (¢) मत्र विधानतः । 
तत्पात्रधारणं कुर्यासप्राचीनाचीतिनाखिलम्‌ ।२३०॥ 
तदाज्यपात्रस्पश्चं्च कारयित्वापि सैन्धवं । 
वस्त्वन्तरेण संसपष्ट' तद्धिधाय च (¶) ॥२३१॥ 
जल्पूवं प्रदयात्त॒ पिततीर्थन तत्परम्‌ । 
प्रथकप्रदानामवेन दयग्रौकरणछोपत्तः ॥२३२॥ 
पिडप्रदान एहीति पुनः श्राद्धं परेऽहनि 1 
चमनेस्थाविप्रस्यतष्टातेखद्भयोः ८?) ॥२३३॥ 
उपहन्यादे टु)दक(के)न (?) पुनः श्रादध' परेऽहनि । 
अन्नादिस्पशेरादिलयाक्तच भोक्त्रोः परस्परम्‌ ॥२३४॥ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २५५१ 


प्रथिवीतेति मंत्रेण पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
यजमान प्रोक्षणेन हविषामनवेक्षणात्‌ ॥२३५॥ 
पाकात्परं तदिनेऽस्मिन्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
पल्ीवचनसामर्यौ सति तस्य तु पैतके ॥२३६॥ 
तृष्टि(्णी)करणवा(रा)हिलात्पुन.श्राद्ध' परेऽहनि । 
दध्नः फलानां तद्भक्ता.) पत्न्या अपरिवेषणात्‌ २३७ 
श्रसायनयनाकार्याद्विलखाणातं पदे पदे । 
यजमानस्य भुक्ते पुवं दद्य(ध्य)न्नभक्षणात्‌ २३८ 
तत्कि तयशचश्रूयात्‌ (१) तथातस्यासमर्पणात्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु स्कीयजख्पात्रतः ॥२४०॥; 
स्वपल्यानीतसद्धीत (१) पानीय प्र्चक्रूत्यतः । 
निरन्तरक तद्टष्टवा पुनः श्राद्ध" परेऽ्टनि ॥२४१।। 
आदिमध्यावसानेषु संप्रवीक्षणप्र्योः । 
एहीत्यायजसानस्य पुनः श्राद्धा परऽ्दनि २४२! 
तद्धोक्ता दीयनारोन (१) प्रापानाविसजंनात्‌ | 
ततःपिण्डंददच्चापि) पुनः श्राद्ध' परेऽटनि ॥२४३॥। 
यस्मै कस्मै तद्दिवसे प्ष्टाना तस्रदानतः | 
तच्छरद्ध' सदय एव स्यान्रष्टमेवं न संशयः ॥२४४] 
तदिनेतिप्रयत्तेन दोमयेनानुकेवलम्‌ (१) । 
कवानेहस्यनप्तश्रात (१) न कुर्यात्तद््करृति ॥(२४५॥ 
दस्पत्योस्तदिनेवा तत्रपाकञृतामपि । 

सुखाटकरणं नेव प्रशस्तमतितद्धिदः (२४६ 


२५५२ „- कपिङ्स्पृतिः 


विप्रदासनतः ' ` पश्चादहाछंकारणंत्रं (१) । ^. 
कत्तंन्यत्येन विदितं न, चेच्छरद्ध निरर्थकम्‌ ।२४५७॥ 
तन्त्र श्राद्धदिने यज्नाद वतान्तरपूजनम्‌!' ,, 

न छुयदिव नितरां यदि करर्यासमादतः ॥[२४८ 
कु यंति विर(पितर)स्तेनं तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ । 

, दानाध्ययनदेवाश्च , जपहोमत्रतादिकान्‌ २४६ 
न कुर्याच्छ्ाद्धदिवसे प्रागिप्राणा विसजनात्‌ | 
संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्ध विधिना्चिः ।[२५०॥ 
अक्रोधश्चात्वरोतीव पुनः खालत्रा समाचरेत्‌ । 
विश्वेदेवान्‌विधाश्राद्ध नान्यान्देवान्समच येत्‌ ।२५१॥ 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णुमन्त्रेति कैन च । 
शिवं शेवाः समभ्यज्य केशवं वैष्णवा अपि ॥२५२ 
श्राद्ध कन्तंत्यसेषेति कु्वैन्ति प्रदद्न्ति च। 
न॒ तथा वेदिका कुयुः किन्तु श्राद्धायरि(^रपुनः ।२५२॥ 
भिन्नपाकादे वपूजावेश्वदैवादिकं, चरेत्‌ 
देवपूजादिकं , यत्तु प्रदश्चिणविधानतः २६४ 
यजोपत्रीतिना काय पुण्ड्धारणपूर्वकम्‌ 1. - 
ततपेतरकं कम॑ यत्तद्प्रदक्षिणपूर्वकमू ॥२५५॥ 
प्राचीनावीतिनाकार्य नापुण्डरहितेन वै । 
तदेतत्कमयुगं परस्परविटक्षणम्‌ ॥(२५६॥ 
तेजस्तिभिररेत्मेततेषेणव (१) केवम्‌ ।, 
गृतत्कर्मककरणं , पिद््रापेणतत्परम. २६७] 


॥॥ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ ४, 


चेश्वदेवेककरणं' देवपूजकृतिश्च सा \ ^“. ,“ 
दयमेतदनुषछठानं 'न तु प्राणादिकं स्परतम्‌ ।२५८] 
अयमेव महामा्मः श्राद्धीयेऽहनि संस्थिते । 
पित्पूजानन्तरंतन्निखिरं देवतार्चनम्‌ ॥२५६॥ 
त्रह्मयज्ञादिकं कुर्यादन्यथा तदहिनश्यति ) 
देवताच ननिर्माल्यं॑तनच्छ्राद्धकरणे किं ॥२६० 
बाधकानि वदहून्येव सम्भवंपि केवलम्‌ । 
महदेवा ने विष्णो नैवेद्यायान्नमत्तमम्‌ ।२६१। 
सुखोष्णं कारयित्वेव पाकपात्रात्तद्न्यके । 
 छुर्यान्निवेदनमि तितद्िधानं श्रुतीरितम्‌. ॥(२६२॥। . 
पेटके कर्मणि पुनः यावदुष्णसमन्वितं । 
नुल्युस्मस्थितपात्रस्यादन्नसुश्रस्य (?) यत्नतः ॥२६३॥ 
दध्यादिना ततो भूयः तत्िधायोपष्णसंस्थिते । 

` तदुद्शृतं विभरपात्रे निक्षिप्यशनकंस्ततः ॥२६४॥ 
अस्युष्णं परमान्न तद्धक्षाण्पितथेव (१) च । 
अद्युष्णान्यपि शाकानि सुपादीनि च दछर्खशः ।२६५॥ 
तेन सत्रेण तस्ये प्रथिवीत्यादिना तदा । 
दयादिति विधानं त्वेकं तस्य चास्य च ।२६६॥ 
धर्ममेदाद्धिरुद्ध' दहि तच्छेपेण पुनः कथं। 
श्राद्धस्य कारणं युक्त भवेदिति च पश्यतः २६५ 
निवेदताप्तरछाध (‰)' तत्संकल्पादिकस्य तु ` ` 

।1. श्राद्धस्य दानप्ैन्तकालस्य घटिकाद्वयम्‌ ॥२६८॥ 


कपिरस्मरतिः 


अवशादेव भवति तन्निवेदितसोदनम्‌ । 
उ्मादिर हितं पूवं सुखोष्णं तत्कथं पुनः ॥२६६॥ 
अलन्तोध्थासमायुक्त (0) श्राद्धयोग्यं भविष्यति । 

कमे यदवपूजा्थरव्यं एवं तद्धि(श)मद्‌ात्मनि ॥२७०॥ 
देनन्दिनं प्रकथितं श्राद्ध तसप्रातिवत्सरम्‌ । 
नैमित्तिकमिति प्रोक्त तेनतद्वाध्यते परम्‌ ।२७१) 
दोधोनम स्यत्त्चाय ८१) सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 

एतम्य करणात्पश्चात्तत्का्यमत एव॒ वे ।॥२७२्‌ 
एतच्छ्रद्धः प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिमिः। 
तस्मच्छ्द्ध तदिनैव अकृत्वैव कदाचन्‌ ।॥२७२॥ 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्धि सदयः प्रणश्यति । 
यद्र दिकोक्त' तत्कमं ह्यद्नदत्रं तथेष्टिकम ॥[२७५४ 
दश्चश्च पौर्णमासश्च तथैवाप्रयणं पुनः। 
ओपासनं च कृत्वेव तस्मिन्न्रौ ततः परम्‌ ।[२७५॥ 
कुर्यालरव्याद्विकर्माद्ध' (%) इत्येव मनुशासनम्‌ । 
वेदिका दुै्ट कमं दशदेःश्राद्धकमं तत्‌ ॥२७६ 
अपि स्मात्तं यथा भूयः तेन वाध्यतरां भवेत्‌ । 
वेदिकानन्तरं कायै.स्मात्तकर्मसुसन्ततं २७७] 
सर्वेभ्यःस्मात्तकमेभ्यः श्राद्धमेकमद्सपतं । 

न सादा(सदयः)स्मात्तंकमं कितु वेदिक करम हि ।२७८॥। 
प्रत्यक्षश्रुतिमूटत्वादग्रिदोत्रसमं च तत्‌] 
ओौपासनं च कथित्तं॑तदूद्र्यतेन कृत्येव() ।२५६।॥ 


श्रादधप्रकरणब्र्णैनम्‌ २५५५ 


विधिनायश्चात्तश्राद्ध' (१) तत्पर॑चरेत्‌ । 
नान्यक्किमपि त्छु्यात्कमकात्र(म्योन्तु तदिने । ` 
कर्मान्तरावशिष्टेन द्रव्येण न कदाचन ॥२८०॥ 


सैव कुर्यात्‌ तथा श्राद्ध अपव्यापेतधेतरत्‌ (१)! 
(न)येदून्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि कारतः ॥२८१॥] 
संप्राप्तान्येकदा वापि शिष्टदरव्येण तत्परम्‌ । 

न॒ कुयदिव सहसा यदि कुर्याहिनश्यत(ति) ।२८२॥ 
कर्तव्यत्वेन संप्राप्ान्यपि कर्माणि यानि वे। 
तानि सर्वाणि भित्नानि प्राधान्येन प्रथक्‌ पथक्‌ 1२८३] 
कु्वतैव प्रयत्नेन पूर्वरोषेण वस्तुना । 
र्यात्तदुत्तरं कम॒नेवं चेति दि निर्णयः ।२८४॥ 
पुराचोका आगल्यशेषेण नमकाठेन(१) कर्मणोः । 
संप्राप्ते संसतिक॑त्योयं मौञ्यी कृत्वाथतत्परम्‌(१) ।।२८५॥ 
परतन्तोस्तुवयसा कमश्रषटमभूरपरम्‌ । 

इति भूयश्चकाराधभक्त्योपनयनंकिं ॥२८६॥ 
तस्मात्कर्मावशिष्टंन येन केन च वस्तुना, 
कर्म्मान्तरं न कुर्याद्धि कुर्यायदिनतत्छृतम्‌ ॥२८५। 
मवत्येव न संदेह श्राद्ध त्रि प्राय केतुब(१) । 

एक दैवलयस्तादृकर्मणि (१) ॥२८८॥ 
दितीयवारनिषिप्ततात्तीयोकेन वे सह्‌ | 

न नप्यक्रमपदायेव प्राश्नीय्याद्वा१)ससुत्तमम्‌ ॥२८६।। 
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यत्र॒यत्रैक देवस्थावरत्तिस्तत्र तथा भवेत । , 
प्रा्याणिय्येतथाचोदयदिनिष्येतथेव (‡) वे `ˆ ॥२६० 
एकदैव सतो नूनमभवन्नान्यथा हि तत्‌। 
कर्मणः कष्यचित्तस्ाच्छिषद्रव्येण कर्मणः ॥२६१॥ 
अन्येषां करण॑न्यायं न भवेदिति वे मुः, 
य॑भ्यौनिलिटेम्योवै सूर्घ्ह्यदाधिकः ॥२६२।॥ 
पृतृकं कर्म॑ परममधिकंचोत्तमोत्तमम्‌ । 
तादृशं तत्‌ परं ( कमं ) क्मशेपेकवस्तुना । २६३1 
न्यायेन शक्यते कत्तु कथंकाकेिनेतरत्‌(१) } . 
कर्मास्ति त्रिपु छोकेषु महद्‌ ब्राह्यण्यमूखकम्‌ २६] 
तस्येवेवं सदाधघोरे संकटे समुपस्थिते \ 
कथं तत्फुस्थिखोके (१) करौतिवरति केवलम्‌ ।॥२६५॥ 
विप्रत्वं श्राद्संघ्यास्या कटौ नान्येननि् तिः । ` 
तस्मात्तु तदूद्रयं सम्यक्‌ भयत्यानुष्ठे यमेव वे ।२६६॥ 
अध पंगुजदद्भ्राप्राः (द्धा) छीवोमूको चिकित्सकः । 
उन्मत्तो वधिरः काणः वेश्यः क्षुत्रिय एव च ॥[२६५ 
भिन्नभिन्नोपनयनाः वेश्य कषुत्रिय एव च ] . 
त एते निखिखा लेयाः विधर्मामि ()नयेल्जयः ।\२६८॥ 
दृशेनादिष्वयोगत्वमघादीनां स्फुटन्तरम्‌ | 
तेल तत्फम॑वैकरयं जायते किर तेन यै ॥२६६॥ 
स्वसाम्यं भवेन्नैव तेपांतस्मात्सदाव्मभिः ।॥३८०॥ 


१ 


उपनयनसंरारवर्णनम्‌ २५९७२ 


अंधाद्योत्रिशेषेण , मत्तव्यास्ते , निरंशकाः । 
तेषामुपन्ये , प्राप्रे , बेरक्षण्य महद्धवेत्‌ ३०१ 
तदाभ्युद्यकं सद्यः क्तैव्यत्ये ¦ न , कीर्मितम्‌ । 

न॒ पूर्व दिरेषेण ऋतवस्तृत्तरयणम्‌ ।॥३०२॥ 
कत्सप्तु (कुतुपस्तु) काटो विज्ञेय. नक्ष पुण्यदेवतम्‌ |. 
स्नातं॒त्वछचरत्र्वाचोपनेष्यत्ति केवलम्‌ ॥३०३॥ 
संकल्पञ्च , विधानेन वाचमय्य, विधानतः २३०४ 
यज्ञोपवीतसूत्रेण कृत्वात्तमुपवीतिनम्‌ 1, 
तथायोगंप्रकघर्याच्च सर्वत्र विशेषवित्‌ ॥३०५॥ 
भ्रातुस्तथापिमूकस्य स्वयं मंत्रक्रियाश्चरेत्‌ । 
याज्ञिकं समिधं तृष्णीमाधाययतितत्करा(?) ।।३०६॥ 
तूष्णीमश्रा - समास्थाप्य समत्रामत्रतो वा। 

सर्वं कुर्यादिधाने घौ) न तदशक्यं यदेव दि ॥३०७]। 
तंत्रमन्त्रे प्रङ्घर्बीत कृस्ने तद्राचकादिके | 
सर्वस्मिन्नपि तत्कार्ये स्वयमेव क(य)दातदा ॥३०८॥ 
प्रभवेदिति तत्कर्ता माजीकृष्णाया(तोश्वरेत्‌ । 

याज्ञिकं सासधंतृष्णं आधापयति तत्कर.) ।२०६॥ 
ज्वीकृष्णाज्ञिनं तथा देवताभ्य.(१पदार्नचहस्तप्रहण मेव च । 
शच , स्वं प्रदुर्बीत यद्यत्साध्यं यथाविधि | 
सखसाध्यं निलिलं कुर्यात्‌ स्वतत्कायमशं कितः ॥२१०॥ 
यदशस्यं जेदेव नात्रकार्या विचारणा । 

सुप्रजाइत्ति मंत्रं च कर्णे" कुर्याल्पं ;तथा [३११॥ 


कपिर्स्मरतिः 


ब्रह्मचय॑मिव्यादीननन्तुखोप एव॒ परस्ततः। 
प्रतिप्रश्नप्रयचननिवृत्तिस्तदनतरम्‌ ।॥३१२॥ 
म॑त्रेप्यसावितिस्थाननामनिहंशवजंनं | 

प्रधानहोमं विधिना करयददिवाखिटं क्रमात्‌ ।२१३॥ 
रेह शत्यागमखिं (१) स्वयमेव  वदेदपि । 

अथ यश्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते । २१४] 
तूर्नं क्व ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३१५॥ 
अभ्यचति क्रमेणैव व्याहतीभिर्विधानतः 1 
सम्यगुचारयेदुक्तवा प्रयत्नेनाधिकेन वे ।॥३१६॥ 
तदधीनं कारयीत चिरकाटेन वायतनू (१) । 
उचप्रम(व)दनेनाटं वधिरस्य विरोपतः ३१५ 
परध योजंडर्रात्तद्धीवापायोकरोगिणां । 

यथा योग्यं यथाशक्ति वाचयित्वेवतांमनून ॥२१८॥ 
अपिसर्वान्मनूशखमस्मृसद्धिजावदून्‌ (१) | 
उपस्थानच्वाम्निकायमग्न्युपस्थानमेव च ।॥३१६॥ 
व्रतप्रवचनंचापि सव्यां शक्तौ यथामति। 
यथायोग्य॑तश्रैवस्यान्माठृभिक्षादिकं तथा ॥२२०॥ 
यस्य॒ ते सनयर्वाथ ({) जलखग्रहुणमाचरेत्‌ | 
यश्वादिनत्रयान्ते(१) तु पाटाशादिक माचरेत्‌ ।|३२१॥ 
मृकमात्रास्यकोप्येको()विशेपोवक््यतेऽघुना । 
प्रधानदोमाद्ध (ध)चस्थाखोपाकविधानतः ।३२२॥ 


बराह्मणादिवर्णानमेकपंक्तौभोजननिर्णयवर्णनम्‌ २५५६ 


नचर' छृत्वाऽथसाविनत्या हुवेदेकाहुति तथा | 
स्व्थछृत्वाखिं कृत्यं यद्यद्योग्यं यथा तथा 1३२३ 
पश्चात्तदत्तकोभ्मिन्तुपषिष्टो (?) जनोऽथवा । 

दधिघृते वापिसावित्रितांशलाक्रया(?) ॥३२४॥। 
ेखयित्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकमे च | 
धूपदीपौ विधायेवं नेवेद्य चप्रदक्षिणम्‌ ॥३२५॥ , 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानखिलपि(१) । 

स्व्य॑करत्वा तेन चापि कारयित्वा च ततपरम्‌ २२६ 
तसाशयेद्धिधानेन तेनासौ कृतकृयताम्‌ । 
प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमो पुनः २२५ 
संघ्यात्रय॑च्वाभिनयक्रियया सवेमाचरेत्‌। 
ब्रह्मवीजसमुतखन्ना माहारम्यादष्पसं (१) परम्‌ ॥३२८॥ 
अंतर्मावद्िजेष्वेव प्राप्रोति किर नान्यथा । 

न॒ म॑त्रेकस्य संस्कारो विद्यते स्वंथा ह्ययं ३२६ 
सर्वसाम्यन्मैव भजे न योग्यो हव्यकव्ययोः । 
यद्यं तनयः पित्रोरेकरावभवेयदि(?) ।२३०॥ 
पैदृके कर्मणि तथा प्रप्ता (१) संन्नसतुवाधवः | 
तत्कक्त्वे यतःकथ्चितन्म॑त्रोचारकोभवेत्‌ । 
तन्म॑त्रकृखमणलेवं दशाह सूतकी भवेत्‌ | 
तेनेव तच्किग्राजाटं निचि कारयेतथा ।३३१॥ 
पुत्रान्तरस्ये सद्भावे मूकरपग्वादयस्तद्‌ । 
निररशाख्वकथिताः (१) तसरजाश्चापितादशम्‌ ।३३३॥ 


हि । 
22, 


, , कपिरस्परतिः ¦ 
वेदिके का(लौ)किके कृत्ये न सौम्थं स्यात्तु बंधुभिः) 


, निखिव्नराह्मणैरन्यैः छपया ते चिमस्सरेः ।[३३४॥ 


पानीया गोपनीया रक्षणीयोश्चसन्ततम्‌ । '' 
स पंक्ति योग्य अश्पश्याः द्विज नेतु" दवस्समाः 112 ३५॥ 
छ त्रियश्चेत्समा वश्याद्दृर(त)श्ने(श्चे)ज्जघन्यजेः 


` न विग्र पटम्रो(न्तौ)राजन्यः सुस्थेयोभोजनादिषु ।२३३६॥४ 


एवं राजन्य पंक्तथाञ्चेदृसुजोक्ञयउच्यते । 
उरण्यपक्तो श्ूद्रोपि नोपचिश्यतमो भवेत्‌ | ३३५ 
राजन्यमहुक्तौ तु ब्राह्यणस्य प्रथकू्मचा । 
पंक्तौसदा तथा वेश्य(कीमहमुक्तोनरपस्य च ॥३३८॥ 
विप्रस्य वा प्रथक्‌ पक्तिनं समान्यत्रङ्कुत्रचित्‌(¢) । 
पार्ध्वयोरभिमुख्ये वा पश्चाद्वा पंक्तिरच्यते ॥३३६॥ 
सततं भिन्नजातीनां प्चाच्छर्स्य नेकदा । 
समकाट्भुजः भ्रोत्ता द्विजाना पंक्तिभेदतः। 
अयाणामा्येकरदेवमोजर्नविधिचोदितं ॥२४०॥ 
समानसु(मु)क्तिमर्यादात्तत्तञ्जातिपु संततं । 
संधपंगुजडोन्मत्तमृकादीनां तथेव , वे ॥२४१॥ 
समा पक्तिः कदाचिन्न कमंन्यूना यतस्तु ते । 
भिन्नपक्तौ भोजनीयाः समकाटेपि सन्ततं ।३४२॥ 
समानपं्तैयदि ते भोनिताः प्रत्यवायिनः 1 
भवत्येवात्र मंदेद्धा नैवेति ` ब्रह्मवादिनः "३४३८ 


विभरमेह्वर्णनम्‌ २५६१ 


अथ परुजख्न्मत्तमूकादिसमभोजने । =, . 
प्राजापर्तयै प्रकथितं प्रायश्ित्तं द्विजोत्तमैः 1२४४] 
अंधस्य मं्र॑सामथ्य ` ययप्यस्ति तथाप्यति! ˆ. 
समीक्षणादि कृत्येषु ` यतो -वेकठ्यमेव। तत्‌, २३४५ 
स्पष्ट" प्रत्यक्षमेतन्तु नः सर्वेश्सद्धिजैस्समः। 
पञ्कोर्मभ॑नशृलयेपु चैदिकेपु निरंतरम्‌ " ॥३४६॥ 
वैकल्यं सपंष्टमेवेतत तदढरारा तस्य॒ -केवरम्‌ । । 
ब्राह्मण्यपसिपूर्तिनं ` जडोन्मनत्तौ ; तथैच „हि; ३४७ 
मूकस्य म॑चरस्ामान्याभावादेव निरन्तरम्‌) 
ब्राह्मण्येशोऽपि कर्थं तस्य स्यादिति पश्यतः! ,:7 
बरह्मवीयक्षे्रमाव्रसमुतत्तिमहन्त्वत 4.19 
पुमस्तन्म॑त्रकायश्च {लं मवेदूभिन्नजातिकः ४८ 
दिव्यसम्पूर्ण विप्रस्वमपि नास्ति. ततःकिट ॥ 11" 
तत्तुर्प॑क्त योगनं “त्रवैश्यसमो ह्यतः 11 ४६।। 
क्षत्रादीनां "विध्रसाम्यं क्ती नस्तीसि चेदथ | , ८ 
म्रोच्यते , करणं", तच तचोपनयनं महत्‌1२५०॥ 
 ऋतुम्यत्यस्तततंः धूर्व + व्यत्यासाद्ययसः , प्ररम्‌ 1. 
दण्डभेदात्‌¦ क्रियाभेदाद्विवाहादि वियेदतः ॥३५१॥ 
वेदाध्ययनमभेदश्चि ' तथा भिक्षाप्रभेदत्तः ^ 

तस्यास्य - चः महत्परोक्त, तारतम्यं निरंतरम्‌ ।२५२। 
तेन सर्वेऽपि"! विग्य ‡ श्रप्तुचन्ति कथं महत्‌ 1); 

~ साम्यं तित्सवेवंयं “हिः देवानासंग्निटुकंभम्‌ 11 २५.२॥ 
१६१ 


त्‌ 


र 


कपिलस्मरतिः 


ब्रह्माये)्ार्थनीयशच्च , बहुजन्मतपश्शतेः । 


संप्राप्तश्रुतिभिगींतं सवेवेदकृताश्रयाः ३५४ 
यद्र दकरत्ययोग्यन्तत्त्‌ ब्राह्मण्यं दिव्यञरुच्यते । 
असावसाविति स्थाने प्रवरोक्ता महषयः ।२५५॥ 
संबुध्य किट वक्तव्याः सर्वेष्वेवाविरेषतः। 
छरत्येषु वेदि केष्वेषु दर्शादिष्वखिकेष्वपि ।३५६॥ 

ते शुदधगोत्रिणः स्ये तदा वक्तं समञ्जसम्‌ । 
अध्वर्युणा तेन होत्रा शक्य॑तेऽन्यस्य नेव हि ॥२५७॥ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सुतो यः पूवंगोच्यभूत्‌ । 
परप्रदानपूवं. वं ज्ञातीनामभ्यनु्नया  ॥३५८॥ 
तत्ुत्रपौत्रप्यन्तं तस्य॒ तत्संततेरपि । 

पित्रा चारणे तस्मिन्पेृके समुपस्थिते ॥३५६॥ 
क्रमान्न शक्यते यस्मात्‌ त्यक्तपुत्रादिकं न्युः । 
दत्ततत्पुत्रतद्यर्तत्पुव्राणामतोऽखिलाः ॥३६०॥ 
वद्प्रोक्ताःक्रियास्सरवां स्थान॑कन्तुः समञ्जसम्‌ । 
भ्रवरोक्तयोग्यतायाः अभावान्त्यंगनेन्यके ।[३६१॥ 
तत्संततौ चतसृणां(्रया्णा)स्यात्ूर्याणां दैन्ययुत्तमम्‌ । 
तच्च सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुस्पष्ट शणुताधुना ॥३६२। 
त्रिष्वेष्वाद्याःत्यक्तपिता पश्चाच्यक्तपितामहः । 
भ्रपितामहानसंयागी क्रमात्ते बर्णिताःकिंर ॥३६२॥ 
तत्र॑ यद्यपि दन्तस्तु श्ुद्धवद्पतिभाति दहि, 
पित्रादित्यागशन्येन सवेपिच्येपु संततम्‌ ३६४ 


नान्दीश्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २६६३ 


अथापि नान्या तस्यापि वेकल्यं जायते किट । 
प्रपितामहीपू्वं॑वै वृद्धशब्देनसंयुतम्‌ ।॥२६५॥ 
समुचार्यास्तत्रदेवाः सप्मस्त्वष्ट(षष्ट)पंचमो । 
त्रयस्त एते तद्वर्मयुगलं षट्‌ किलाभवन्‌ ।३६६॥ 
मातामहाः सपन्नीकाः नान्दीयं नवदेवता । 
पिकृवगं माठृवर्गं त्यजतेऽनेनशास््रतः ३६७॥ 
स्वमातामहवगस्य भिन्नगोत्रस्य सप्रतम्‌ । 
जन्ममात्रेकसंप्राप्तिमतस्त्यागः कथं मवेत्‌ ॥२६८॥ 
तच्च तचद्यंम्राह्य' मातामहकरुलं वरम्‌ । 
मोदात्तथा न कवेन्ति तेनेते त्वघभागिनः ॥३६६॥ 
मवत्येवावशात्तृष्णीं त्यक्तमातामहो यतः । 

पितरौ सुतदानस्य काेशक्तौ स्वसंततेः ।|३७०॥ 
कतु च्युतेः स्वभिन्नस्य तदुगोत्रस्य च केवलम्‌ । 
च्युतीकरणकार्याय कथं शक्तौ भविष्यतः ।॥२३७१॥। 
मत्सुतागभ॑संभूतं शिष्चमेन तथाविधम्‌ | 
अस्मदुगोत्रेककतेव्यं निवृत्तीकरणाय वे ॥२७२॥ 
क युवामिति प्रच्छन्ति दानकारे समागताः । 
तन्मातामहसंदोहाः पितृभ्या किर यद्यपि ।) ३५३ 
दत्तोऽपि तेर्नदत्तो दि तन्मातामहवृन्दकेः । 

तदा मातामहाभ्याच् त्यक्तोऽयमितिमंत्रतः ॥३७४ 
ससुत्छष्ट इतिप्ोक्तं बाधकं न तद्‌ अवेत्‌ ॥२५६॥ 


€) 


कपिंेस्पुविः* 

तस्मादत्तुतो रोके , भिन्नगो्वेषु 'कमसु । 
विचाहादिपु तदेवं द्रोदिणःसयुन संशयः -|1 ३७६४ 
ये देवहेख्नपराः संलयक्तस्ीयदेवताः। † 
स्वदेवतासकोशान्ते च्यवन्ते नात्र संशयः ॥ ३५५ 
तस्मात्प्सं, गति दिन्यां प्राप्नुवंति नं चैव हि । 
पापीयसो ॑विर्प्यत्ति भवेयुनरकार्याः ॥६७८॥ 
तदाने वु ` यथापित्रोः सम्मतिः पेरमा भवेत्‌} 


` तन्मातामहयोस्तदत्‌ सम्मसिश्चतदायदि ` '॥३५६॥ 


॥; 


मवेदोपो ,नैव॒भवेदितिवेदानुशासमम्‌ ४ 

था संस्यक्तपित्रादिः छोके' भवति निन्दितः ।२८०॥ 
दयक्तमातामदृश्चापि त्थेवेति न ¦ संक्ष्य 
( तश्रैवस्यान्न ` संशथ इतिपाठान्तरम्‌ )4 ' ` ` 
ददातां दम्पती पुत्रं -गरृ्लीयाताच्चं दम्पती ॥३८१॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं (तदामे तसतिग्रहे ।* ` . 
संप्रदाने तु पुत्रस्य '. .तन्मातामहयोरपिः;।) २८२ 

अभ्यनु्ना 'विरपेणः कक्षणीया तथी पुतः ' 
पश्चात्पितामद्यदीना ` वन्धूनामविशेषतः “" || द 
सता गुरूणां महता 'जातीनाच्चं ` सगोत्रिणाम्‌1' 
तटूय्मामचासिनां ' चापि वणिजामधिपरस्य^चं \२८४॥ 


` वरपदानासपि "त्था : तव्रच्यानीञ्रतात्मनाम्‌ । ` . 


सवेपामपि वर्णानां“ सम्मत्या तत्स्माचरेन' .. ३८५ 
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परिह, संप्रदप्नमस्यध्रातथं एव -वेः। , 

मवेदेव शमेःकाखत्त .गृहनजनसन्निधौ ॥।३८६॥ 
दोमःसद्यः , प्रकत्त॑व्यः व्याह्तीभिधुःतेन , वै। 
प्रभ्र' शाय पितुगोत्रात्‌ स्वत्वरसंपादनाय च. ॥२८७] 
योच्रवेशसिद्धथथ,. प्रतिगृह्य च तं पुनः। 
करल! होमं व्याहतीनामाव्येनाष्ोत्तरं तम्र ॥३८८] 
धर्मांयत्वेति , मन््ेण संतत्य. कमेणेति च 
दरिद्राजर्पानश्च कुर्याद व तन्त्रतः ।॥३८६।॥ 
एवं कृते त्वन्यसुतः कम॑णे खस्थकार्तः । 
योग्योऽयं प्रभवेत्यश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ॥३६०॥ 
तज्जातिप्राथंनापूर्वं व्यूहयित्वाखित्छनपि । 

नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिलानूस्वकान्‌ ॥३६१॥ 
दत्वा शतं सदहसख' वा परं प्राञ्जछिरास्थितः | 
वदेदेवं॒प्रपश्यन्तो पर संगृह्य भामकम्‌ ॥३६२॥ 
तनयं मम 'ते यूयं कपया स्वीयगोत्रके । 
मौञ्जीवन्धनकरलयाय स्वीकरयानतचेतसा ॥३६३॥ 

इति संप्राथ्य तेपा वै संनिधावेव केवलम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शासतः ॥३६४॥। 
अभ्यञ्ननमुखादीनि मगद्ार्थानि यानि वा। 
तानि सर्वाणि तत्तपश्चात्तस्मिन्न्रो यथाविपि ।३६५॥ 
दरवेत्तदाहुतिस्सर्वास्तद्गोच्रवेशकारकाः | 
छुटमन्यदाविशादस्मज्जमिमंङ्कमारंसहसे 'पिता- 


२ 


+ 


६ 


कपिटस्परतिः 


महस्यासुष्यायणस्यगोत्ं प्ररत प्रापयाग्नेष्वाहा 
कुखमल्यदाविशादस्मन्जमिमंकुमारमोजसे पिता- 
महस्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्रातं प्रापयाम्नेस्वाहा ॥ 


कुख्मन्यदाविशादस्मल्मिमं कुमारं बलायपिता- 
महस्यासुष्यायणस्यगोत्र प्राक्ृत्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुख्मन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयास्नं स्वाहा । 
कुरुमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं वच॑से पिता- 
सहस्यासुष्याणस्य गोत्रं प्रा्रतं प्रापयाग्नेष्वाहा । 
कुख्मन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
महस्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्राक्रतं म्रापयाग्ने स्वाहा | 
कुखमन्यदाचिशादस्मज्जमिमं कुमारं भ्राजसेपिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुख्मन्यदाविश्चादस्मजञ्जसिमं कुमारसिद्रियाय पिता- 
महस्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
छुलसमन्येत्ति मन्त्रेण हुत्वेकादशसंख्यया । 
कृत्वा जपादि होमच्च हरिद्राखटिरं ततः ॥३६६॥। 
पश्चात्तु मादृभिक्षाथ प्रायधित्ताद्धिधानतः। 

एवं ते तस्य सूनोः मौज्ञी कर्मणि तत्परम्‌ ॥३६७ 
पितामहस्य गोत्रेण संयुक्तो जातदखयपि । 

सिद्ध भवति शात्तरेण तत्प्पौत्रस्य तत्परम्‌ ।)२६८॥ 
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यदि जातस्पुतः सोऽयं सम्यक्शुद्धो न संशयः, 

स॒ योगकमणां योग्यस्तदायते हि तत्कुरे २६६॥ 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः, 
अयोग्यता कवछिता न्यंगनेच्यप्रपीडितः ॥४००॥ 
तदायाद्'शसाम्यादि कुण्ठिता श्रीवहिष्कृतः । 
स्वजनेकप्रसादश्रीकामुकास्तज्जनाधिताः ४०१ 
छु्वेती चातकी वृत्ति प्रतिष्ठति दि भूतले । 
कमंठत्वसजातित्वत्समत्वादिसिद्धये ॥४०२॥ 
पिघ्रादीना चयाणाच्व क्रमोक्तेःसिद्धिरु्तमा। 

यदा सञ्जायते सम्यक्‌ प्रवरस्य च तत्के ॥४०३॥। 
तथेव साम्यसिद्धिःस्यात अंशमभाक्त्वच्च जायते । 
ब्राह्मण्यच्च समीचीनं तथा यागाधिकारिता ॥४०छ्] 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोभयो्भिन्नगो्रता । 
तदेव च्रिदिनाशौचं संसदः मातुरेव च ४०६ 
गांधर्वादिविवादैस्तेयंदि माता विवाहिता । 

तदा पितुः स्यास्तिदिनं तन्मृतौ सूतकं मतम्‌ ॥४०६।] 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः । 

कुर्वीत॒ पुच्रिकापुत्र॒ एवमाह प्रजापतिः ॥४०७। 
पितुश्चेतसूतकं पृण तथा मातामहस्य च । 
मातुख्स्य च तत्पत्न्या यतस्तद्‌ गो्ययं स्मृतः 11४०८ 
चत्र मातुर्विवाहे तु दानं जातन्तु(तत्स्मृतः) शासतः । 
तत्र सप्तपदाख्यं च कमं संजायते स्वतः 1४०६! 


` कपिखतिः 


स्वगोतराद्‌ श्रश्यते,नारी व्रिवाहे;- सप्नमे पदे । 
लाजाहोमप्रधानाभ्यां , प्रवेशो , मतग ,*॥४१०। 
खीजाते , सर्वकार्येक्रकलू स्राभार ईरितः ।, ¦ 

नित्यं पराधीनता च ;न स्रीस््रातक्त्यमहंति ॥४११॥ 
वाल्ये पित्रोरधीना सा; पट्युरेव तु ्रौवने । 
वाधेके तनयानाच्च “. स्वात्यं. न कदाचन ।४१२॥ 
कल्यादाता ब्रह्मछोकं पुत्रदो निर्यं . व्रजेत्‌ । 
दाक्षिप्यमपि कारुण्यं ' कपा यत्र प्रजायते ॥\४१३॥ 
पिवृचन्धुगुरुक्तिथ्धि तव्रापदि कुरस्य च| 

यदि स्यात्त्‌ वहूपुत्रतवं तदैकस्यैव केवलम्‌ ॥४१४५ 
स्वमोत्रिणे स्वान्यभ्राचे स्वङ्कीनाय वे, सते । 
नेच्यन्यज्धकरहितो छोमाशा परिवजितः ।४१५॥ 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनैच्ये यथातराम्‌(१) 

न॒ भवेता तथाोच्य तस्य वृत्तिं तथादरढाम्‌ ॥४१६॥ 
एवमेतारशी सम्यक्‌. दृढयित्वैेति रोकतः। 
राजतोऽपि विनिधित्य दानं छुर्यादिति श्रुतिः ॥४१५॥। 
एवं दन्तस्य पुत्रस्य कष्टे वहुगते ततः । 
केपुचिच्छुभकव्येपु मातामहविवादतः 1४ १८ 
शाखाणि भिन्नमिन्नानि वहूनि करि सरतत्तम्‌ । 
यत्तानि मतभेदेन तस्य॒ मावामहद्धयम्‌. ।\४१६। 
जनन्या जनकश्चेति जनच्छो भराहकस्य च । 

येधा विकल्पितो ` चभूव किल कचम्‌ ।\४२०॥। 
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बिवादोऽयं प्रं `तत्र; तन्मा्रस्येव ~ जायते}, 

न तस्य संततिः "भोक्ता 'भिस्नमोत्रप्रदस्य चेत्‌ ।४२१॥ 
आत्रिपूषं॑तत्युतस्य ; तेन , साकं तु" प्के । 

पर॑ सपिण्डिमारभ्य मागः संभवेव्ल् 1४२२॥ 
तेन॒ तावत्तस्य - ङे -. जातानामाच्रिपूषंतः ।. 
विग्रत्वदैन्यताज्ञाति -माग्रसाम्यैक शून्यता ॥४२२॥ 
त्यङ्खता॒नैच्यतातीव तल्ननाश्रयता तथा । 
तदूबन्धुमित्रपुत्रादि जनचित्तानुवतिंता 1४२४।। ' 
एता भवन्ति सत्ततं॒तस्माप्पुत्रं पितादृेता । ,, 
सखल्पागतिं समीक्ष्यादौ न दव्याद्धिन्नगोत्रिणे ।४२५॥ 
पश्चात्तु तावता गादं बाधकं प्रभविष्यति। 

येन , केनापि दुर्वारमाचतुष्टयपूरुषम्‌. ।॥४२६।। 
सर्वदानानि- सर्वैश्च कव्यानि मनीषिभिः । 
शक्तौ सदया विशेषेण पुण्यकेषु तेषु वै ॥४२७॥ 
वेद्शाख्पुराणादि चोदितेषु युगादिपु । 
अर्धौदये महोदये चन्द्र॒ सूयोपरागके 1४२८ - 
धरादान॑प्रशंसन्ति सवदानोत्तमोत्तमम्‌ | 
धेनुदानं वाहद्ानं ' गजदानं तदा न. सः ॥४२६॥ 
रथदा्न वस््रदानं वार्षभं दानमेव च | 
श्य्यादानन्तुखादानं कल्पव्रक्षाख्यकं ' परम्‌ ॥४३०] 
गोदानं रत्रदानच्च॒पुष्पताम्बूखयोरपि । 

"` सु्गधं चन्दनमही पवनोशीर्सद्यनाम्‌ ४३१ ' 


च 
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कपिस्मरतिः 


चणकरुङ्कमतक्तोक महौषधजलोकसाम्‌ | 
पदमोतपरमाजाजिक्नारहरिभूभुजाम्‌ ४३२ 
गुडाज्यर्वणष्ठीरदधिकदेमचूिनाम्‌ । 
दिरण्यरजतश्वेतकर्णिकाचटमाछिनाम्‌ ४२३) 
धनानामपि धान्यानां सप्तानां पंचकात्मनाम्‌ । 
महाचन्दनकाष्ठानां कपूरेलामरीचिनाम्‌ ॥४२४। 
दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रयुकाणां विशेषतः । 
फलरानासपि शाकानां भूषणानां विशेषतः ।।४२६॥ 
कम्बराना च दिव्याना द्विपटानां सुपक्चणाम्‌ । 
उष्णीषोत्तरधार्याणां साध्यानां मुखवासनाम्‌ ॥४३६॥ 
तिरम्करणिकानां च रज्जूनां दीघंसूत्रिणाम्‌ । 
शोभनोभयतो मुख्याः सवत्सायाः प्रथक्पुनः ।४२५॥ 
गोसदखस्य चिरस्य तिरुपद्मस्य शूनः । 
शरटस्य दक्षिणामृत्तरयसच्छागमेषयोः ॥४२८ 
दिरण्यगभंरसंज्ञस्य छांगख्त्य॒ कपालिनः 
साशिभ्राण( सलिगस्य )महामूत्तं मस्मर्द्रक्षयोः प्रथक्‌॥४ 
सहाखिज्गस्य लिङ्गस्य वाणङिद्धस्य कर्मणः । 
ताम्रसीसादिपात्राणा दासीदासादि देहिनाम्‌ ।४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि पाव्रदत्तानि शासतः । 
कामनारदितानि स्युः त्रद्यज्ञानाय केवलम्‌ ॥४४१। 
पारमेश्वरतुल्येकदारा नो चेत्त॒ चै पुनः। 

छृतानि कामतःसद्धिः तत्तत्कार्यकराण्यति ।४४२॥ 
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यद्यत्कामनया कमं ॒क्रियते तन्त॒॒तत्ुनः। 
सद्गमाच्छिद्रसगुणमलोभाशाघ्यसंयुतम्‌ ॥।४४२॥ 
सन्त्रतंत्रादिवेकल्यरदितं चेत्फ्यदः । 
यक्किचिदङ्गरोपेऽपि काम्यं कमं न सिध्यति ॥४४४॥ 
अप्यनेकाङ्गविकरं क्रियते पारमेश्वरम्‌ । 
तत्कमं सफटं सद्यः भविष्यति न संशयः ।॥४४५॥ 
तस्मात्सद्धिः सदाकायं कममात्रं न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
परमेनरुषएयथं चिन्तङुद्धय्थमादतः(मात्मनः) ४४६ 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः । 
न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य म्रद ने योग्यता भवेत्‌ ॥४४७] 
अन्यायेनार्चिवंद्रव्यं चौयन्यामोहनादिभिः। 
संम्राप्रमागतथ्वापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ॥४४८] 
कृतेन दानेन यथा परपीडा न जायते। 

वृथा तथा प्रकुर्वीत दान धमय तत्परः ॥४४६।। 
परपीडाकरं दानं दातुरस्तम्राहकस्य च । 
उभयोर्मरकायैव फरिष्यति न॒ चान्यथा ॥४५०॥ 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 
दुःखमादिश्च संमोहस्तथा कुर्यान्नचेद्‌ वृथा ॥४५१॥ 
न सामात्यं धनं देयं अल्पं चा महदेव वा । 
सामान्यवस्तुदानेन करि विंदति तत्क्षणात्‌ ॥४५२॥। 
यत्संदिग्धं॒परास्वाद्य संशयं वस्तु केवम्‌ | 
अदेयमेव सततं यत्तद्धर्मेकभीरुणा ४५३ 


-कृपरिलस्छतिः11+ 


द्धः सस्येन सुस्पष्टसंनगक्री्षयः, परैरपि । 
यद्टसतुः" द्रीयते , तत्तु, परछोकाय „युज्यते -'1\४५४॥ 
यद्रस्तु स्यात्परघ्राप्यं केन . "शनकैस्तु तत्‌ } . . 
अदेयं सवथा श्रोत चोरस्तदूपराहकर्च - यः ।४९५।। 
करयन्चतादरशस्येवं वस्तुनः विपिचोद्रितः । , 


कन्तन्यत्वेन , तद्धिन्नं - वस्तुनो न कदाचन ।॥४५६॥ 


राजतन्तुल्यतदुभरत्यतस्परेष्यपिववन्धूभिः । 
तत्समेर्वख्वद्धियंदत्तं सिद्धयपि संततम्‌ ।४५५॥। 
तद्धि्नेदुः वछरल्येः "दत्तं यच्छास््रवर््मना । , , 
विशद्धागसनं प्राप्त चेस्सिद्धयति न चेतरत्‌ 1\४६८५॥ 
य्य प्रदाचकवृ त्वं. शास््रागमसुनिधितम्‌। . 
तनव दन्त, सर्वत्र सिद्ध्यत्येव नं“, चेतरत्‌ ॥४५६॥ 
प्रतिग्रहेण खब्धाय भूमिग्रामोऽथ वर्णकः | ` 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विदास्तंभावनादितः ॥४६०॥ 
तेपा ' -म्रतिग्राहयिता › यजमानस्सः एव ` हि }' ,' 
कत्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्ता प्रवर्ततः ।४६१॥ 
स॒ एव ` सन कथितः , निमहलुप्रहादिक्ृत्‌-। 

यदि तेनः छत्तास्तेषु वृत्तयो वर्णकादिषं ॥४६२॥ 
काल्न दत्तासद्यो चा. ताः पुनःस्वेच्छयाऽथवाः। 
परप्ररणया चाप्रिःस. तासां पत्तिरेव दहि , 1४६३ 
राज्ञा ^ तश्रा छृताशचेत्तु वृत्तयो द्विजहेतवे 1 
सयामान्यनस्तदा कत्ता "त्र "राला ` ्रमुस्सद्!11४६४ 
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विशेषेण प्रदत्ताश्वेततत्तन्नाम्ना प्रथक्‌; प्रथक,। , 
अंशमेदेन ' तत्रापि तदा सर्वँ तथाः संताः1४६५॥ 
तावन्मात्रस्य कर्तारं: मिखित्वा निखिला `अपि । 
तस्मिन्‌ प्राम तु कर्तारो निप्हातुय्हादिधु' ॥४६६॥ 
तत्तत्स्ववर्तिषु परं कठत्वं श्रथरच्यते । ¦ 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनां ' न ` क॑त्तारस्तु ते.स्परताः ॥४६५७१। 
भूमे््ासादिरूपाया दत्तया खेन 'वान्यतः । ¦ 
प्रमु्मैराजा, ` कथितः कर्तारोग्राहक); स्प्ताः ॥४६८॥। 
तद्यावश्यकयकर्यस्यकर्चष्थतवे ह्यवस्थिते। ¦ 
तद रौजैव तत्का कर्ता क्षम्यग्भवेदूध वम्‌ ।|४६६।! 
यतो ' हिः जगतो राजो क्ता! द॑ण्डयिता पिता । 
पाख्कश्च गुरुभीकरत्‌ निप्रहानुग्रहैकमूः ` ॥४७०।। 
एकटित्रिचतुचर त्तिमुतमभेद्‌जन्‌श्रयः। 

ग्रामो यदि तदा तत्र तत्तत्साव्राधिकारिणः ।४७१।) 


7} भ 


नाधिकृस्य तु_ कतार सवैयुरिति शास्तरहत्‌ । 
सामाच्यवल्वत्कार्ये कन्तव्यत्वैनं चागते ॥४७२॥ 
सर म्ला कुवन्ति(वीरन) एकबुद्ध्येव नान्यथा । 
स स्वामिकाममष्ये. बहत्कर्य निपपिते (॥४५३॥ 
स्वाग्युक्तवत्मना स्व ¡ तत्काय, सुध्यमित्ययम्‌ । 
पक्षस्तु सवेश॒सतरणा, तत्रः चापि स एत्र, दि.॥४५४॥ 
निर्वाहकः स्यादित्येव. ,जावालादिमतं परम्‌ 
अस्कमिर्वग्राममध्ये । क्तदपुदधिजनिरन्तरे. 1७५ 


[र 
रभ 
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न भिन्नम्रामिणा कायः क्रीतवृत्ति परिग्रहः । 
स्वीकारात्कीतवृत्तेस्तु॒वृत्तिमद्धिविरोषतः। 
तस्मिन्म्रामे न चान्येस्तु. छता यदि न सिद्धयति ।४५६॥ 
ये प्रतिग्रहिणः पूवं साक्षात्कृ मुखात्परम्‌ । 
अल्युत्तमाः कतत तुल्याः तत्सकाशप्रत्तियदी ४५७ 
तत्तत्समो दुबेखोऽयं यदि तेन समं कटौ । 
विवदेत्कायकारेषु सत्कार्येऽसौ महात्मभिः ॥४७८॥ 
समानमपि वादं यः श्रुतं श्रुत्वा तु शक्तिमान्‌ । 
तन्निग्रहमङुर्वाणो दुर्गेति प्रतिपद्यते ।४५६।। 
यदि स स्वामिको भ्रामस्तदा तन्मतपूवेकम्‌ । 
दानमार्धि क्रयच्वापि कुर्वीतेव न चान्यथा ॥४८०॥। 
ग्रामःसस्वामिको यो वा तस्सिन्वे तदनुज्ञया । 
क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ४८१ 
पुत्रपोत्रज्ञातिवन्धुसामन्तायभ्यलुज्ञया । 

शुद्धचिन्तेन यदत्तं तत्सिध्यति हि संततम्‌ ॥४८२॥ 
अन्वये सति भूदानं स्सा वनमाचरेत्‌। 
सर्वेरारोच्य सर्वेषा पर्याप्ता भूम्थिता यदि ॥४८२॥ 
स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समाखोच्येव केवलम्‌ । 
चदशास््रस्पतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८४॥ 
जनमस्या क्ञातिमत्या वंघुमत्या सहादिषु । 
सर्वेपां पश्यतामारात्‌ न्याराप्रधरणीं त्यजेत्‌ ।1४४१॥। 
समीपन्ञातिदुष्टश्चेद्‌ भृदानाद्धिन्नगोत्रिणाम्‌ । 
शाक्यते हि तदा कन्तु दानं तु न चेशरेत्‌ ।\४८६॥ 
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दौहित्रसाम्यमात्रा येविभक्ता ह्यनु तस्य कुम्‌ । 
नेच्छेयुरेव धर्भण तामिच्छन्तः पतन्त्यधः।४८०। 
विभागा जातयस्सवें भिन्नभिन्नाः स्प्रताःपरम्‌ | 
तत्तदुधनानां ते ते स्युःकर्तारश्चप्रथगम्रहाः ॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्यायिं भवेत्‌ 
दौहित्रसयेव धर्म्मेण न ज्ञातस्तु कथंचन ।४८६॥ 
ज्ञाती खलु सगोत्रस्य धनां प्रेतक्म॑यत्‌ | 
तावन्माव्रं करोत्येव प्रत्यब्दच्च न चेतरत्‌ ॥४६०। 
दौदित्रश्चेद्धनाभवेऽप्यस्य सर्वेषु कर्मसु । 

पुत्रेण समतो निस्यं॑स्वविवाहानिलेऽद्रुते ।४६१॥। 
असाधारणके मुख्येऽप्यम्नौकरणपूर्वकम्‌ । 
सरवश्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाजुगुप्सितः ॥।४६२॥ 
अमात्यो न तथा कापि किं करोति स्वगोतिणे । 
तस्माद्‌ भावे दौदित्रजनस्य किर तत्परम्‌ ॥४६३॥ 
अयुतस्य धनं तन्तु प्रयासन्नः सपिण्डकः | 

यो वा सतु गरह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ।४६४] 
दौदिव्राणामनेकेषा समवाये तदा किट | 

( श्राद्धानि नित्यानि करोत्ये वा जरुप्सितः ) | 

यो वाऽत्यन्तं निधनः स्यात्‌ सधर्मेण हरेद्धनम्‌ ।४६५॥ 
समवाये नि्धेनाना सवं एव॒ यथांशतः । 
पुनश्च निधनेष्वषु धनिनस्तस्यतन्मनः ।।४६६॥ 
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यथा मवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुख्त्य न चास्य॑था । 
चरेयमिति-सखश्रीमान्‌ कंपिखो व्याजहार ह ॥४६७। 
दौदिरं एव ॒सर्वर्पा 'पत्राणामुत्तमः ` स्म्रतः। 
तत्समश्त्वौरसस्तज्नैः सुतश्चापि तथाविधः ।४६८॥ 
अपुत्रो बहूत्तिश्रीः "विभक्तो ज्ञातिराोत्रिभिः। 
वृत्तिदं, प्रङर्वाणो यथेच्छं कतु महंति ॥॥४६६॥ 
स्व्रामक्नातिसामन्तादायादानुमतेन, वे ,। -:, 
मेघपुष्प्सुव्रगभ्या- कायुं भूदानमेककम्‌ 1142०] 
सर्वाण्यन्यानि दानानि श्र स्वौयानि छदः ।. 
तुष्ये परमेशस्य कार्याण्येवान्वहः भयथा ॥५०१॥ 
यथा वा कन्यकाद्‌ाने गोच्रसिन्नमनन्तकम्‌ । 
तथाच्युतपदप्रप्रिसाधनं कथित तथा ॥५८०२॥ 
स्वगोव्रममुख्यतो जेयं भूमिदानं पुरातनैः । 

छृतं कारयितच्वापि' शासत्रजञैरपि ` च॑कथा ॥।५०३२॥ 
उक्तं प्रोक्तं '्रगीतं च" सामादि त्रितयेन च । ` 
अभावे पुत्रयोर्वशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५०४॥ 
सतिर्व॑मे वृत्तिदानं क्रयो वा तस्य नाचरेत्‌। 
जाता जनिप्यभाणाश्च गर्भस्थास्वौपि देहिनः ।।५०५॥ 
वृत्तिमेवासिकाष्न्ते तस्मादूवृत्ति ` प्रप्यित्‌ । 
अन्वये सेति पुत्रस्य पुत्रिकाया ` विसनेषतः १।५०६॥ 
वृत्तिर युवं मोदादत्वा {निरयभाम्भवेत्त्‌ 11... ; 
विचक्षणो -मूमिदने -शक्तेम्तनयवजिनः 1}‰०५।। 


भूमिदानंग्रकरणवर्णनम्‌ २५७५ 
समगोत्रभ्यो -विशेषेण दयोत्‌ भूमि सदक्षिणामू । 
. „भूमिदाने ्राचपुत्राः * श्रातरःपितरस्तथा ' ॥६०८॥। 

, पितामहाः पिचृव्याश्च रद ्टरौऽपि पात्रतोम्‌ 1 
प्रयान्ति च कृपादान्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि । ।५०६। 
तस्मात्संततिविच्छित्तौ भूमिदानं सगोच्रिपु । 
कुर्वीत धम्मतो गत्व संप्रा्थ्येनां दुसत्मनः ॥५१०॥ 
विशेषण तु विद्वासं" त्यक्तवेरो हरिं स्मरन्‌ । 
कुर्यादेव ततो याति तद्िष्णोःपरम पदम्‌ ॥९११॥ 
निवारितो दानकाङे न तदानं समाचरेत्‌ । 
ज्ञातिपीडाकरं दान महारौरवदायकम्‌ ।॥५१२॥ ` 
यज्ज्ञातिहत्तुष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ । 
विदुषो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयम॑ज्ञो वरापि वा ॥५१३ 
निगृह्य भूवृत्तिबन्धुदानं सद्गतिवारकम्‌ | 
विभक्त ष्वपि विद्रत्सु भ्रादृतस्पुत्रकेष्वति ।५९४।। 
मह्य सस्यु "तिष्ठत्सु नरो नारीसमोऽपिवा । ` 
ओत्रियाश्रोत्रियौ मूढो विद्ान्वा वेदपारगः ।५१९॥ 
यः कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌ । 

-“सर्व ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाथ्येति ॥५१६॥ 
तस्माद्रिकथं भूमिरूपं ज्ञातये देयमेव हि 
विभक्तरूपा विभवा मध्यप्राप्रसुव॒त्तिका ।५१७ 
वहुज्ञातिमती साध्वी-खयमाणापि सुत्रता । 


 चखद्‌भूमि विनाज्ञातीनन्येभ्यो न निवेदयेत्‌ ।\ ५१८ 
१६२ 


न्य 
नौ ॐ 


` कपिलस्मृतिः 


परं तद्धिषये तृष्णीं कलहं नैव्‌ः कारयेत्‌ । 
विभक्ता विधवा साध्या देवात्संप्राप्तसत्कुलाः ॥५९६॥ 
अब्रशादागतमदहाठ्रत्तिमत्यश्चतन्मुखात्‌.। 
संप्राप्त्येकमदहागर्वाः कुमत्यो धमेवुद्धितः ॥५२०॥ 
अधर्ममेव कुर्वन्त्यः स्वजनद्रं षतत्पराः 1' 
दानविक्रयकार्यंक्रयोग्यता रहिता अपि ॥५२१॥ 
तत्कार्यकर्व्यौ दुर्वाधमटिम्नायाः खलाश्रयाः । 

ता विलोक्य प्रयत्नेन धार्मिको शरपतिः सख्यम्‌ ॥५२२॥ 
देशालसवासयेत्सयः तत्रतिग्राहकानपि । 
विघवानामनाथानामज्ञातानां च केवलम्‌ ॥५२३॥ 
पाकंकृतं तथा नाद्यात्‌ सतीनामपि संततम्‌ । 
रंडापाकं सद्‌ात्याज्यं म्रवदंतिमनीषिणः ॥५२४॥ 
रडावहुविधाज्ञेयाः पाकायोग्याः सद्‌ा सताम्‌ । 
अन्नातानामका काचित्‌ काचित्न्ञातनामका ।|५२६॥ 


स्र्टासप्टा नष्टसुता सस्पुत्रा चेति सूरिभिः, 


ता एता निखिा ख्यताः भूतानामधिकारकाः ॥५२६॥। 
पाकक्रिया दूरगाश््च भत्तव्यास्साधुडत्तयः। 

या मर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधः ।५२५। 
अत्यंतवाल्यसंप्राप्तवेधव्यात्यंतपापभूः । 

या विजानाति भर्तारं नान्यत्किमपि केवलम्‌ 1५२॥ 
सा विज्ञातेति विषूयाता विधवा सचरित्रका । 
रतिमाप्रेण या शतुः `वेषव्यं' प्रत्निपयते ॥५२६॥ 


~ ५ 


वर्जितस्त्रीणा्राद्धषफककरणेदोषवर्णनम्‌ २५७६ 


सुखदोषनिमित्तेन स्ृष्टायाविधसुच्यते | 

पश्चात्तु रजसो भन्तुः संगम्प्ापय्रं या वशति ॥५२३०॥ 
सैधव्यं समवाप्नोति सा स्पृष्टा विधवा परा 
नषटप्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः ,॥५३१॥ 
नष्पत्रेति सम्प्रोक्ता चायोम्या पाककमंणि । 

एवं सपुत्रिणी चापि स्वभन्त॒मरणात्परम्‌ ॥(५३२]॥ 
वेधव्यं समनुप्राप्ता सप्पुत्रविधवा स्म्रता । 

सपुत्रा विधव! या तु तया पाकः कृतस्तु यः ॥५३२॥ 
स सखीकार्यो हि निखिेः रण्डापाको न च स्मृतः| 
सर्वा रण्डाःपाकश्रत्ये दृःषिता स्थुर्मनीपििः ५३४ 
 ताभियदि कताःपाक्राः कर्मिणा ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
तरैवणिकाना गृहिणा यतीना ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥५३५॥ 
न भक्षणेकयोग्याः ग्यु्नवेययाय च नाकिनाम्‌ | 
वलीनामपि द्योमाना नार्मेवेति वेदहत्‌ ॥५२६॥ 
रण्डापाकेन यो मोहाद्‌ वताना निवेदनम्‌ । 

होमं वङ् तथा भिक्षा कव्यं हव्यं न भोजनम्‌ ॥५३५] 
ब्राह्मणानां सख्स्य चापि कुर्याद्वाकारयेदपि । 
तत्सर्वं व्यर्थमेव स्याप्रत्युतप्रत्यवाय्यपि ।।८२८॥ 

भवत्येव विशेषेण तस्मात्तासा प्रमादतः । 
स्यजेदेव विशेषेण पाकं ॒कृरस्नं विशेषतः ' ।\५३६॥ 
तक्कृतेन तु पाकेन यो मोदाज्ज्ञानवं्धितः 1. 

. आद्ध- करोति पितरः - तरक्षणात्तस्य केवर्पू ।|४०। 


२८० 


कपिरस्पतिः- 
प्रपतन््यतिधीरेषु "नरकेषु न ` संशयः ' 
रंडा वैदिककर्मा(#ौणां सतां सुमहतामपि ॥५८४१) 
सर्वथैव न योग्यस्तास्तेषु कमसु तन्युखम्‌ । 
कर्मादौ कर्ममध्ये वा सवथा नावखोकयेत्‌ ॥५४२! 
अखातन्त्यं स्वतःख्ीणां सर्वशास्नैचोदितम्‌ । 
विधवानां विशेषेण रंडानामपि तवर च ॥५४२॥ 


न॒ द््नचित्सद्धमथ , यदि ताः पिदमात्ृतः। 
भ्रादृतो सन्तु तो वापि  भूमहद्धाग्यवत्तराः ॥५४४ 


तदा तासिर्विशेषेण धनै.स्वीयेः क्रमागतः । 


सतीपथव संप्राप थष्य क्स्य च देहिनः ॥‰४५॥। 
अपीडाजनकेरेव धर्मः कन्तु दहि शक्यते । 
भूमि वान्याखिलान्येव दानानि घनवाससाम्‌ ।५४६॥ 
भूपणाना च पात्राणां शय्याखट्‌वान्नसाघनाम्‌ । 
कुयदिवान्वदहं मत्तया दिव्यनामस्परति पराम्‌ ॥{ध्ा 
स्रानोपवासत्नियमरुरुटयुश्रूषणादिकम्‌, । 
सद्गुरूक्तिविचः श्राव्यं प्रुराणश्रवणं तथा । 

शक्तौ सदया , तटाक्रादिप्रतिष्ठा सुरसद्मनाम्‌ ॥५८४८॥ 
वृक्षौघस्थापनं मर्गः तीर्थचयें तदा तदा | 
यदिव स्ववन्धूक्तवैचनान्महतामपि ॥।‰४६॥ 
मूमिन्नमचिरं दातु तयैव किट शक्यते । 


` पितो यदि भूः प्रात्र मादृरतो, भ्रावृतस्तथा-।५५०॥ 


विधवास््री्णा्त्यव्नम्‌, , २६८९१ 


भदो वा तदा तकु स्वपन्वात्स्ाः यथा पुनः । 
तत्तदर्गगता 'सम्यक्‌ तथा , यन्नेन भीतितः ॥५५१॥ 
यदिव "न चेत्सेयं भूमिष्व्यपि जायते! ` 
तीर्थकोरिसदखस्तु त्रतकोटिशतेरपि ॥५५२॥ 
यज्ञकृच्छरसहखौघेः मूमिदन्त्री न शुद्धयति । 

न भूमिहरणात्पापमन्यक्किमपि न विद्ते ।॥५५३॥ 
भूमिहत्री स्वयं राजा यत्नेन प्रविचायं वे | 
सर्वस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्त्‌ ॥५५४॥ 
अपराधसहस्राणि कृतानि वनिताजनैः | 
क्षन्तव्यान्यखिखान्येव धरित्रीहरणं विना ।५५॥ ' 
कदाचिदष्ठिधवासाध्वी सपुत्रा भनततु भाग्यका | 
सोमपीथिन्यभ्निचिच संजाता नष्टभत्तु का ।५५६।। 
वबहुशिष्यधनाग्रामवती पतिमहत्वतः । 

तादृशी ख्विच्छित्तौ कृखज्ञात्योघरवधुमिः ॥५५७॥ 
संप्रार्थिता सर्वशिष्यै. पुनरन्यै्महात्ममिः। 
वंशोद्धरणकार्याय महन्तत्सुरताय च ॥५५८॥ 
सर्वज्ञातिमहाबन्धुजनमया सगोत्रिणम्‌ । 

ग्रत्यासन्न सुत्त कृत्वा स्वक्रुरं स्थापयेदिति ॥८५६॥ 
अतिरुद्यमिदं शास्रं प्रसिद्ध वेदशास्रयोः । 
कण्वकाश्यपकाणादकपिखेः समुदाहरत्‌ ॥4६न]। 
तादृश्येव तथा कुर्यात्‌ नान्यावारा तु छौकरिका | 

या काचिसप्राकृतायल्पा ताटकृतत्करणे वहु ।‰६१९॥ 


२१८२ 


कपिरश्भतिः 


साधनं प्रवदाम्यद्य तदा तु महत्कुलम्‌ । 
सुमहाधनसंपत्तिः सहखाधिकगा परा ॥५६२॥ 
प्चात्तु॒भ्रामरूपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । 
समहाशिष्यसंपत्तिः जन्धुसम्पत्तिरेव च ॥१६३॥ 
सर्वक्रतूनां सम्पत्तिः धरममसम्पत्तिरीदशी । 
सर्वेषामप्येकटैव  सवेमत्येकसंपदा । 
संयुक्तास्चेत्तथा कतु तादगग्निचितस्सतः ।५६४॥ 
धममपल्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिनः। 

अयं हि तनयोद्धारः मथनान्मिथिलो यथा ॥{६५॥ 
पुराभवत्तथा चोक्त आः सवैपुराणमः। 
उपमारदहितः कोऽपि तादृश्येव हि शक्यते ।५६६ 
कतुः तथा तादृशेन चोपायेन च शक्यते । 
महद्धिस्तादशेर्दिव्येः पूर्वोक्तैरखिदर्गुणेः ॥५६५॥ 
न चेदेकेन छोपेन सतीनामतिटुधंटः। 
पत्रोद्धार इत्ति ेयः दरिद्राणा सुदूरतः ॥५६८॥ 
घनग्राममहाशिष्यवन्धुश्रीक्रतुशून्यतः 

न शक्यते हि रडायाः पुत्रा्यखिटसंपदः ।५६६।) 
रुडाना सत्तं धमः उदयात्परमेव बै । 
नित्यस्नानं वंयर्वधुसंनिधावेव संतत्तम्‌ ।१५७०॥ 
निव्रासो गह्य्भापा सच्छय्पा सदाश्रयः 


चतुग्रकाटसुक्ति्पि दपिक्षीरास्यवजनम्‌ 1 1५७९1 


विधवास्ीणीक्कत्यवर्णनम्‌ २४८३ 


खुगन्धवघ्राटेकारगीतादीनां विसजेनम्‌ | 
नाम्बूाञ्जनपुष्पाणां सन्ततं॑दूरवजनम्‌ (11५७) 
सखटवतल्पादिशयनं शरीरोदत्तन स्रजम्‌ । 

अथान्जनं चोष्णवारिस्नानमभ्यजन तथा ।॥५७२॥१ 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न च कामयेत्‌ । 
दुराछापं दुष्टचिता निग्रहालुग्रहाथताम्‌ ॥५५॥ 
पुम्याधिकारकल्याणयन्ञका्यादि कत्‌ ता । 

कुर्वती ताडनीया सा तत्स्वीयरुरुसन्ननेः ॥५७५॥ 
क्षारं च ख्व्णं दिव्यं मधुरं सूपकंदरे । 
वर्जयित्वा विरोषेण तिक्त कटुकमेव च ॥\(७६) 
प्रारयेद्धोजयेन्निस्यं भ्रासानैव जीवनम्‌ । 
आषषिवरषपर्यतमेवं कां प्रयत्नतः ॥५५७) 
€ विरेषानंयनकार्या पञ्चात्कार्याचुगुण्यतः ) । 
प्राणव्रत्ति प्रङ्र्वाति वयसश्धरमे ततः ॥५७८। 
चथारत्यशनं कुर्याद्‌ गुरुटृत्तौ रता भवेत्‌ \ 

सा ज्ातिगुरुबन्ध्वादिसचिन्ता निपुणा भवेत्त्‌ ॥५७६।) 
यदि शु्बादिसचिन्ता रदितातीव केवरम्‌ । 
यालमान्यं समाश्रित्य स्वीयान्शरत्यवरान्जडान्‌)) ८०) 
पितृभ्रात्रादिदुष्टोघान्‌ परिवोरन्विधाय च) 
व्याहादिकारिणीमूत्वा मदीयस्याखिर्स्य वे \५८९॥। 
द्रव्यस्य भूमिमुख्यादेरहमेवाधिक्रोरिणी ) 

इत्येवं ॒प्रवदन्तौ वं बाररंडाधिका खरा }4८२।। 


२4८४ 


कपिदस्परति न 


दानादिव्यपदेशेन ` स्ववशस्थितमेदिनीम्‌ + 
खजनैर्माहय॑त्येषा कुर्न परिकीर्तिता ॥५८३५ 
स्वभर्कुरसंजातविद्ल्ननविरोधिनी । 
तदीयवरत्तिभूभाग्य श्रीसंपद्विनिवारिणी । 
खभदृवैकसंचन्धमा्रेणेव पुरस्कृता ।५८४॥ 
कुल्प्रतिष्ठानाशाय पपेषात्र समागता | 
तामेनांधा्मिकोरसजा धर्मान्न्यक्करय सत्वरः ।॥५८५॥ 
प्रवासयेच्छिक्षयेद्रा ' तद्धाक्यान्यन्यथा चरेत्‌ । 
तदीयपरिवाराणां यथा शिष्षां समान्वरेत्‌ ॥५८६॥ 
तामुष्टिश्य च ये मूर्खां जीवंति वरसंज्लिकाः । 
पुरुषःपशवस्तुच्छाः श्वाविदो वापि गदभाः ॥८८५॥ 
अज्ञाताख्यजातिरडाकृताभिस्ता(स्सा) मनीषिणः 
एकोदिष्टं प्रशंसंति नवश्राद्धं पु षट्स्वपि ॥५८८। 
ज्ञाता रण्डयाचोल्नं (१) कृतं यत्तु विशेषतः। ` 
न्र(वोश्राद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्ध च सन्तनम्‌ ।५८६॥ 
श्मशानवख्ये चापि वेदिकावट्येऽपि च। 
ग्रष्टाद्ष्राख्यकाभ्यान्तु यद्धक्त' परिकल्पितम्‌ ॥५६० 
तव्योग्यं पोडशाख्यानां श्राद्धानां तद्गुणस्य च । 
चुरु्रगण योरप्येव॑सुनिधितम्‌ ५६ १॥ 
अवशिष्टद्पोत्सरग॑स्लास््योरपि तत्पुनः ¦ 
ष्कोत्तराख्यश्राद्म्य न्टपुत्रा छृतं वरम्‌ ॥५६२। 
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वपत्रा तु या नारी विधेति न चोच्यते। 
पतिपुत्रविहीना ख विधवेल्युच्यते बुधैः ।५६२॥ 
पतेः सूनोर्विनाशेऽपि या नारी सोमपीथिनी । 
भर््राभिचित्स्यात्पूवं .वे तपखिन्यपि केवलम्‌ ॥५६४॥ 
महाकुटप्रविष्ा चेत्‌ तादृशस्य -तु पुत्रिका । 
अयाचकान्नदातीव विद्धलनमता सती ॥५६५॥ 
सा दंपती समा नित्य॑ सववा रमैव सा 
तस्यास्स्यात्सवैवेदोक्त' नित्यकम॑सु केवलम्‌ ।५६६॥ 
अधिकारस्तथए तस्मात्पुत्रस्यापि परिरहम्‌ । 
प्रयासन्नं सपिण्डेषु विच्छिन्तौ संततेस्तथा ॥५६५७५] 
विद्रदुबहज्ञातिशिष्यबन्पूषकरणाय वे । 

परकतु शक््यतेऽतीव तेषा प्राथनया परम्‌ ॥५६८। 
याभिस्ताभिस्तद्धिन्नाभिः नारीसिः ब्रह्मचारिभिः, 
वर्णिभिगुहिभिर्वापि दृरपलीजनेरपि ॥५६६॥ 
पतिभिर्नषटपल्रीकेः विधवाभेदन॒न्दकेः। 

परिह तं पुत्राणा न कार्य सर्वथेव तत्‌ ॥६००॥ 
कृतो यदि तथा सूनू र॑डागभसमुद्धवः। 

मवेदेव न संदेहः स इत्थं त्रह्यवादिभिः ॥६०९॥ 
तत्प्रसूतिप्रजननयोग्यतापत्रयोरपि । 

पुत्रम्राहस्तदानीं च भविष्यति -न चान्यथा (६०२ 
तत्परसूतिप्रजननयोग्यता "जद्यचारिणः। 

तेवां त्रतिनोवापि विधवादेः कथं भवेत्त्‌ ॥६०३। 


कपिस्तिः . 


रंडाभिसताद्रशीभिस्त छृतं पाकं विगर्हितम्‌ । 
गरहीत्यजेद्िरोषेण दैवे पित्ये च कर्मणि ॥६०४ 
सनुषा वा सोदरोवापि मातुरानी पिचष्वसं । 
मादष्वसा ज्येठपल्ली सोदरा वाथवा पुनः ॥६०५॥ 
पिदृव्यपल्लीभगिनी ताहश्यो यदि संकटे । 
दैवपेृककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ॥६०६॥ 
निशाकरो रंडपाकः न प्राल्यस्सवद।भवेत्‌ ) 
सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विगर्हितः ॥)६०। 
पत्लीसहोदराश्वश्रस्समाव्प्रथग्भवाः । 

प्रजावती शगुरुपल्ली पुरोदितसत्ती यदि ॥६०८। 
म्याखकस्यसती दौदित्रस्यमार्या तथैव च । 
मातुखानी पिदरव्यस्य पल्ली तस्यास्सहोद्री ।।६०६। 
मातुर्यस्युषा कन्या सपिण्डायाः समीपकाः । 
तादृश्यो यदि तासां च पाकं रातरिक्घतं तु यत्‌ ॥६१५॥ 
ुक्त्वा तु संकटे विद्यात्‌ मल्युञ्जयमनु शिवम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌ ।६१९॥ 
रुडा यदि स्नुषा ता वे श्वह्युरोऽन्वहमेव वै। 
दमनमानादिसत्कारयस्तन्मनः परितोषयन्‌ ॥६१२॥ 
परपाख्येत्तः यत्नेन स्वयं पत्नीप्रजायुतः । 
तत्पालनाततच्द्‌ानात्तन्मनस्तोपणादपि ॥६१२॥ 
जन्मजन्मसुदीरघायुः प्रजावान्‌ धनधान्यवान्‌ । 
निव्यासेग्यो निलयभव्यः नियप्रीमाभिरक्कलः 11६१४) 
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भवत्येव न संदेहस्त तस्तत्तु॒ तथाचरेत्‌! । 
यः श्रीप्रजाधनपशुदीर्वायुभेगवत्परः ॥६१५॥' 
स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विरोषतः । 
तन्मनस्तोषणं ऊर्यौत्तियाचितवसुप्रदः ॥६ १६ 
भवेदेवान्वहं भित्वा मुक्तोऽयं तावता भरिया । 
संबद्धः प्रभवेदेव नाच्रकार्याविचारणा ॥६१७। 
याः पाल्याशशाख्चतौ रंडाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तद्‌दुःखादू्महिणोऽनिशम्‌ 1 
ञ्याधिदुशखंदरिद्रः च दौ्भग्यमतिवर्धते ॥६१८॥ 
ताटडमाटस्वसरभ्रादपल्ीपाकं छतक्षपा । 
प्राश्यगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्या न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो वीतिहेतो्महात्मभिः। 
श्मशानाभिसमोज्ञेयो गृदिणो बेदिके जगुः । ६२० 
विश्वस्तया , समासीत जरुभवनरेषने । 
पान्नपादक्षाटनाय तण्ड्ुखक्षाख्नाय वा ।३२१॥ 
शाकवस्बक्षाकनाय भवेद्वागोमयाम्भसे । 

तदानीतं जटं जातबाखानां दायनान्तरे । ६२२) 
यदय ष्णयित्वा स्नानाय कल्पयेयुस्तदान्यतु | , 
बुद्धिरस्पा महाम॑दा, तथायु्च दिने दिने । ६२३) 
भवेरक्षीणंततस्तस्मात्तत्कमं विनिवन्तयेत्‌ । 

' तदानीं तेन पयसा शुभकमेसु मोहतः ॥६ग्ा। 


र ॥ 
ध कपिर्स्मति यु (म ५ ५ 
£ 4 


नीराजनं प्रकवन्ति ये वा-ते दुःखभागिनः 

कर्तां कारयिता तौ ते स्वँ ध्युर्नात्र संशयः ।॥६२५॥ 
तेषां . तु सततं कम॑ निदयस्नानास्परं सदा । 
नामस्रतिर्भित्यकमवृद्ध्ाह्यणसेवनम्‌ ॥६२६॥ 
देवगृहेरंगवद्ठी करणं त्रतकर्मणाम्‌ । 

अनुष्ठानं सतीवाक्यश्रवणं तत्समागसः ॥६२५। 
सत्यांशक्तोत्रीहि यवमाषमुद्‌गादिगोपनम्‌ ।।६२८॥ 
( समीकरणमेतेषां पयोदश्चिदादिरक्णम्‌ ) 
समीकरणमेतेषां वस्त्रकचुकयानिनाम्‌ । 
चूतसारंगचारुण्डशराटूनां च खंडनम्‌ ॥६२६॥ 
खंडितानां पुनस्तेषां ल्वणादिमुखैःपरेः 1 
वस्तुभियोजनद्वारा तत्रक्षणुखादिकम्‌ ॥६३०॥ 
निखिखानामपक्तानां पंषठा वह्ननादिकम्‌ । , 
चूर्णानामपि कर्कानां करणं कमकारकम्‌ ।६३१॥ 
पुनस्तेपु सदा प्रोक्त चोष्यखादादिवस्तुषु । ` 
मक्ष्यमोज्यादिपु तथा सवस्तुपु॒ संततम्‌ ॥६३२॥ 
प्रावीण्यं प्रापणं नित्यं॑प्राकस्य'घमं उच्यते | 
अत्तिरडा महाररडा श्ुद्ररंडास्त्िधापुनः '॥६३३॥ 
चोदिता यस्तु तासाश्च स्वरूपं वर्ण्यतेऽ्युना । 
अन्यगोत्प्रदत्तस्य कटं विधवा यदि ॥६३४ 
मचन्त॒ गोशवेऽ्त्यते सातिर्डा म्रकीर्सिता । 
दीघकाटं ताद्रगेन अर्बास्थित्या युतं ततः ।६2५॥ 
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विश्वस्ता प्राप्य भवति महारंडेति सालिटैः । 
महद्भिः कथिता पापा निरीक््या भद्रदूषिणी ।॥६३६॥ 
सगोत्रदत्ततनयकरत्रं नष्टभद्‌ कम्‌ । 

- असुत्तं पतिसंयोगरदितं॒स्यात्तदाख्यकम्‌ ६३५ 
तिख्णामपि चतासामन्वहं मनुरनवीत्‌ । 

भक्षणे कवखानां वा स्वात्यं नेति सर्वदा ॥६३८॥ 
नित्यास्वर्त॑त्रं नारीणा विश्वस्तानां विरोषतः ) 
तत्रापिवालर॑डानामेवं सत्यत्र किं पुनः ॥६३६] 
स्थावरे क्रयद्‌ानादिकृत्येष्वासां तु दूरतः । 
अधिकारस्य,स्स)विज्ञेयः चोदितो निखिटागमेः ॥६४०॥ 
तस्मात्तु तत्कृतं राजा दानमादि क्रं तु वा। 

सर्द मिथ्यापयिल्वैव स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४१॥ 
रंडाकरततं॑ भूमिदानं . यत्तद्यज्नोपवीतकम्‌ । 
नीराजर्न॒वेदमन्त्राशिषस्सिध्यन्ति भूतले ॥६४२॥ 
राजा प्रमुभूमिदाने तत्समस्सचिवादिकः1 
राजस्वीकृतभूभागो विप्रादिश्च भवेदपि ।६४२ 
विशञद्धागमसंम्राप्त धरणीं सवजातयः। 

दान॑कत्तुः शक्लुवन्ति विवादे रदिते यदि ॥६४्४। 
विवादशून्यदत्ता या धरणीग्राहकस्य सा । 
सिद्धयत्यत्र पुननेचित्‌ स्वीकृतापि न जीयते ॥६४५।। 
दानादियोग्यतारूत्धभूमिः पुंसो न च स्तरियः। 

 , सवकरत्यम्य तत्रस्य तस्येव सततं . भवेत्‌ ॥६४६।। 
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कपिदस्सृतिः , 


भूस््री तस्थाः प्रदरनेऽस्याधिकारः पुंस उच्यते ! ` 
न स्त्री स्ति स्वयं दातुं कथं शक्तोति धर्मतः ॥ ६४५) 
पु सश्चेद्वनितादानेऽधिकारो ` नित्य उच्यते । 
सर्वेषा सम्मतिग्चात्र यख्यत्वेन निरूपितः ।६४८॥ 
मतु पत्रस्यपौत्र्य नप्तुः पित्रो्मतेन चेत्‌ । 
भूप्रदानेऽधिकारःस्यात्त्‌ वनितायाश्च संततम्‌ ॥६४६॥। 
इत्येवं धर्मतःश्रोचुः निर्विवादेन चेन्न तु) 
पुरुषस्यापि तदामे निर्विवादे ऽधिकारिता ॥६५०॥ 
विवादेत्वधिकारित्वं न सिद्धयति कदाचन ॥६५१॥ 
( पित्रापुत्रेणयन्मुखेराप्र; ब्रह्यचर्यासरं परम्‌ ) । 

( ब्रह्मचर्यणधियानित्यं कृतान्यपिविवादेत्वधिका ) 
पित्रापुत्रेणभर्रा वा नघ्त्रापौत्रेण वा सदा ॥६५२ 
स्तियम्सनाथाः कथिताः ` रंडा-सयुश्चेत्तुरोदिताः। 
अनाथा हि कथं तासां भुवोदानेऽधिकारिता ॥६५३॥ 
याजनेनाध्यापनेन प्रतिग्रहमुखेन च । 
विशचद्धागमसंप्राप्तमूचृत्तौ च सदा द्विजः (६५४॥ 
निवसन्तित्यकर्माणि कुर्वन्धर्मेण देवताः । 
संप्रीणयन्युखंरधरे; ब्रह्यचर्यात्परं परम्‌ ॥1६५५॥ 
बरद्मपणधिया नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌ | 
पित्णां तनयद्वारा तदृणं चर्तु्गलः ॥६५६॥ 
यपाङ्गवन्‌ शग््रमार्गात कृतार्थः प्रभवेद्पि । 
अश्रोत्रियो न. श्रयेत नादिताभनिरंसोमपाः [६५७ 
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अम॑त्रदम्धो न भवेद्रो. न कणं भवेत्‌ । 
अनाश्रमी क्षणं तिष्ठ सपुत्रवांश्चेदनाश्रमी ६५८] 
न भवव्येव यदि सः श्रोत्रियोऽयं विचक्षणः । 
तथा-~""तस्य सततं त्रह्मवादित्वमेव-वे ॥६५६॥ 
मवेन्नित्याहिताग्नित्वं विधुरत्वं॑ च नैव दि । | 
्रोत्रियत्वाट्युत्रगतात्कृतङृत्यः पिता भवेत्त. ॥६६०\। 
दशमभायोौऽप्यपल्लीकस्त्वसौ तनयवजितः । 
तथाविधो दशसुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ।(६६१॥। ` 
भवेदजखःपल्ीकः श्रोत्रियश्चेदसौ ततः । 
नष्टमा्योऽपि न॒ भवेदपल्नीकः कदचन ॥६६२॥ 
तत्र चेत्‌ ब्रह्मेधादयया याप्ययं तु _ विशेषतः । 
सपत्नीको ब्रह्मनिष्ठः सोमयाञ्यपि चोदितः ॥६६३॥ 
पुत्रिणःश्नत्रियस्यात्र नापत्नीकत्वमुच्यते । 
पत्नीवत्वं॑तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्यालुबाकतः ॥६६४॥। 
चोदितं श्रुतिवाक्येन तादक्पटनीत्वमस्य च । 
श्रोत्रियस्य सदस्तेव(१)विशेषेण पुनः किट ।६६५॥ 
तद्‌ ब्रह्यमेधाध्यायी वचेदुपमारदितः परः । 
(संशयोवरत्तते वरतं श्रोत्रियो तो मनीषिभिः) ।६६६॥ 
(सपत्नीक -इतिप्रो्तः पुत्रवान्‌ वचेद्िशोषतः) 

न पुत्रेण -समोधमःन पुत्रेण समःक्रतुः । 

` द्शदिना्निोत्रं च, ज्योतिष्टोमादयः समाः (1६६५ 


| 


९) 


. कपिखस्मृतिः 


सवे सपुतरतुिताः जिताः पुत्रवतालिराः। 
भूभुवःस्वादयोोकाः तपःृच््रा.जतादयः ।६६८॥ 
योगी त्रेत पुत्रवान्‌ स्याद्तोनित्यमतंप्ितः ! 
ततुत्रोतपत्तये, यत्न मनोवाकायकर्मभिः ॥६६६॥ 
(सवकौयदेवताभ्यानं पूजातत्परर्थनादिभिः) | 
अद्टयत्नशातकेरन्वहं कार्य एव॒वै ॥६७०॥ , | 
तदुत्पत्या क्षणान्मरत्यो अुच्यते पैटृकाटणात्‌ 
यद्यजाते तु तनये सर्बयत्नसदखतः ॥६७१॥ 
स्वभ्रातजादिपुत्रेषु पुत्रमेकं परिघे । | 
जयेषठमन्त्यं बजयित्वा मध्यमेष्वेककं सुतम्‌. ॥६५२॥ 
परिगरह्विधानेन दोसपूर्वादिना ततः । 
जातकर्मादि कुर्वीत तेनैवास्य सुतो भवेत्‌ ॥६५२॥ 
न चेत्तुगोणपुत्रः स्यात्‌ गौणःस्यात्तनयो यदि । 
नस्येतक्कर्मकरणेक्त्वं शास्त्रतो ` मतम्‌ ॥६५४॥ 
प्रयव्द्करणे चापि न तु दर्शादिकर्मु । 
य श्रातृसूनयो रोके कृतमौन्ञ्यादिका अपि ६७५) 
तदाराः संगृहीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते। * ' 
तस्मेतक्ृयमाच्रस्यं तल्मत्यल्द्स्य शास्त्रतः ।६५६।। 
कतरः ग्रभवेयुवे न चान्येा तु कर्मणाम्‌ | 
दर्शपातमुखादीनामतौ भ्रावसुतानपि । ६७५ 
तदुन्याद्धिन्नगोच्राद्रा यं कचन - गृणन्नरः.! 
मत्तः पुरणं छस्या तदयुत्रस्य च संविदम्‌ ॥६७८॥ 


ज्यषठपुत्रस्यपेच्येयोग्यता २५६३ 


एवमेवं व्रत्तिगेदक्षेवेष्वन्ययुनिध्ितं | 
येपु॒तेषु च स्वेपु मर्यादेयं मया छता ।॥६७६॥ 
वेति ददं नूनं दृद्यित्वा ततः परम्‌ । 
-स्वीकु्याद्विधिनोक्ते न त्यक्त्वान्त्यं ज्येष्ठमेव च ।६८०॥ 
मध्यसेकेन होमेन देवव्राद्यणसंनिधोौ | 
राक्नि बन्धुषु चवेद्य पितरौ तस्य केवख्म्‌ । ।६८१॥ 
भूपयित्वाप्रीणयित्वारत्नवस्त्रगृहादिभिः । 
तदारिद्रय'वारयित्वा स्वीकर्यात्तनयन्तत्तः ॥६८२। 
यद्यन्यगोघस्तनयः सं्राद्योद्यवशाद्धवेत्‌ । 
कद्‌ाचिदौवयोरोन पञ्चाञ्जातस्तदौरसः ॥६८३॥ 
वयसा य॑ कनिष्ठोऽपि पिठकम॑सु केवलम्‌ । 
ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न कानिष्टय' कदाचन ६८४ 
सर्वथा दत्ततनयः वयोज्येष्ठः कृतक्रियः । 
सोमपास्त्वग्निचिच्वापि जातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ॥६८५॥ 
सर्ववेदनिधिःशास््रनिपुणोऽध्यात्मवित्तमः। 
तदौरसेन ` पूत्रेणानुपनीतेन केवलम्‌ ॥६८६ 
अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः। 
ख एव पिक्का्पु ज्यष्ठ यस भरोत्ययंतराम्‌ (संशयम्‌) ।६८७।) 
मन्त्रोचारणसामर्ध्यादययभवेऽ्यस्य वै तदा | 
तत्कर क॑पुरस्छृत्य स्वयं दत्त॒ कनिषएठवत्‌ ॥६८८॥ 
कुर्वीत॒ सव॑कृत्यानि धमोऽयं तादृश .स्परतः 


यानि प्रघानिघ्यधानानिौकर्माणि तत्रस्युस्तानि दत्तकः ।1६८६ 
६३ 


५८६४ 


कपिरृस्मरृतिः 


तद्धस्तेतेव विधिना स्वसंत्रोक्त्या प्रचालयेत्‌ । 
मयद्रियं समाख्याता तत्रमे शास््रजाखकेः ६६० 
परत्वत्रविशेपोऽध्ति यदि दत्तोऽन्यगो्रजः। 
स्वीकृतस्तु तदापश्चाद्विभागे तुयंभाग्मवेत्‌ ।॥(६६१॥ 
सगोव्रश्चेदयंत्वत्रतनयः श्रीमतःसतः। 
तसरदानासदिष्णुम्यामतिप्रा्थनयावशात्‌ ॥६६२॥ 
दत्तस्तत्स्वीकृतस्चेत्तु पुनश्वशपथादिभिः। 
पित्रादिकृतमर्यादः यथा वा स्यात्तथा भवेत्‌ ।1६६२॥ 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशमाग्भवेत्‌ | 

पुनः कोऽपि विशेषोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ॥६६४॥ 
विमक्तं भ्रातरं दीनं दर्रं वन्घुमेव वा। 
अव्यतकरृपणं निस्वं पुत्री १) दष्ट्वा कृपापरः ।६६५॥ 
तद्रक्षणाय तनयं सखीयं दत्वा श्रियं पुनः। 
दत्ते समुद्धरेतश्चीमान्‌ ततस्तस्य च देवतः ।६६६॥ 
संजातसतनयस्सोऽयमौरसो दुवो मवेत्‌ । 
दत्तपुत्रादिविज्नेयः ज्येष्टपबीसुतोऽप्ययम्‌ ॥1६६७॥। 
ज्येष्टपनीसुतस्येव चौरसत्व प्रकीर्तितम्‌ | 
विभागोऽपि तथा जेयः समत्वेनैव सर्वतः ।।६६८॥ 
रसस्य च दत्तस्य न्यूनत्वाधिक्ययोस्तद्‌ा } 
यथागामस्तथ॑व स्यात्‌ निर्णयो धर्मतो मतः ।1६६६॥ 
पत्रप्रादङकस।भाग्यसंपच्छीः प्राप्रये यदि। 

पुत्रल्ं प्रापितस्ताभ्यां दुवः प्रभवेद्ुतः ॥७००॥ 


ओरसपुत्रषुञ्येष्ठता २५६५ 


अपुत्रः प्राथनापूवं॒दत्तोऽयं यदि त्युत; । 
श्रीमानेव तदा सोऽयं समभागी भवेदुघ्र्‌ वम्‌ ॥७०१॥ 
ध्रातृपुत्रं ज्ञातिपुत्रः बन्धुपुत्रोऽथ वा धनी । 
निरपेक्षोऽस्य सौभाग्ये ्राहकप्रार्थनादिभिः ७०२ 
पुत्रत्वं समनुप्राप्तः निर्धनस्य विरोषतः। 
दत्तश्च कृपया तूष्णीमौरसाद धिकोऽप्यति ।७०३॥ 
पुनस्सक्छुख्जो न्यूनकुखाय यदि केवखम्‌ | 
दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुपस्िते ।॥७०४॥। 
तुल्यो भ्वेदौरसेन न पिच्येपु तु सव॑दा। 
रसो ज्यैष्ठयमाप्रोति पितरकमंणि दत्ततः ।७०६॥ 
वयसा चर्यया विदयाज्ञानाभ्यामधिकोऽपि वा | 

दत्त, पेकदत्येषु ॒न्यूनएव॒भवेदुभर.वम्‌ ॥७०६॥ 
जातेन्द्रियाणा दौवेल्ये तु्ुःदिता तनये सति । 
अवशादसु (2) सन्देहो पुत्रप्रहणसुच्यते ` ।७०७॥ 
पत्रयोरतनयाभवे नटयोरपि वे तयोः। 
पुत्रस्य कर्यादुग्रहणमिति वेदाचुशासनम्‌ ।५०८॥ 
पौत्रे नप्तरि दौहित्रे सति वा पुत्रसं्रहः। 
सर्व॑शाखनिपिद्धःस्यात्‌ न तस्मात्ततसमाचरेत्‌ ।॥७०६।। 
आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुतरशून्यता । 

एक एव भवेन्नूनं दुदहिता(्धोतनयो मतः ।७१०॥ 
दोदितरे सतिपुत्रस्य ग्रहणं शाखदूषितम्‌। 

कथं तदिति वा प्रोक्तं स्पष्टतश्च तदुच्यते ।॥७११। 


९) 


=) 


कृपिस्प्रतिः 


दौहियोत्पत्तिमात्रेण तक्छुरुढयसंभवाः । 
उत्तारिताः सद्य एव भवेयुरनातरसंशयः ॥७१२॥ 
तामभ्यनुज्ञं भार्यायाः पुत्रसंप्रहहेतवे \ 
तदयात्‌ सति दौदत्रे भ्रियमाणः खयं पतिः ॥५१३॥ 
दौहित्नोसखत्तिमाव्रेण मातामह्यादिका स्तुताः 
द्दितःस्यात्ससुद्धीक्ष्य हयंगद्गदया गिरा ।॥५१४६॥ 
प्रवदिष्यन्ति तां वाचं पिदरखोकेऽतिघुन्दरं । 
अस्माकञ्तभिन्नास्ते बान्धवा निखिलाः शिवाः ॥५१५॥ 
तर्पणे ब्रह्मयज्ञादिनियकर्मघु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्जलिनोवे भ्रातरतज्नातयो ददुः ।५१६॥ 
अब्यास्मज्नरदो जातः (तो) बयमेतेन भूषिताः । 
छतार्थां नितरां जाताः युष्मत्तुट्या अभूमि ॥७६५॥ 
तस्मात्तदत्तमुदकमस्माकं परमामृतम्‌ । 
द्धिसोमधृतक्षीरमेदोमाधुकसिन्धवः 1७१८] 
नारायणपदप्राप्निकारकाश्चातिपावनाः | 
कम्भीपाकमदहाघोरसोरवादि निवारकाः ॥७१६॥ 
चयस्त्वज्नखयः श्रीकाः शद्धुक्न्दवर्खिनः। 
अस्मरसर्वोत्तमत्वस्य प्रापकाः(स्‌)तुल्य शून्यकाः ॥५२०॥ 
यदीयत्तेऽस्मानुद्िश्य चानेन भ्रुवि नोऽगृतम्‌ । 
अदयट्पमपि तन्मेर्महामन्द्रसंनिमम्‌ {५७२१ 
अश्चस्यं तु ततोऽनेन पुत्रादिः कोऽपिनेव दि। 
ददित ण्व नौ छके भुत्राणामुत्तमोत्तमः ।[५२२)। 


पेच्येकर्मणिदौदित्रस्यौरसत्वम्‌ २५६७ 


त्समस्त्व(त्वौ)रसस्तज्नः( स्‌ ) तजञश्चापि तथाविधः । 
इयुक्त्वा नतन॑चक्र. मातामह्यादिकानगाः ॥७२३॥ 
दौदि्रजनने पूवं तस्माहौहित्रसंनिभः। 

पितृणा दृतिदं(दो) कोऽपि नासत्येव धरणीतले ७२४] 
माघ्रादितच्रयसाम्येन तर्पणे समुपस्थिते । 
तेषा्यञ्जखिदस्सोऽयमेको दौद्ित्र उच्यते ।[५७२५॥ 
तदत्तमुदकं तासां परं च्यञ्जल्संख्यया । 
नवकं तसपरथक्त्वेन महापद्यादिसंमवम्‌ ।५२६॥ 
-तस्माज्गति यो मोहात्‌ प्रसक्तौ तपंणस्य चेत्‌ । 
दुहितातनयो मूढः(स्‌) तासामेकादिकाञ्जिम्‌ ।७२७। 
सामान्यनारी बुद्धया वे कुर्यादौहित्रपात्रतः। 
तासां रेवधिहर्ता स्यात्त तच्छापस्यापि पात्रताम्‌ ॥।७२८] 
प्रयात्ययं सद्य एव॒ तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । 

अत्र भूयः प्रवक्ष्यामि निष्टृष्टाथमिदं रहः ॥७२६॥ 
सापल्ली जननी पल््योरन्वहं द्र"यञ्जटी स्मृते । 
मातामही माव्रवर्गद्रय॑ यञ्जलिभाजनम्‌ ।७३०॥ 
तर्पणेष्वखिरेष्वेनं (च) स्वंशाखुनिश्चितम्‌ । 
दौदिच्यपुत्रवान्नेव भवेह्छोके द्विजातिषु ७३१ 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भच पुत्रादयोऽवरः। 
सपिण्डोऽपि तथैवस्यात्तत्कथं चेतिचेत्तदा ॥५२२॥। 
निरूप्यते च सुस्पष्टं सपिण्डं खलु केवलम्‌ | 
पितामहस्यावयवाः पित्रादिद्वारतोऽति वै ।७३३॥ 


२८६८ 
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य॒सशद्धाः नास्य तच्र स पितुः छस्य वा खदु । 

न सन्त्येव विशेपेण तन्मुखात्तु सपिण्डता ॥७३४॥ 
सपिण्डाना प्रकथिता नान्येन किङ वर्त्मना | 
भ्रापुतरेपु तेष्वेवं श्रातुश्वापि पितुस्तथा ॥५६५॥ 
सन्तिद्यवयवस्तेन भ्राता तत्पुत्र एव च| 
मार्गेण सीय इदयक्ताः नतुस्वावयवैरहो ॥५३६॥ 
दोदित्रे दुदिवद्रारा स्वकीयावयवोद्धये । 
संवन्धस्त्वधिकः खष्य तथा तेपु न संभवेत्‌ ।७३५) 
संबन्धः कोऽपि सुस्पष्टः( स )तस्मादेव तथादितः । 
दोहित्रो श्रातृपुत्रादिभ्योऽयं स्वावयवादिभिः ॥५३८५॥ 


( णासधिकोऽवयवादिभिः) 
अधिकश्वेति सर्वेषु खकर्मघु धनादिषु । 
नैतस्य संग्रहः कार्यः जन्मनेवायमुच्यते ॥५३६॥ 
पुत्रत्वेन समश्चेति परश्वेति कविरस्य । 
अतः पुत्रत्वकरणं विसद्ध' व्यायशाख्योः ।॥(५४०॥ 
दोदित्र जननादत्र परवि(कीवित्तैकसानसाः। 
विभक्ता ्ातयो दुष्टाः मवन्तयेवातिटुःखिनः ॥५४१। 
विभक्ताः पुत्रतज्जातिधनक्ेत्रादिवस्तुपु । 
तदनमुखाः सन्ततं ते कदापीति दुराशयाः ७४२ 
दोदिचिजननादेव केचिक्् विवेकिनः । 
नतः परमिदं नेव स्यादित्येव स्वचेतसि ।५४२॥ 
निधिन्य नप्णी तिष्टन्ति केचिच्वराज्ुगुप्सिताः । 
वा््राननितां नितरा पामरा धर्मदृय॑काः ।[4४्॥ 


मंसेव 
धर्मसेवनङाभः २८६६. 


येन॒ केनाप्युपायेन परं तद्प्रहणोन्मुखाः । 
दुराखापान्प्रह्वन्तः सल्ननैरपि निन्दिताः ।७४५॥। 
दूपयन्त्च तान्भूयः दछी( धिक्‌ ) स्कृताश्चापि साधुभिः । 
न्ययक्कताः पण्डितैः सर्वैः सर्वत्रापि व्रथैव दि ।५७४६॥ 
तदुदुर्य्ञादिशतकं छवन्त्च तदा तदा । 
दुक्रियाश्दुर्बन्तो ख्य यान्त्येव केवलम्‌ ॥५४७॥ 
सर्वत्र ध्ममध्यस्थः कदाचि्कछिदोपतः । 

न सिद्धयति कटो मूयः सिद्धयलपि पुनः कचित्‌ ॥५४<। 
प्रायेण धर्मतो वृद्धिः ततो सद्राणि विन्दति । 
व्यवहारे च जयति सन्तो व्याक्कुख्यत्यपि ।७४६।] 
परस्ान्यपि (दि) गृह्णाति समूलं च विनश्यति । 

सदैव धर्मः परमः, सेव्यो नाधमे उच्यते ॥७६०॥] 
धरसमार्गेण सर्वैस्तैः गन्तव्यो नान्यमागतः । 
दोटित्रभिल्नं यं कंचित्‌ विना ज्येष्ठ तथककम्‌ ।७५१॥ 
संगृह्ठीयाचच तनयं सध्यस्थं ज्ञातिमेव वा । 
भर्रम्युज्ञाभिन्नायाभ्यनुज्ञा पुत्रसंम्रहे ७५२] 
संगच्छते ज्ञालयमावेतस्पुरस्तान्न युञ्यते । 
ज्ञात्तिमत्याछतं यन्तु पुत्रसंम्रणादिकम्‌ ७५३] 
विश्वस्तया धरादान मुखछृरस्नं तु सिद्धयति । 
सर्व्ञातिमतं काय पुत्रसं्रहणादिकम्‌ ॥५५४॥ 
धारादिकं च नो चेत्तत्‌ न कायं यदि तत्कृतम्‌ । 

तादशं धार्सिको राजा न्यायशाखप्रद्‌ पितम्‌ ।॥७५८५।। 


.९॥ 


422) 


क पिद्स्मृतिः 


सस्त्वन्यथयित्वैव शाखीयेनेववत्म॑ना 
तत्कारयेज्ज्ञातिमुखसासीचीत्यं ततः पुनः। 

तद्यथा योग्यदण्डछ्च तत्रमध्यम उच्यते ।५५६॥ 
आदयन्त्यावेव संत्याज्यौ वदहुध्राठ्पु तत्सुतौ । 
मध्ये ज्येष्ठात द्वितीयादि नियमो तेति चोचिरे ।॥\५५५॥ 
मोहादत्तो उयेष्ठघूबुः स्वयं दत्तोऽथवा जडः । 
पतितः सद्य एवस्याद्टुभयभ्रष्ट ईरितः ॥५५८॥ 
उपनीतेः प्रं तस्य विप्रत्वं तु न सिद्धयति। 

यदि अयेषठघुतो दत्तः पितुर्वा पालकस्य वा ७६ 
तत्कमेयोग्यो नैवस्याद्यतछरतं॑तेन॒ तत्परम्‌! 
सिरं पुण्यटोकेकमहापापाणघ्चनिसम्‌ ॥७६०। 
महारो ववर्त्मामरचनयनं सच्रियौवहम्‌ 

न तत्समाचरेत्तस्मा्पृत्रदानम्रहौ द्यम्‌ ॥५६१॥ 
विधवाव णिविश्रुरदूरभार्याय(प)तित्रताः । 

न द्य: प्रतिग्रूहीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ॥|५६२॥ 


रजम्बरखा तत्पतिश्च कन्यकोऽ्लपनीनकः। 
कतुकं दीक्षितोवाऽपि श्राद्धकर्ता प्रदपितः ॥५६३॥ 


वदधप्छृतो दृरपडक्तिभुक्तान्नो अआरामरूपगम्‌ | 
ग्रायच्ित्ताद्य न्मखच् पनरन्ये तथा विधाः 11७5४ 
न दद्यः: प्रतिग्रहीरन तनयं संशायश्चमे) 
अलह्मेकटुनः पित्रा: दत्ताऽस्मीति वदन्‌ पनः 11५६५ 


सभाया निभवं चोरः प्रसिद्धः कथितो वुधंः। 
पुत्रेण जानमात्रेण ताततत्ताततत्पराः 11७६5} 


सुतस्यकुरूतारकत्वम्‌ २६०१ 


नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च| 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽघुना ७६७ 
वदत्त एव परममानन्दं देवमानुषम्‌ । 
आरभ्य कृत्स्नं ब्राह्य' तद्विधिना श्रुतिनिरूपितम्‌ ॥५६८॥ 
सदयः प्राप्रा भवन्त्येव ब्रह्मानन्दस्तु सः परः। 
रतयुक्तवत्मना साध्यः न केनान्येन सर्वथा ॥७६६। 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्धिन्नानखिदान्वरान्‌ । 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दौदित्र्येक्षणादितः ।|५७०।। 
प्रप्रा भवेयुः पितरः तत्कुख्ट्रयतास्कः । 
तनयो दमो नणा जातमात्रेण तेन वे ।५५७१।। 
एकोत्तरकुटं चापि सदयस्तुष्ट भविष्यति । 
तादृशं तनयं सेनसेकं जातं सुतं जडः ।७७२।॥ 
धनाशयास्यं कुरुते यः पित्रः स्मतः सतु। 
कुतस्तथेति चेद्ज्यक्त सम्यगेवेदमुच्यते ।)५७२॥ 
सुतम्रदानोत्तरक्षणमाच्रेणव तेऽखिलाः 1 

नष्टानन्दा भभ्रकामाः ताडिता यमकिकरेः ।७७४] 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा। 
ग्राहकस्यापि पितरः ताद्रशास्ताम्पितृन्‌ वरान्‌ ।(५७८॥) 
दृष्टवाति दुःखिताः सवं सहमानास्च कश्मलम्‌ । 
असद्यमिति घोरं तदीयं वे दुःसह खरम्‌ ॥\५७६॥। 
पुनः पुनरुदीध्यैव किमासीदिति केवलम्‌ । 

अ शवनुवन्तस्तद्‌ दुःखं स्वयं चापि तथाविधाः ।७७अ] 


1 


कपिरस्मतिः 


सवेयुरेव नितरा मास्तु वंशस्य नोऽप्ययम्‌ । 
इतयुषत्यैनं दूपयन्ति नाङ्गीक्वन्ति ततछतम्‌ ।७७८।) 
प्रदूपयच्ति तं दृष्ट्वा पलायनछरतत्वराः 1 
तदत्तं यच तत्‌ स्व वज्रपातोपमं खरम्‌(१) ॥\५७६ 
अद्धी्कवन्ति तस्मात्तं पितरो अहक्स्य च । 
तस्मदेकसुतो दत्तो याहकेण प्रदापितः ॥५८०)। 
उभयोवशयोद्ापि पितृणां नरकप्रद । 
तस्मादेकं सुत्तं दन्तपुत्रत्वेन कदाचन ॥५८६॥ 
न स्वीक्ुर्यादतस्तेन न किचितस्यास्मयोजनम्‌ । 

तथा कनिष्ठ तनयं सीदन्तं वेधवं शिषुम्‌ ॥५८२॥ 
पुरुपेण प्रदत्तं वा कल्याबणियति (१ प्रदम्‌ । 
व्रायदत्तं सूतकिना प्रदत्तं कन्यया तथा ॥५८२॥। 
अनुचीतप्रदत्तं च॒ सापलीमादरदत्तकम्‌ ] 
पिक्त्यदत्तं तत्पलल्या प्रदत्तं भगिनीप्रदम्‌ ।५८४। 
पितामदादिभिदत्तं ज्ञातिदन्तं सगोतिभिः। 
गरदत्तं येन केनापि पुत्रसेन कथच्चन ॥७८५॥ 
न ॒स्वीङर्याच्छराखटुषात्त एते तनया जडाः। 
परदातुप्राटकस्यापि महदुैत्तिदायकाः ।(७८६॥ 
मासकस्तनया जातस्तावकसत्वधरूना मम । 
संमत्येवायमभवदिति वाक्येन तरधृणाद्‌ ॥(५८५) 
पुत्रत्रः प्रभव्रत्सद्यः चीरदैत्ति निगव्यते) 
तत्स्वीकर्ता भ्र.णहा स्यात्‌ नदत्तो व्रह्महा परः ॥५७८८॥। 


निदु श्पुत्रयोग्यता २६०३ 


एवं वच्रयाणासेकस्य तनयस्य परिह । 
प्रत्यवायो महानुक्तः तस्मात्तत्कमं नाचरेत्‌ ॥७८६॥। 
जडमूढान्धमत्ता ये मूकष्ीवाभिशस्तराः | 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ।\५६०॥ 
जयेषठपुत्राः पितृणां स्युःवह्टमा जगतीतठे । 
यथा तथा कनिष्ठाश्च मातृणामतिवछमाः ।७६१। 
अत. कनिष्ठास्तनयाः निन्दिताख्युस्तथैव हि । 
पत्र्रहणकार्येप॒ यदि दन्तो मृताः सुतः ॥५६२॥ 
पनः पत्रं न गरृह्णीयादेकस्यव सुतस्य वें। 
ग्रहणं शाखविदितं न द्वितीयस्य सवथा ।७६३॥। 
अपविद्धस्ततोम्राह्यो यदि भूयः सुते मनः। 
निदु्टपुत्रा जगति चय एव प्रकोतिताः ॥५६४॥ 
जरसः पुत्रिकापुत्रः अपविद्ध सूरिभिः। 
अन्ये तु तनया भूयः भूतले यु्ुगुस्सिताः ॥५६५॥। 
असत्कुलप्रसूताना छे्रजातिसुताः स्ताः । 
महाकुलप्रसूताना चरय॒ एव ॒पुरोदिताः ॥५६६। 
जगुप्सा सा प्रकथिता स्वस्मिन्पश्यति जीवति । 
पिच्नादिष स्वकीयेषु सत्सुजीवत्सुतत्परः ॥७६७)। 
परस्मै पुत्रकार्याय धमपल्यपणं किम । 
ल्याय्यं युक्तः स्वरित्रं सवेस्तस्रविचायताम्‌ ॥७६८।। 
पासुखाना विटाना वा सा वृ्तिरजुगुप्सिता । 
याति घोसा वागवर्ण्यां स्वभार्यान्यनिवेदनम्‌ ॥७६६।। 


कपिस्प्रतिः 


विना जुगुप्सां ही घोसं हियं मीति इुरासदाम्‌ | 
परसंगघ्रसद्गर्मनारी (१) म्रहणतां अवि ॥८०५०॥ 
सम्पाद्य चापिगाहंस्थयं लोकानां पश्यतां पुरः । 
परकीरयेकसंजातगर्भिणीं स्वकटत्रतः ८०१] 
ते जायन्ते ताद्रशाना पाकाः पद्यनिभेक्चणाः। 
कानीनपौनभवादितनया न जुगुप्सिताः ॥८०२्‌॥। 
कवा न जाते तद्य.यं विवाहानन्तरं क्षणात्‌ । 
युहरतव्ाममाव्राद्वा यासट्टयसत एव वा ॥८०३॥ 
(अन्दो) अहे दिनात्त्द्धितीयाष्टितीयानत्तस्य तत्परम्‌ । 
पश्रान्तमासाहतो( र्‌ )मासात्‌ तरृतीयाद्रा चतुष्टयम्‌ ।८०४॥ 
पच्चपेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्वानां जननादहो । 
दिपात्पश्रूना साटल्नाटक्ष्यते न च किं पुनः ।८०९॥ 
ते चापि मनुजैः साम्यं संप्राप्य च ततः परम्‌ । 

चयं चयं च मनुजाः समा एवेति वादिनः ॥८०६॥ 
चागक्षीकणनासादि सर्वावयवरसंयुताः 

निटनाः सवकार्येकनिपुणास्त इमे पुनः ॥८०७॥ 
महात्मनः{त्मान)सक्छृटी नान्‌ हट्यन्ति हसन्ति च । 
पुननिराकरिष्यन्ति त्यवहारेषु सन्ततम्‌ ।८०८॥ 
पराजचन्ति ऊुप्यन्ति ताद्रशेरखिटं जगन्‌ | 
त्याप्रमानति बहुना तादरलान्निखिटान्जनान्‌ ॥८०६॥ 
व्यवहारेषु समतः संप्राप्ताः ` स्नस्सदह । 
तुच्यान दुरात्मनो दुष्टान्‌ धार्मिको नृपतिः स्वयम 11८१५॥ 


दण्ठ्यानामदण्ड्यानांयथायथंघमेन्यवहरणम्‌ २६ 


पराजयेततान्धर्मेण व्यायेनापि समागतान्‌ । 
अब्राह्मणं ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ।८११॥ 
अपि स्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌ । 
एवसश्रोतरियं राज्ञा श्रोत्रियेण सभासु चेत्‌ ८१२ 
तुच्छानतुच्छः समतः सद्धिस्सत्छलसंभवेः । 
वादं विवदतो नित्यं भोषयित्वा पराजयेत्‌ ।८१३॥ 
दर्वछेन स्वामिनेवं विवदन्तं सभासु चेत्‌ । 
दरब विनं पोष्यं सदान्धो टुज॑नाश्रयात्‌ ।८१४॥ 
सदधि. सोऽयं विगरहःस्यात्‌ रज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिमर्वस्य महतः प्रभवेद्र सम्टितः ॥८१५॥ 
अश्रोतियश्नौतरिययोः विवादे समुपस्थिते । 
तदात्वश्रोचियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥। 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सयः( स्‌ ) तथा वदेत्‌ । 
नित्यं सर्त पूज्योऽसौ श्रोत्रियस्तेन तं तराम्‌ ॥८१७] 
नावमन्येत्पूजयित्वा मप्रेषयेदेव सन्ततम्‌ । 
स्वसारं भगिनीं पल्लीं मातरं तनयां तु वा ॥८१८॥ 
तावक्ीममिगन्तास्मीत्य् वादिनुद्धतम्‌ । 

विवादे श्रोत्रियं दष्ट्वा श्रोधरियं सय एव वे ॥८१६। 
कपोटयोस्ताडयिलत्वाद्वीच्छृत्य (धिक्छृय) च दिनत्रयात्‌ । 
परं निरोधादुदुधृत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०। 
चतुर्विशतिखंख्याकान्‌ द्विगुणं वा चतुगुण । 
तस्यापि द्विगुणभूयः शतं चा तदयं तु चा ॥८२१॥] 


,९) 
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तस्यशक्ते रातगुण्यात्‌ सम॑ सप्रे्य धर्मतः । 
दण्डरूपेण छत्वास्य पश्चात्तं मोचयेन्चपः । ८२२] 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेतैव पराजितः । 
तमायान्तं पुनजि्वा दापयेद्द्िगुणं दमम्‌ ।८२३॥ 
सदस्यदूपकं तृष्णीं प्रासदूपणतत्परम्‌ । 
सअनपेध्यस्वापराधं स्वका्॑बूजिने तथा ॥८२४॥ 
चरपतिर्धासिः सदयः पणान्टशतं हरेत्‌ । 
सकाशात्तस्य विधिना न चेदौषमवाप्ुयात्‌ ॥८२५॥ 
सलुद्िश्यस्वकार्य यः तूष्णीकं वेद॒ सवतः] 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्त्‌ ) सत्कमत्वेन वि शेषतः ।८२६॥ 
विद्यमानो मच्यमानः स्वयमस्येव केवलम्‌ । 
सच्छ्रीत्रियाः समुद्रीक्ष्य विवादे सति केवलम्‌ ८२५७] 
पृजामोजनकलेपु स्वस्यानाह्वानकारणात्‌ । 

तदु दवनिरोद्धारं कृतशापं तथाविधम्‌ ।८२८] 
यत्नेनवाहयिवनं सभामध्ये परीक्षया । 
स्यपकरय विधिना सम्यकृद्धी(धिक्‌ )कृव्येव ततः पुनः।।८२६ 
नेताद्ररमितः कम॑परं स्यात्तु त्वया भवेत्‌ । 

इति भीया समायुक्त श्रटयेनं निच्धयेन वै ॥८२०॥ 
विशोत्तरं शतपणान्‌ दरेत्तस्मान्न संशयः] 

यो भुक्ति्किे विप्राणां स्वकामेकपुरस्कृतः ।८३१॥ 
निराधं दुरते मृढः तस्यदण्डश्चपेटिका । 
फ.प.णा-ययुदादश पुनः रत्सवेपु पुनः क्रिट ।1<८द२]। 
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विशेषतः क्रतुषु च निरोधे मौल्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतोऽतीव समष्टया तस्य निग्रहः ।८३३॥। 
राज्ञो निवे पश्चात्तु ताडयित्वा कपोलयोः । 
सर्वस्वहरणं करत्वा तमेनं राष्टतो नयेत्‌ ८३४ 
ग्राममध्ये सखुद्ध-य्थमपकीर्व्यकशुदधये । 
क्रियाविशेषान्‌ बुर्वन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ।८२५॥ 
शनैः कारेन महता धराधीशो महामना; । 
शाखविदुभ्यो विनिधित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ ।।८३६॥ 
एतदर्थं त्वया चैवमेतत्तत्समयुष्टितम्‌ 1 
किंङेतिवचन प्रोक्त्वास्ी( धिक्‌ ।छरव्य च विरोषतः ।८३५। 
तस्य शक्तेरलुगुणो दण्डो प्राह्यो विशेपतः 1 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेताचशं घु ॥८३८॥ 
त्वया न कार्यं कर्मेति बोधयित्वा विशेषतः । 
निसजयच्छिक्षयित्या तथा तद्बोधकानपि ॥८६। 
सम्या बहनो भूयः एकं निरपराधिनम्‌ । 
ट्टा्कारेण तूष्णीकं कार्यकाले समागते ॥८४०। 
-वाधयेयु्विवदमानासूतज्ज्ञातवा धर्मतो चरपः। 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्कार्य(¶)वत्मे च ।८४१॥। 
पथक्‌ प्रथक्‌ सम्यगेव शचैर्वा तत्परं तु तत्‌ । 

एकं चेच्छरो चरियग्रामे तदीया पूज्यतां परम्‌ 1<४६२्‌॥। 
महत्वं व्यपदेश्यं च गुरुत्वमधिकं तथा । 
आचार्यत्वं पटलं वैशा(रोच(म)अनश्वरम्‌ ।।८४३॥ 


कपिर्स्मृतिः 


विद्याधिक्यं च संप्रेक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि। 
अत्यन्तासहमानास्ते तूष्णीकं तदुपर्यथ | षा 
आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं वै दुगुंणा न तदीयगान्‌ । 
समयं व भ्रामिणो वे वहवो मौढ्यसारिथताः ।॥ ८४५ 
विव्याकर्मादियि्हीनाः दूप्येयु्यदा तदा | 
धार्मिको चपत्तिः श्रीमान्‌ वहूनां तानि पृषटतः(१) ॥८४६॥ 
छृत्वा वचास्ि तत्पन्धात्तमेव श्रोत्रियं परम्‌ | 
छृतयैव सम्यक्‌ तसू तमेवैनं प्रपूजयेत्‌ । ८४७] 
सतानामपि मूढाना वचन नैव कारयेत्‌ । 

तथा पुनस्सहस्राणासयुतानां विरोपतः ॥८४८॥ 
किसरिति वचने तस्मिन्‌. तूष्णीके तदुसोपमे । 
यचनं तच्छोत्रियस्य वेदशाखविनिस्चितम्‌ ।1८४६। | 
संधराव्य सवदा सर्वैः सर्वलोकोपकारकम्‌। 

ये वा विरोधिनस्तस्य ते सरवे दण्डभागिनः॥८५०] 
वेयुरव सत्तं मूढा वेद्विरोधिनः। 
यत्करोति श्रोत्रियोऽसौ वचने नैव तत्परम्‌ ॥८५१। 
न तत्कतु मूढशतं. कि शक्त प्रभवेदहो | 

यो ञुक्तिसमये मोख्यात् ब्राह्मणानां समर्वितम्‌ ।[८५२॥ 
दत्तं तथा प्रोक्षितं च मन्त्रेण परिपेचितम्‌ | 
विवातयेद्दृपयेदा रपासुभि्भस्मभिरछदा ॥८६३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीपेण त्तथा तं सद्य एव्ै। 
प्राहयिन्वा चिरेपण निगलेन च संदरतम्‌ ॥ ८६४] 
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मासत्वयनल्पेण विप्रसंख्यातुरूपतः। 

कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविप्रस्य षट्शतम्‌ ॥८५५॥ 
पणान्‌ दण्डं ग्रहीत्वा च सर्वेषा तत्र वै तथा | 
भोक्त, समुपविष्टानां प्रथगेवं निरीक्ष्य वै ॥८५६॥ 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्स्वीकरत्य तं वृत्तिमुपहत्य च । 
तदूम्रामिभ्योऽथ वा तस्य तत्मत्यथिन एव वा ॥८५७॥। 
देशादुच्ाटयित्वाथ दद्यादेवाविशङ्कतः। 
विमरवृत्तिस्तु विप्रेभ्यः एव देया न तु खयम्‌ ।८५८॥} 
हरेद्राजा धमपरः हरन्सयः पतेदधः। 

एवं शूद्र्वरेत्कोऽपि तस्य दण्डो वधस्ततः ।८५६॥ 
चित्वा हस्तौ प्रथमतः निगरे वसतिस्सदा । 
रान्नाजिष्टप्रवक्तारं तस्येवक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥ 
तन्मन्त्रस्य च॒ भैततारं तत्प्नीकृतसज्ञकम्‌ | 
चित्वा जिह्वा च शिनं च सदयो दूराद्िसज॑येत्‌ ८६१; 
स्जनैदूपितः सद्भिः भोजनादिपु कर्मसु । 
मोहयित्वा तद्‌ा यललाद वशाचाप्यचिन्तितम्‌ ।८६२॥ 
समागतश्च समये विवदेनेव केवलम्‌ । 
दुराशया भोक्त कामः दृरीङवंन्परान्दरिजान्‌ ।८६३॥ 
दापनीयस्त्वसौ सम्यक्‌ चतुविंशतिकान्‌ पणान्‌ | 


स आगतो यदि वयं भोक्त यत्र च यत्र च ८६ 
१ ६४ 


कपिलस्प्रतिः 


तत्र तत्र च गच्छमः(मो) न ुजिष्यामहे ततः । 
इत्यस्मिन्‌ सङ्टेऽ्थे तु विवादायागतो यदि ॥८६१॥ 
सुक्तिकाटे दण्डनीयः नान्यकाटे तदुक्तिः 1 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ॥८६६॥ 
संजाते सद्य एवास्य शान्ति कार्या न चेदुबथा । 
दानिस्पुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु ।८६५॥ 
विवादे ताद्ररो शक्तः श्रोत्रियश्चेद्िरोषवित्‌ । 
वहुभिस्तु विशेपेणाचिचयररोत्रिये्युतः \\८६८। 
यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तेस्समम्‌ । 
अश्रोच्रियस्त्वं॑यं चैकः विवदेन्न तु धमतः ॥८६६॥ 
परेपा तु सहायेन तद्वाक्यश्रवणादिना । 

न कमं कुर्याक्िमपि साहसं वचनं तथा ।८७०॥ 
न वदेच्वापि तूष्णीकं कि तु तानखिरान्दिजान्‌ । 
संशरित्येव प्रणस्या च प्रियोक्या खवगशान्नयेत्‌ ॥८५७१॥ 
तानेतानखिरन्नो वचेद्धानिरस्येव जायते । 
वहुव्राह्मणचिद्धेपः तदुदुःखकरणं बृथा ।1८७२्‌॥ 
श्रेयसो न भवेदेव तस्मान्नु तथा चरेत्‌ । 
अपिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ छु्यात्‌ न्यूनानश्ोत्रियान्सदा ॥८५३॥ 
कर्मणा मनसा वाचा प्रयतेन सम्वरेत्‌ । 
व्ाद्मणानचेयेन्नित्यं त्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ॥८५४॥ 
भोजयेट्‌त्राह्मणनेव दद्यात्तेभ्योऽनिशं धनम्‌ । 
सवदेवमयो चिप्र: सर्ववेदमयो दिजः ॥८५५॥ 
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सवक्रतुस्वरूपश्च स्वंतीथसद्‌श्रयः। 

सर्वव्रतानि कृच्छाणि तपासि ब्राह्मणः स्मृतः ।८७६॥ 
सर्वे धर्मास्स एवस्यच्छाद्धानि नियमा अपि । 
ब्राह्मणेन बिना किंचिदसिप्रेतं न सिद्धयति ॥८७५॥ 
तस्मान्न ब्राह्मणसमं कि भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदार्नन्ति हव्यानि चिदिवौकसः ॥८७८।] 
कञ्यानि चैव यपित्तरः कि भूतमधिकं ततः। 
ब्राह्मणो जङ्गमं तीथं प्रवक्ता ब्राह्मणस्सुरः ।८७६।। 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
पद्मबन्धुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोदयः ।॥८८०]। 
सुपाघ्र॑ सर्वदा नाना दयुभानामास्पदः पदः । 
अभाग्याज्ञानरोगाश्रीःम्युदारिद्रयमारकः ॥८८१॥ 
अकर्तुमन्यथाकरतु कतुः सर्व॒॑विचक्षणः | 
दु्वर्णानपि सदर्णानवशात्‌ रुते क्षणात्त।८८२। 
तैतस्मादधिकं तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले । 

` हिरण्यगर्भत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥८८३॥ 
विप्रत्वं परमाप्नोति वृषलो नात्र संशयः। 

तत्‌ पोडशमहादानप्रविष्ट कस्य वाडवे ।८८४। 
करणादेव रोषाणां दानानां करणे पुनः। 
शूदरादरवेदमन्त्रेसत सम्यक्तारयितुयंथा ॥८८५॥ 
विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्त॒ विम्रसुखेन चेत्‌ । 
क्ष्ादि भखतश्चेत्तु न युक्त म्रभवेद्धि तत्‌ ।८८६॥ 
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तुरामादो गोसदहस्र' कल्पव्क्षादिकं तु वा । 
शूद्रेण प्रथमं दानममन्त्रकसधामिकम्‌ ॥८८५॥ 
कतं चेत्‌ तत्परं सवं सुखाद्धिम्रस्य चेसस्फृतम्‌ । 
वेदोक्तेनैव सर्गेण क्षत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८८५॥ 
चिप्रेल्वतुः पर्िसंख्येः ऋलिग्भिः टृषखोऽपि सन्‌ । 
द्रितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधौ ॥८८६॥ 
वेदोक्तेनैव मार्गेण कुयदिवाविचारयन्‌ । 
महादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवलम्‌ ॥८६०॥ 
एकस्यापि तत्तः सदयः तच्छिष्टे दानकर्मणि । 
वेद्मार्गेण शक्रोति कतु तत्कमं तादृशम्‌ ॥८६६॥ 
न॒ साकृष्ट दमन्त्रोक्तीः तस्य॒ संगच्छुतेतराम्‌ । 
नराह्मणस्य॒ युखेनेव तदुक्तिस्तस्य॒तव्र वै ॥८६२॥ 
संगच्छते विगरपेण न तु स्वस्य विधीयते। 
त्रिवारं तेषु सर्वेषु कृतेषु ॒तु ततः परम्‌ ॥८६३॥ 
तदुक्तावधिकासोऽपि सम्यक्‌. संगच्छतेऽस्य तु । 

यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे वयः ॥८६४॥ 
करोति सक्या शूद्रोऽपि तत्क्षणात्तेन कायत । 
विष्णुटोकं प्रयात्येव मदिग्ना तस्य केवलम्‌ ॥८६५॥ 
दिरण्यगमदानस्य चतुर्वारकृ्तसय तु । 
मटि्रा वरपट्स्यापि मौञ्ज्यामधिकरति्भवेत्‌ 11८६६ 
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ततोऽपि कृतया मोन्ज्या श्रो ब्राह्मण्यस्च्छुति । 
तुखाष्टादशधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्म्रता ॥८६५७॥ 
चामीकरमयी पश्वातत्रपुसीसकयोरपि । 
ओटुम्बरमयी पश्वात्‌ कार्पासपटयोरपि ।८६८॥ 
गुडाञ्यलख्व्णक्षी रदधिशाकमयाः पराः | 
माध्वीकतिटतेकाना पेल्वाकी धान्यराशिभिः ।॥८६६॥ 
चरमा सा प्रकथिता सप्तधान्यैः प्रथक्‌ पथक्‌ । 
माम्यैरपि तथारण्येः विकत्पेन मनीषिमिः ॥।६००॥ 
चरमा सा तुला जेया चतुर्दराविधेकका। 
ग्राहकस्य ब्राह्मणस्य सदोरक्षस्त्वदायिनी ॥६०१॥ 
प्रायस्चित्तापनो्या सा न भवेदेव सर्वथा । 
सर्वाण्यपि च दानानि तुखदीनि तु षोडश ॥६०२।। 
तादृशात्येव सर्वाणि नात्र कायां विचारणा | 
कर्तस्सद्यस्सर्वपापनाशद्वारेव केवलम्‌ ।।६०३। 
सुक्तिदाल्येव सर्वेषां वर्णानासविशेषतः। 
एतानि चरमे कारे यो वा मत्या महामनाः ६०४] 
मध्ये तेषा तुखादीनासप्येकं दनसुत्तमम्‌ 1 
करोति सद्यो मुक्ति ता ब्रह्मसायुल्यटक्षणम्‌ ।\ ६०६) 
अचशादेव मनुजो खमते नात्र संशयः। 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ।६०६॥ 
करोत्येव न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयोदितम्‌ । 

दान महत्तथकेपामप्येकं भक्तिमान्नरः ६०५] 


९) 
„5112 


कपिखस्प्रतिः 


दशाया च रमायां तु कुर्याद्वापि तदेव हि! 
फलं तु छमते दिव्यं जह्यसायुज्यटक्चषणम्‌ ॥६०८॥ 
हैरण्यगर्भ तदान (न॑) गोमूत्रं प्रथमं स्मृतम्‌| 
गोमयोदकसंज्ञं तत्‌ (दू) द्वितीयं परिकीतितम्‌ ।६०६॥ 
दधिपूरितसन्यत्तु दृतीयमिति तद्विः । 
क्षीरपूरितमन्यत्त॒ चतु पापमञ्जकम्‌ ।॥६१०॥ 
वृतेन परितं प्राहुः पच्चपातकनाशनम्‌ । 

तटं हिरण्यगर्माख्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ॥६११॥ 
मधुना पूरितं पुण्यमत्यन्तान्नानवारकम्‌ । 
तथेश्चरससंपुणं महारौरव भीतिहम्‌ ॥६१२॥ 
नारिकिलोदकेः पूणं तथाम्भःपू्णमेककम्‌ | 
देरण्यगभं चरमं प्राहुरदिभ्या महपेयः ॥\६१२॥ 
एव्र दशविधं प्रोक्तं दानं पापापनोदकम । 
देरण्यगभसंनं तत्‌ प्राहकस्यातिभीतिहम ॥६१४॥ 
तदुत्रह्माण्डकटादाख्यं दानं सर्वथिदायकम्‌ । 
चतुदरशविधं भरोक्तं भूरमंवसवादिभिः पदेः ६१५) 
अतुटादिपद्धापि संयुक्त सर्वसिद्धिदम्‌ । 
सदाद्रानं महाभूतिदायकं पापन्रन्दहम ॥६१६॥ 
ण्पा यदेककं चापि छृतं चेन्रिखिट्ं छतम्‌ । 
तत्तत्कामनय्रा चेत्तु चरेदेव तथा तथा ६१५); 
नृप्णीकं परमेशम्य तुष्ये चेच्छतं तु तत। 

यनतृ स्सायुन्यदं सद्यः तथापि तु पुनः परम्‌ ।६१८ 
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रहस्यमेकं वक्ष्यामि भ्राहकस्त्वस्य केवलम्‌ । 
रक्षस्त्वं समवाप्रोति दाता सायुञ्यमृच्छति ॥६१६॥ 
गोसदसखमतिश्छाध्यं गोसचशतसन्निभम्‌ । 
नीखादिमेदतस्तत्त॒ सप्ररूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ 
स्वर्णलद्धलरसंज्ञं तदपरं दानमेककम्‌ । 
मन्वादिभिर्चिरचितं दातुस्सवंफट्प्रदम्‌ ६२१ 
नतेन वुल्यमन्यत्तु दानं दानोत्तमोत्तमम्‌ । 
कामपेन्वाख्यकं प्चादेकं सवेगुणान्वितम्‌ ।६२२]] 
ह्रिश्चन्द्रादिभिर्घोरेः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सवेयञ्वौघविलुतमपरं दानमेककम्‌ ॥६२३॥ 
कल्पचक्षाख्यकं देवदेवस्य परमात्मनः । 
अतिसंप्रीतिजनकं सद्यः केवल्यद्‌ायकम्‌ ॥६२४। 
एवं महाधरादानं गोमेधशतसंनिभम्‌ । 
सर्वाण्येतानि दानानि कन्तु रेव च्रिपू्वंकम्‌ ।६२५॥ 
पूर्वोक्तफलदं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

एवं सर्वाणि दानानि दशपश्च च केवलम्‌ ।}६२६॥ 
नवमं कन्यकाद्‌ानद्‌ातुस्तदूम्राहकस्य च । 
चन्द्रमण्डर्पर्यन्तं यचराशिः कृता यदि ॥६२०) 
सू्यमण्डकरूपर्यन्तं तिटराशि(ःकृता यदि । 

(आ) तद्रौ शिवखोकपर्यन्तस्सपंपा राशिरत्तमा ॥६२८॥ 
सप्तपिलोकपर्यन्तं वादका राशिरुत्तमा । 
छृतस्त्वासां तु या संख्या तावद्रपंसदसखरकान्‌ ।६२६।] 


॥ 
को) 


602) 


कपिटस्पतिः 


दृशानामपि पूरवेपा दशानामपि पूववत्‌ । 
पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तत्पितुस्तप्पितुस्तथा ॥६२०॥ 
एकोत्तरशतानां च ऊुखानां महतामपि । 
पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूवेकम्‌ ६२९ 
तच्छश्वतव्रह्यलोकावाप्रिकारकमुच्यते । 

दातुस्त॒ सद्यो विज्ञानद्रारेव पुनरेव वे ॥६२२॥ 
तदुव्रह्मसायुज्यनामा सुक्तिकारकमेव वे । 
तस्मात्तेतत्‌ स्म॑दानं धर्मो वै तत्परः पुनः ॥६३२॥ 
सदेवेतत्सम दान रक्ष्मीनारायणग्रियम्‌ । 
महासन्ततिसंबरद्धिकारकं कथितं महत्‌ ॥६२४॥ 
यथंतदेतत्‌ परमं निश्रोषपिततारकम्‌ । 
छर्याहनं म्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ।।६३५॥ 
दान पिचृणामत्यन्तकच्दुर्गातिकारकम्‌ (१) । 
पुववत्त्‌ काटसंख्या च वेदितव्या विरोषतः ॥६३६॥ 
अस्मिन्नर्थे न सन्देहः एवमाह मह्यः । 
यतये कत्यकादान रसदानं च वर्णिनः ॥६३५॥ 
भिक्नादानं गृहस्थाय त्रयमेतद्धिगर्हितम्‌। 
तथ्ाथिनं मम्करिणं वर्णिनं चान्नकामुकम्‌ ६२८ 
भिक्षाथिनं गृहम्थं च सयो रष्रासखरवासयेत्‌ । 
तृष्णीं भिक्षां मृणन च्रामे बसन्तान्यक्यन्युथा ।1६२६।। 
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-विनैव वेदाध्ययन ब्रह्मचारी विशेषतः| 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ॥६४०। 
रादु ( द्वासयेत्तश्वा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌ । 
नित्यंसिक्षाथिनोयल्नात्‌ शकसूपरसादिभिः ॥६४१॥। 
सिक्ष प्रदानात्परतः तत्समाप्ति समाचरेत्‌ । 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सर्व शाखराणि चाङ्गकेः । ६४२ 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सवशः) । 
वणिभुक्तौ पसूपरसायदधिगोरसाः ॥६४२॥ 
हाटकक्ितिगोरन्गजवादहा भवन्ति वें । 

गृहस्थस्य प्रतिदिनं गुह्यो ध्मः खयं महान्‌ ।६४४॥ 
यतेर्बा वर्णिनोदत्ताः लकवणव्यज्जनाद्यः। 
सुक्तिकारेऽन्वहं नृणा प्रदिणः कामघेनवः ।॥६४५ 
कहपवरक्षा भवेयुरहिं कि चेते रत्सानवः। 
कन्याभूसखरणरलनाश्वगजवाहनसंचयाः ।।६४६॥ 
यतिवर्णि प्रदत्तास्ते गृहिणो नरकमरदाः } 
भवेयुर्नात्र सन्देहः तभ्यारस्या) दयादतो न तान्‌ । ६४७ 
गृदिणं स्वन्नभिश्चाये समागतसुदीक््य ना । 
द्वितीयेऽहनि हृत्य दृरसुद्रासयेद्‌भू वम्‌ ।॥६४८॥ 
प्रथमेऽहनि चेदज्ञः कि कार्यं क्रियते त्वया । 

नेतः परं न कार्य स्यादिलयुक्सवा ता प्रदापयेत्‌ ।।६४६।। 
गच्छेतय(दुचाटयेततु्णीं द्वितीयेऽहनि चच्छवे। 
याचन्तं तष्डुटान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमिव वा ।६५०॥ 


कपिरस्पृतिः 


दष्ट्वा विलोक्य मार्तण्डं पुण्डरीकाक्चमुचरेत्‌ । 
ताम्बूं धरणि धान्यं यतिवण्यः कदाचन ॥६५१॥ 
जातरूपं न दद्याच सुगन्धक्रुघुमखजम्‌ । 
तण्डुलान्‌ बारण्डाये न दद्यात्तु कदाचन ॥६५२॥ 
आगताय भि्चुक्ताये करमाघ्राधिकान्नतु । 
तासा नि््यं धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ॥६५३॥ 
यदि पच्चाशद्धिकसंवत्सरपरा पुनः। 

तद्‌ तण्ड्ख्योग्यापि भवेदिति भ्रगोमतम्‌ ॥६५४॥ 
त्रतश्राद्धनिमित्तेन याचितो यदि वा त्वया। 
ततपूतिमाच्रदानेन गयाश्राद्धफटं भवेत्‌ ॥६५५॥ 
विधवाभिरनाथाभिः वखाय यदि याचितः। 
तन्मनः पूरणं दछुवैन्नश्वमेधफटं मवेत्‌ ॥६५६॥ 
पष्टिवरपात्परं तासामनाथाना तु याचने। 
निक्षायामधिकारोऽस्ति तद्पूर्वं नेति चाङ्धिराः ॥६५५॥ 
वर्णिने यतये कन्यादानं शा्विगर्हितम्‌ । 
विगरेपेण धराताम्बूलद्यं नरकग्रदम्‌ ॥६५८॥ 

अपि चल्नात्‌ श्राद्धदिने वर्णिने दैवरूपिणे। 

देया स्वादक्षिणा तस, न ताम्बूमिति श्रुतिः ।६५६॥ 
्रनिने कन्यकाानं स्सदानं (तु) पुत्रिणे । 
यागार्थिनेऽन्नदानं च कोटियत्नफटप्रदम्‌ ॥६६०॥ 
चश्वदेवावसान तु व्राह्यणो यद्य कश्चन(कश्चन) | 
युना पात्रभूतम्य च्ियोऽन्तवंद्य एव च ।1६६१॥ 
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कल्यका विधुरा बालाः तीर्थाटित्रतचारकाः | 
रण्डाश्च विधवास्सवं वर्णास्तिऽपि चतुर्विधाः ॥६६२॥ 
अन्नदानेकपाव्राणि चण्डाछन्तानि सुरिभिः। 
कथितानि महाभगे: श्चुरक्षामापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
महादानानि चामूनि तुखादीन्यधुना पुनः | 
आगर कृष्णाजिनाद्यीनि प्रायित्तादिकेरपि ॥६६४॥ 
अनिवर्त्यानि घोराणि प्राहकस्यैव सवगा । 
तस्मात्‌ स्ोदर्पूत्यैथगुरुद्रोदादिकं खरम्‌ ॥६६५॥ 
पिच्रदेवसखिद्रोदं कर्याह्वापदि निभंयम्‌ । 

न तुखादिमहादानद्रन्यं स्वात्मना स्शेत॒ ॥६६६॥ 
देवव्राह्मणगोमासं माठ्सासं सुरादिकम्‌ । 
मक्षयेदापदि पुनः तत द्रव्यं न(सं) स्परत्‌ ६६५ 
गुरुपल्नीं च भगिनीं राठपल्नीं सुतामपि । 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुखाद्रव्यं तु न स्प्ररोत्‌ ।६६८] 
म्रकुर्यान्मद्यपान वा गोमासं वापि भक्षयेत्‌ \ 
@र्याद्वा ब्रह्महा च भ्र.णहत्यां तथा विधाम्‌ ॥६६६।। 
वीर्यां तु वा कुर्यात्‌ तुलाद्रव्यं तु न स्परत्‌ । 

अथ वा मातरं गच्छेत्‌ तुखद्रव्यं तु न स्परशेत्‌ ॥६५०] 
प्रायधित्तशतैश्वापि तीर्थकोटिशतेरपि । 
छृच्छातिक्ृच्छ चन्द्रा : तद्रक्चस््वं न नश्यति ॥६७१॥ 
तर्हि तेषा पुनः प्रायस्चित्तशास्तं वथा वेत्‌ । 
इत्युक्तं सनि तरयापि प्रद्युत्तरमिदोच्यते ।।६५७२॥। 


॥॥ ॥। 


॥॥ श | 
© 


कपिरस्मरतिः 


आदौ प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः 
संकल्पकार आढ्यस्य देवान्न्शरिया पुनः ।६५३॥ 
तद्िच्छित्तिदेशायां चेदयेन केनाप्युपायतः | 
कतेञ्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ॥६७ 
तस्य॒ प्रतिवसन्तस्य तादशं दानमेककम्‌ । 
प्रतिगृह्य विधानेन तदुद्रव्यस्य तुरीयकम्‌ ॥६५५॥ 
त्यागं कृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ । 
अनुष्ठितस्सप्ततन्तुः यदि तद्वत्सु चाखिलम्‌ ॥६५६॥ 
विनियुक्तं तत्र सममाच्र एवान्य तादृशः । 
तद्द्रव्य तत्पदं न स्यादेव यागाय यछतम्‌ ॥६५७५।। 
तत्सव त्स्य दोपाय न भवेदेव सर्वथा 
त्रतसचत्सर यावज्जीवं चेव विधानतः ।६७८] 
संकलट्पित्स्य यज्ञस्य विपये ब्राह्मणस्य चेत्‌ 
सचप्रतिम्रहेणापि न दोप इति सा श्रतिः ।६५६॥ 
शरष्राद्रा परतिताद्वापि पाषण्डान्नास्तिकादपि । 
चण्डाखाद्यवनानम्लेच्छासरतिगरृह्यापि तं क्रतुम्‌ ॥॥६८० 
यजेत॒ विधिवरप्रण्वमेव वपंस्तथा । 
दोर््ाह्मण्यविनाशाय चिच्छिक्तौ वेदिवेदयोः ।६८१॥ 
अनिपापादतिखदाद तिनीचादतन्द्ितः 

मकाशु संगृह्य मेन केन प्रकारतः ॥(६८२॥ 
अभ्निष्टोमन्त्वनुष्ेयः प्रथमोऽयं ऋतुवेन्‌ । 
तम्यरानुष्टानमात्रण दीत्रव्यण्यं बिनश्यति ॥।६८३॥ 


दुष्कमेणाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६२ 


अस्यश्नषटोमसुख्यान्तान्‌ क्रमात षट्‌धदितः परम्‌ | 
सदुद्रव्येणेव विधिना न्यायछ्ब्येन धर्मवित्‌ ॥६८४॥ 
यजेतव्यं॑पुरोक्तन नं मार्गेण कदाचन ] 
दोर्राह्यण्ये परिहृते येन केन प्रकारतः ।६८५।। 
तेदुत्तरक्रमाणां चेदयुष्टानस्य शून्यत: । 
अभावासप्रत्यवायस्य करणं मास्तु पूवेवत्‌ ६८६ 
कमणो यस्य वा लोके समयुष्ठानशून्यतः । 
प्रभवेत्मलयवायोऽय कर्मणस्तस्य केवलम्‌ ॥६८५। 
अलयन्तावश््यकत्वेन कत्तव्यत्वं प्रकीर्तितम्‌ । 
तद्धि्नाना कर्मणश्चेत्‌ करणेऽभ्युदयं परम्‌ ॥६८८] 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते। 
पथ्चपातकभिन्नाना पातक्राना द्विजन्मनाम्‌ ॥६८६॥ 
गायच्री जप एवस्यान्निष्करृतिः शाखसंमता । 

शत॑ सहखमयुतं नियुतं न्यवुंदं तथा ॥६६०॥ 
तत्तत्कार्यानुगुण्येन व्याह्टतीनां जपोऽथवा । 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिपु कचित्‌ ॥६६१॥ 
उपनीतिः पुनरपि क्ररकम॑सु केवलम्‌ | 
परगभ्दिकं चापि कार्यमेवेति निष्कृतौ । ।६६२॥ 
प्रवदन्ति महात्मानः नदीसनानादिकानि च। 
कृच्छरप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६६३॥ 


1 


कपिद्टस्प्रतिः 


अनुग्रहाय ` सौटभ्यकारणाय च तादरो | 
पुरुषसूक्त च नी(न)मकं शिवसंकल्पकं तथा ६६४ 
सेद्रवेष्णवगायञ्या शाखा चोपनिषत्तु वा । 
त्रियम्बकमिदं विष्णुपाद्कास्तारकाः स्मरताः ।६६५॥ 
सर्वेष्वपि च कृत्येषु कपिलेनेदमीरितम्‌ । 
धर्मशाञ्च' महासारं सर्वरोकोपकारकम्‌ | 
पठन्‌ मक्तयाद्विजो नियमश्वमेधफॐ भेत्‌ ॥ ६६ 
। इति कपिरस्पृतिस्समाप्रा ॥ 
ॐ तत्सदून्रह्यापंणसमस्तु ॥ 


॥ श्री गणेशायनमः | 
(~ 
# वाधूटस्परतिः # 
नाज्ञ~~---- --~-- 
नित्यकर्मविधिव्णनम्‌ 
वाधूं सुनिमासीनमभिगस्य महपंयः | 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनम्‌ चन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ तब्राह्यणादीनामाचारं वद्‌ तत्वतः | 
तच्छ, त्वा मुनि शाद्‌ टस्तानरपीन्‌ प्राह धर्मवित्‌ २॥ 
बराह्मान्युहूर्तादारभ्य त्रिके विदितं तथा । 
निलनेमित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति । ३॥ 
नाद्यो मुहूतं॑संपराप्त॒यक्तनिद्रः प्रसन्नधीः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकीतनं चरेत्‌ 1) £ ॥ 
ब्रह्मो मर्ते निद्रा च कुरते सर्वदा तु यः। 
अञ्चि तं विजानीयादनंः सर्वकर्मसु ॥ ५॥ 
नक्चत्रज्योतिरारभ्य सूर्यस्योदयनं भ्रति । 
प्रातः सन्ध्येति ता प्राहुः श्रुतयो मुनिसत्तमाः ।। & ॥ 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रामरुपासीत यथाविधि । 
सादित्यां पश्िमां सन्ध्यामर्धास्तमित भास्कराम्‌ ।५॥ 
दिवा सन्ध्याघु करणस्थो चरह्यसूत्र॒ उदड्मुखः । 
छर्यान्मूच्पुरीषे तु शत्रौ वचेदक्िणामुखः । ८॥ 


२६२४ 


वाधूरस्पतिः 


अवगण्ठितसर्वाङ्गः त्णेराच्छाद्य मेदिनीम्‌ । 


प्राणस्ये वासंसाच्छाय समलमूररं व्यजेद्घुधः | ६ ॥ 
अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं सजति द्विजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ।१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वा चोष्वमेहनम्‌ । 
सोचदेशसधाभ्येव्य कर्याच्छौचं म्रदम्बुभिः ।॥१९॥ 
अररिमात्रमुत्छञ्य कर्याच्ौचमतुदूधृते । 
पद्न्तच्छोधयेत्तीर्थमन्यथा न शुचिभ॑वेत्‌ ॥१२॥ 
विदृष्धोचं प्रथमं कर्यान्मूत्रशौचं ततः परम्‌ । 
पादशौचं ततः कुर्यात्‌ करशौचं ततः परम्‌ ।॥१३॥ 
पच्चधा लिद्गन्तोचं स्याद्गुदशौचं चिवेषटितम्‌ । 
पादयोलिङ्नवच्छौचं हस्तयोस्तु चतुरणम्‌ ॥९१४॥ 
एतच्छौचं गृस्थाना दिगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं तु वनस्थाना यतीनां तु चतुशु णम्‌ ॥ १५ 
यदिवा विहितं शौचं तदधं निशि कीर्तितम्‌ | 
तद्धमातुरे प्रोक्तसातुरस्यामभ्वनि ॥१६॥ 
विण्मूत्रकरणात्पूवेमादयान्मृत्तिकां तदा । 
अद्दानस्तु ता पश्चात्सवासा जटमाविरोत्‌ । १५; 
आग्रमिटकमातव्रासतु ग्रासा हन्दुत्रते स्पृताः । 
तय॑वाहुतयः सर्वाः शौचार्ये याश्च सृत्तिकाः । १८ 
स्यात्तु द्विविधं प्रोक्त वाद्यमाभ्यन्तरं तथा । 
मल्लानां स्पत वाद्य भावद्युद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥१६॥ 
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शौचे यत्नः सदा कार्यः तन्मूखो हि दिजः स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फला क्रियाः ॥२०॥ 
अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदद्मुखः। 
ग्राग्वा ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यसुपस्प्रशेत्‌ ॥२१। 
गोकर्णाङ्रतिहस्तेन = माषमग्रजटं पिवेत्‌ । 
तन्न्यूनमधिकर पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ।।२२॥ 
संहताङ्कलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः । 
मुक्तागुष्ठकनिष्ठो तु शिष्टेनाचसनं भवेत्‌ ॥२२ 
उपविश्य शुचौ देशे प्राङ्मुखो ब्रहयसूतरघृत्‌ (क्‌) । 
चद्धचूडः छुशकरो द्विजः छचिस्ूपसपरोत्‌ ॥२४॥। 
अप्सु प्राप्तासु हृदयं॑ब्राह्यणः शुद्धतामियात्‌। 
राजल्यः कण्ठताटुसपरक्‌ वेश्यः शूद्र. तथा खियः २६ 
सपवित्रेण हस्तेन इर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
नोच्छिष्ट' तत्पवित्रं तु युक्त्नोच्छिष्ट त॒ वजयेत्‌ ॥२६॥। 
कुशहस्तः पिवेत्तोयं शस्तः सदाऽऽचमेत्‌ । 
सग्न्थिङ्कशदस्तस्तु न॒  कदाचिदुपस्रेत्‌ ॥२७॥। 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कर्णं सन्तीति मनुर्रवीत्‌ ।॥२८॥। 
प्रादमुखोददमुखो वापि समाचम्य विङ्ुभ्यति । 
पथिमे पुनराचम्य याम्या सानेन शुध्यति ।॥२६॥ 
आद्रःवासा जले र्यात्‌ तपंणाचमनं जपम्‌ । 
ष्कवासाः स्थे छर्यात्तपंणाचमनं जपम्‌ ॥२०॥ 
१६५ 


वाधूरस्छरतिः 


आम्रुखौण्डतम्बूख्चवेणे सोमपानके । 
विष्ण्वडचरितोयपाने च नायन्ताचसनं मवेत्‌ ॥२१॥ 
विष्णुपादोद्धवं तीथं पीत्वा न श्षाट्येत्करम्‌ । 
क्राख्येद्दि मोदेन पच्चपातकमप्नुयातत्‌ ।।२२॥ 
पवासदिने यस्तु दन्तधावन्कन्नरः । 

स धोरं नरकं याति व्याघ्रभक्ा(क्ष)श्वुयु गम्‌ ॥२३॥ 
्रभ्नाल्य पादौ हस्तौ च मुखं चाद्धिः समाहितः 
आचम्य ग्रादमुखः पश्चादन्तधावनमाचरेत. ।।२४॥ 
आयुैटं यशोवचैः' प्रजाः पञ्चुवसूनि च । 

रह्म प्रज्ञाचमेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ३९) 
यस्तु गण्टरूपसमये तर्जन्या वक्त्रशोधनम्‌ । 
कुर्वति यदि मृटात्मा नरके पतति द्विजः ।।२६॥ 
अदभे दन्तकाषछठाना प्रतिपिद्धदिेष्वपि । 
अपां पोडशगण्डूयैः सुखश्चुद्धिभविष्यति ॥२५॥ 
प्रतिपत्पवपष्टीपु नवमी द्वादशी तथा! 
दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कटम्‌ ।२८॥ 
सुरया दिप्तदेदोऽपि प्रायश्चित्तीयते दिजः । 
प्रातरभ्यक्तदेदस्य निष्करृतिन विधीयते ।३६॥ 
नलाभ्यन्नं महाराज ब्राह्मणानां करोति यः) 

स ॒स्रातोऽब्दशर्तं साङ्गं गद्धायां नात्र संशयः ।1४०॥ 
्रत्यान्तस्युनं तटं न कदाचन दुष्यति। 
नेटमान्येन संसिक्त' ग्रहणेऽपि न द्यति 11९1 
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चछायामन्स्यश्वपाकाना स्पृष्ट्वा स्नानं समाचरेत्‌ । 
च्वाररशत्पदादृध्वं ह्ायादोषो न विद्यते ॥४२॥ 
अस्प्रश्यस्पशने चेव अयो दशनिमज्जनम्‌ । 
आचस्य प्रयतः पश्चार्छ्ानं विधिवदाचरेत्‌ ॥४३।। 
ज्वराभिमूता या नारी रजसा च परिष्टृता । 

कथं तस्या भवेच्छो्च शध्यते केन कर्मणा 1 
चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते स्प्रशेदन्या तु तां खियम्‌ । 

सखा सचैखावगाद्यापः स्नात्वा स्नास्वा पुनः स्परोत्‌ ॥४५॥ 
दश द्वादशक्स्लो वा द्याचामेच पुनः पुनः) 
अन्ते च वाससा लयागः ततः शुद्धा भवेत्त सा ।४६।। 
दद्याच्छंत्तया ततो दानं पुण्याहेन विद्युध्यति । 
आर्दवाभिष्टुते नारौ संमाषेतां मिथो , यदि ॥४७। 
उपवासं तयोराहुरुद्धौ , खद्धिकारणम्‌ । 

शाने च सूतके चैव यन्तरा चेद्‌ऋतुभवेत्‌ ।।४८॥ 
-अस्नाल्वा भोजनं छर्याद्‌ स्ुक्टवा चोप्रवसेदहः । 

उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पशशङ्कया ।॥४६। 
खर्मखाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात्‌ । 
अस्श्यस्पर्शने वान्तौ अश्रुपात, क्षृते भगे ॥५०॥ 
स्नानं नैमित्तिकं ज्ञेयं, देवर्षिपिच्वजितम्‌। 
सवघुल्यम्भः समानिस्युः सर्वाण्यम्भासि भूते ॥५१॥। 
कूपस्थास्यपि सोमाकंग्रदणे नात्र संशय. । 
अश्रोत्रियः श्रोत्रियो वा अपात्रं पात्रमेव वा ॥५२॥ 


वाधूरस्पृतिः 


विष्रनूवो वा विप्रो वा प्रहणे दानमहेति। 
स्वं॑मूमिसमं दानं सर्वो ब्रह्मसमो द्विजः ॥५३॥ 
सर्वं॑गङ्गासर्म॑तोयं॑ प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
प्रातराचमनं करत्वा शौचं कृत्वा यथाविधि || ५४ 
दन्तशन्चं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ । 

द्रौ हस्तो युग्मतः कृत्वा पूरयेटुदकाञ्जलिम्‌ ॥५५॥ 
गोश्रद्गमात्रमुद्धृय जख्मध्ये जलं क्षिपेत्‌ । 
येन तीर्थेन गृह्ठीयात्‌ तेन दद्याज्जखाञ्जलिम्‌ ॥५६॥ 
अन्यतीर्थन गृहीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
पूर्वाशामिसुखो देवानुत्तराभिमरुखस्त्ृषीन्‌ ॥५५॥ 
पितृस्तु दक्षिणास्यस्तु जमध्ये तु तपेत्‌ 1 
स्नानाथससिगच्छन्तं देवाः पिकरगणेः सह्‌ ॥५८॥ 
वायुभृततास्ु गच्छन्ति वृपार्ताः सकिखाथिनः। 
तस्मान्न पीटयेद्रखमकरत्वा पिदृतपंणम्‌ ॥५६। 
निराश्वास्ते निवर्तन्ते वखनिष्पीडने छते । 
तम्मान्न पीडयेद्रस््रंये के च इति मन्त्रतः ॥६०॥ 
वस्त्रं चतुरा णीकृ निष्पीड्य च जढाद्रदिः । 
वामप्रकोष्ठे निक्षिप्य दिराचम्य श्युचिरमवेत्‌ ।।६१॥ 
मनुप्यतर्पण चैव स्नानवश्चनिपीडने। 
निवीती तु मवेद्टिमरस्तथा मूव्रपुरीपयोः ॥६॥ 
नद्रीपु देवग्धत्तेपु गिरिप्रस्रवणेपु च। 
न्नानं प्रतिविनं दुर्यान सवक्रमप्रसिद्धये ॥६२॥ 


स्नानत्रकरणम्‌ २५७२६. 


परकीयनिपानेषु न स्नायाद्र कदाचन ) 
निपानकतुःः स्नात्वा तु दुष्छृताशेन ङिप्यते ॥५४॥ 
. अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाधुपेः। 

तत्र सनात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।६५॥। 
अन्त्यजे' खातिता कूपा तटाका वाप्य' एव च | 
त्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ।\६६।। 
परकीयनिपानेषु यदि स्नायात्कथंचन । 
सप्रपिण्डान्‌ समुद्धृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ।६५।। 
लालास्वेदसमाकीणः शयनादुत्थितः पुमान्‌ | 
अशुचि तं॑विजानीयादन्ः स्वकमसु ॥६८॥ 
स्नानमूटाः क्रिया" सवां सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविदहीनस्य सर्वाः स्यु" निष्फलाः क्रियाः ।६६॥ 
उपव्यु(षस्युःपसि यतप्नानं सन्ध्यायासुदितेऽपि वा । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ॥७०। 
स्नानवस््रेण यः कुर्याद हस्य परिमाजंनम्‌ | 

छ नारीदं भवेद्‌ गां पुनः स्नानेन शुध्यति ।॥७९।) 
उष. काङके भानुवारे यो नर स्नानमाचरेत्‌ । 
माघ्नानसहसाणि गङ्धायमुनसद्घमे ७२॥ 
जन्म वैधृतौ पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे) 
अमाया च नदीस्नानं कुखकोटि समुद्धरेत्‌ ॥५३॥ 
अक्रतयमपि कुर्वाणो मुञ्खानोऽपि यतस्ततः । 
कदाचिन्नारकं दुःखं प्रात्त.स्नायी न पश्यति ॥(५४॥ 


वाधूटस्छरतिः 


चिना स्नानेन यो हन्ते स मलाशी न संशयः। 
अस्नाताशी मं भुङक्ते छजयः पूयशोणितम्‌ ॥७५॥ 
अहुताशी कृमि युटक्ते ह्यदाता विपसश्लुते । 
संकल्पसूक्तपठन माजन चाघमबेणम्‌ ॥७दे। 
देवर्पितर्पणं चेव स्नानं पच्वाङ्गमिष्यते। 
दिरण्यश्रङ्गमिल्युक्सवा जटं समवगाहयेत्‌ ॥५७} 
सुमित्रा इत्युदाहत्य स्वात्मानमसिषेचयेत्‌। 
द्मित्रा इल्युदाह्टय मत्स्यान जट्मुत्छजेत्‌ ॥*५८॥ 
योऽस्मान्‌ द ्रीदयुदाटत्य तथा तत्र जं क्षिपेत्‌ । 

यं च वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जं क्षिपेत्‌ ।।५६॥ 
एव॒ त्रिमरे त्तिकास्नाने जटमज्िनोत्सजेत्‌ । 
नमोऽप्रयेति मन्त्रेण नमस्छर्यात्त्‌ जं ततः ।॥८५०॥ 
यदपामित्यमेध्यांशं निरस्येदक्चिणे जलम्‌ । 
अत्याशनारितिद्टाभ्यां चिरालोड्य तु पाणिना ॥८१॥ 
चतुरश्रं तीथरपीटं पाणिनोटिख्य वारिषु 
नन्दिनीत्यादिनामानि वद्धाञ्चटिपुटो मवेत्‌. ॥८२॥। 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानाथेमिह्‌ सुन्दरि । 

ण्डि गङ्ख नमस्तुभ्य॑सर्वतीर्थसमन्विते ॥८२॥ 
टमं मगङ्ग॒उ्युक्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत । 
आपा भम्मानीनिच्छचामुक्त्वा मल्नमाचरेन ।८४॥ 
आपारि्ादिमिमन्तररभिप्रोश्य च वारिभिः। 

तनौ नागाचणं स्मृत्वा प्रजपेदूघमप्रणम ॥८८); 


स्नानप्रकरणम्‌ 


९ 


€0)2 
८४ 
^ 


अघमर्षणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमषणः। 

छन्दो ऽनुष्टुप्‌ तथा देवो भावटृत्तोऽधिदेवता ॥८६॥ 
त्रिवारमष्रवारः वा निमज्ज्यात्तज्जटे जपेत्‌ 
एवंभूतस्य मन्त्रेण पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ 11८७1 
आद्र ज्वङति मन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जम्‌ । 
अकार्यकार्यमन्त्रं तु पुनः मज्जन्‌ जरे जपेत्‌ ॥८८। 
तद्धिष्मोरिति मन्त्रेण सज्जेदप्सुं पुनः पुनः । 
गायत्री वैष्णवी ह्योषा विष्णोः संस्मरणाय वै ॥८६॥ 
मरतिगृह्याम्रतिग्राह्य युक्ल्वा चाभक्ष्यभन्षणन्‌ 
तद्विष्णोरित्यपा सध्ये सछज्जप्त्वा विशुध्यति ॥६०\। 
उती च द्विराचम्य देवादींस्तपयेत्ततः 1 
ऊर्ज॑वहन्तीरिति च तृप्यतेतिस्थटे क्षिपेत्‌ ६१ 
स्नानवस््रेणहस्तेन यो दिजोऽङ्ग भमाजेति । 
तथा भवति ततस्नानं पुनः स्नानेन छ्यति ॥६२॥ 
ना्येद्रखरेवेण नोत्तरीयेण वा शिरः) 

न च निघुप्नुयाककेशान्‌ न तिष्ठन. परिमार्जयेत्‌ ॥६१४। 
सनां दरतवा््रब्लं ठु उर््वयुदा(त्ता)सयेदुद्विजः । 
स्तानवखमश्रस्ताच्चेस्पुनः स्नानेन शाध्यति ।॥६५।। 
प्रातः सत्ध्यामुपासीत वखसंशोधपूविकाम्‌ । 
उपास्य मध्यमा सन्ध्या व्छनिष्पीडनं परम्‌ ६६1 
स्नानमूला क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
तत्मात्सर्वभ्रयतनेन स्नानं कुर्यादतन्द्रितः ॥६७। 


९) 
ह ¶॥॥। 


वाधूरस्पृतिः 


म्रातरुत्थाय यो विग्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌ | 
सवेपापविनिुक्त पर॑ ब्रह्माधिगच्छति ॥६८॥ 
अन्तराच्छायय कोपनं वाससी परिधाय च । 
उत्तरीय समाददययात्‌ तद्विना = नाचरेच्छियाः ॥ 
यज्ञोपवीतवद्धायमुत्तरीय॑ सदा द्विजैः 
वन्दने तर्पणे चेव कस्यामेव च धारयेत्‌ ।\६६॥ 
मुखजानामृष्नपुण्डु तिटकं वाहुजन्मनाम्‌ । 
पदाकारमृरूजाना त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१००॥। 
धृतोध्वपुण्डः परमीशितारं 
विष्णु परं ध्यायति महात्मा | 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हदिस्थितं 
परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ ॥१०१॥) 
महोपनिपदि प्रोक्तमूध्वपुण्ड' परं शुभम । 
श्रतोष्वेुण्ड छृतचक्रधारी 
नारसयणं सांख्ययोगाधिमम्यम्‌ । 
चात्वा विमुच्येत नरः समस्तैः 
संसार पारौरिद चेति विष्णुम्‌ ।१०२।। 
अथवश्चिरस्ति परक्तमू्ध्वपुण्डविधि द्िजा। 
प्रवध्यामि दतां चो मचपापय्रणाशानमं ।१०६॥ 
रेः पादाकर्नि रम्थमात्मनध्यहिताय वै। 
मघ्यदिन्दन्नधवुण्ड' यो धास्यति सर्वदा 11१०४। 


उदुध्वपुण्ड्मदच्ववर्णनम्‌ २६३ 


स परस्य प्रियोनिर्यं पुण्यभाक्‌ मुक्तिभाग्वेत्‌ | 
चतुर क्कुलमूर्ध्वाग्रं द्व्यङ्गं विस्ठतं सदा ॥१०५॥ 
द्विजः पुण्ड्मृु' सोस्य सान्तरालं तु धारयेत्‌ | 
ऊध्वंगत्या तु यस्येच्छा तस्योध्वं पुण्ड्मुच्यते । १०६१ 
उर्वंगत्या तु देवत्वं स प्राप्रोति न संशयः। 
पर्व॑ता्र नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ।॥१०७५।। 
सिन्धुतीरेऽथ वल्मीके तुर्सीमूटमाश्रिते । 
म्रद एतास्तु संग्राह्या वज्याश्चान्याश्च सत्तिकाः । १०८] 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त' रक्त वश्यकरं भवेत्‌ । 
श्रीकरं पीतमिव्याहुमाक्षदं श्वेतमुच्यते ॥१०६।। 
अङ्कष्ठः पुष्टिद्‌ः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी भवेत्‌ 1 
अनामिकान्नदा नित्यं तर्जनी युक्तिभुक्तिदा ॥११०॥ 
अभिषिक्त' तु यच्चृणं विष्णुविम्वे तु यो नरः। 
हारिद्र धारयेन्नित्यं सोऽश्वमेधफलं टसेत्‌॥१११॥ 
अनागता तु ये पूर्वा अनतीता तु पश्चिमाम्‌ | 


सन्ध्या नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्यणाः स्प्रता. ।११२॥ 


यावन्तोऽस्यः प्रयिव्यां तु विकमस्था द्विजातयः । 

तेपां हि पावनार्थाय सन्ध्या सृष्टा स्वयंसुवा ।११३॥ 
गायत्री नाम पूर्वाह्न सावित्री मध्यमे दिने । 
सरस्वती च सायाहे सेव सन्ध्या त्रिधा स्पृता ॥११४॥ 
प्रतिग्रहादन्नदोषात्पातकादुपपातकात्‌ । 

गायत्री प्रोच्यते यस्मात्‌ गायन्तं चायते यतः । ११५] 


ध 


' ` बाधूढस्सृतिः 


सविवद्योतनाच्येव सावित्री परिकीततिता। 
जगतः प्रसयित्री च सा वाग्र.पल्वात्सरस्वती ॥११६॥ 
अपोटिष्ठेत्यचा छुर्यान्मार्जनं॑तु कुशोदकैः । 
प्रतिप्रणवसंयुक्तं क्िपेद्रारि पदे पदे ११५ 
विग्रुषोष्टौ ्लिपेदृध्वंमभो यस्य क्षयाय च । 
संवत्सरछृतं पार माज॑नान्ते विनश्यति ॥११८ 
रजस्तमो मोहजाता जाप्रत्स्वभ्रसुधुप्रिजान्‌ । 
वाडमनःकायजान्‌ दोषान्नवैतान्‌ नचमिदहेत्‌ ॥११६॥ 
नवप्रणवयुक्तेन ह्यापो दष्ठेत्युचेन च। 
संवत्सरक्ृतं पापं माजनान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 
ऋगन्ते माजन कुर्यात्‌ पादान्ते वा समादितः। 
ठृचस्यान्तेऽथवा कुर्याच्छिष्टानां मतमीदशषम्‌ ॥१२१॥ 
पश्चरादुभाध्यां हस्ताभ्यां परिपिच्य यथाक्रमम्‌ । 
सृथश्चेति जटं पीत्वा दधिक्रावेति माजयेत्‌ ।॥१२२॥ 
पश्चादुमाभ्यां हस्ताभ्या द्यादायापः समाहितः । 
रचरभिभुखस्तिष्टन्‌ तारव्याहटति पृथया ॥१२३॥ 
गायत्र्या चाभिमन्व्याथ निक्षिपेद्‌ दिजसत्तमः 
तिष्टन पादौ समोक्रत्वा जलेनाञ्चलिपूरणम्‌ ।१२४॥ 
गोग्धरद्रमात्रमुच्सन्य जखमध्ये जटं क्िपेत्त। 
नायं कष तु यो विप्रो जटेत्वन्यं विनिद्धिपेत्‌ 11१२८ 
स मृदो नरकं याति यावद्राभृतसंप्टवम्‌ । 
यत्र॒ सन्ध्या प्रयुर्वति तच्रच जपमाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
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अन्यत्र तु जपं छन्‌ पुनः सन्ध्या समाचरेत्‌ । 
वेदोदिताना नित्यानां कर्मणा समतिक्रमे ॥१२७॥ 
स्नातकव्रतलोपे च॒ दिनमेकमभोनम्‌। 
अर्ष्यम्रदानतः पूर्वसुदयास्तमये सति ॥१२८॥ 
गायच्यष्रशतं जप्यं प्रायधित्तं द्विजातिभिः । 

तत्र॒ प्रातरतिक्रामेदुपवासोऽदरुच्यते ॥१२६॥ 
तथा सायमतिक्रसेद्रात्रि चोपवसेदुद्विजः। 
यदयकच्चं धृव्रहन्‌ प्रातर्यमनुस्मृतः ।॥१३०॥ 
उच्छेद मीतिमध्याहवं प्रायश्चित्ताघ्य॑ उच्यते | 

न तस्येति च सायाहे ततोऽखमुपसंहरेत्‌ ॥१३१। 
सूतके मृतके चापि सन्ध्याकमं न संत्यजेत्‌ । 
मनसोश्वारयेन्मन्चान्‌ प्राणायामस्रते द्विजः ॥ १३२ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशः । 
साविन्रीं शिरसा सार्थ मनसा त्रिःपटेद्‌द्विजः ।१३३॥ 
देवार्चने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकमंणि 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामास्रयखयः ॥१३४॥ 
आदावन्ते च गायच्या म्राणायामाखयस्रयः । 
सन्थ्यायामर्घ्यदाने च प्राणायामाः सच्रत्सकरृत्‌ ॥॥१३२५॥ 
अङ्कष्टानामिकाम्या तु तथव च कनिष्ठया | 
प्राणायामस्तु क्तव्यः मध्यमा तज॑नीं विना ।॥१३६॥ 
तजनी सध्यमासष्टवा जपन्‌ शूद्रसमो भवेत्‌ । 
करत्वोत्तानौ,कसै प्रातः साय॑चाधोसुखो करो १३५७ 


\ 


९) 


9) 
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मध्येस्कन्धमुजाभ्यां तु जप एवमुदाहतः। 
अधोहस्तं तु पैशाचं मध्यहस्तं॑तु राक्रसम्‌ ॥१३८॥ 
वद्धस्तं तु गान्धर्वमूर्ध्वहस्तं॑तु देवतम्‌ । 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ॥१३६॥ 
न॒ कण्ठाव्ृतवखः स्यादरशने गुरुदेवयोः। 
दर्भहीना च या सन्ध्या यच्च दानं विनोद्कम्‌ ।१४०॥ 
असंख्यातं च यज्जघ्न' तत्सव निप्फटं भवेत्‌ । 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्माक्षः मक्तिवधनम्‌ । १४१) 
जपेत्तु तुरसीकाष्टैः फटमक्षयमश्नुते । 
अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रद्यदया प्रयच्छति ।१४२॥ 
दिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्या व्यपोहति । 
गृहस्थो व्रह्मचारी च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥। ९४३ 
वानप्रस्थो यतिश्चैव जपेदष्टसहसकम्‌ । 
प्रस्थधान्यं चतुःपष्टेराहुतेः परिकी तितम्‌ ॥१४४॥ 
तिलानां तु तदधं स्यात्तदधं स्याट्‌रतस्य (१) च । 
आत्मारूढाप्सु मञ्जेद्धा वदेद्धा पतित्तादिमिः ।।१४५॥ 
अथवा चोपित्तं गच्छेदचरतौ काममोदितः, 
चद्न्त्येु निमित्तेषु केचिदमरिविनाशनम ॥१४६॥ 
आपम्तम्बस्य तन्नेष्टमात्मारूढः सदा डुचिः। 

यस्य॒ भायां विदृरम्ा पतिता वा रजस्वला ॥१४५॥ 
अनिष्टा प्रनिकृटा चा तस्या प्रतिनिधौ करिया । 

जन्ये बुशासर्यीं पत्नीं करत्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌ ॥४८॥ 
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केचिच्छरमयीं पल्लीं नित्यकर्मणि कारयेत्‌ । 
होमार्थं॑गोधृतं म्राह्य' तदकमे तु माहिषम्‌ ॥१४६॥ 
आजं वा तदामे तु साक्षात्ते ग्रहिष्यते । 
यः शूदरादधिगम्यार्थमभिदोतरं करोति चेत्‌ ॥१५०॥ 
दाता तत्फख्माप्रोति कर्ता तु नरकं व्रजेत्‌ । 
ऋषविजस्ते हि शूद्राः स्युः ्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥१५१। 
मेरुमन्दरतुलयानि वाजपेयशतानि च । 
कन्याकोटिप्रदाननं च समं सामयिकाहुतेः ॥१५२॥ 
कृतदारो न यै तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यभनिना विना । 
तिष्ठेत चेद्‌ द्विजो ब्राह्यं स्यक्त्वा तु पतितौ भवेत्त्‌ ।।१५३।। 
समिदात्मसमारूढो द्िकार्महुतस्तथा । 
धारणानि्वतुरवारं स॒ वहि्छीकिको भवेत्‌ ।।१५४॥ 
आरोपिताम्नेः समिधस्तु नाशे 
सीमादि्टवे च परामिवेश । 
अयश्च मन्त्रेण चतुग दीत्वा ' 

तेनैव मन्त्रेण सक्रल्जुहोति ॥१५५॥ 
ब्रह्मयज्ञे जपेत्सूक्तं पौरुपं चिन्तयन्‌ दरिम्‌ । 
स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगमोपागविधानतः ॥१५६।। 
बेदाश्चराणि यावन्ति नियुन्ञ्याद्थकारणात्‌ । “ 
तावतीं ब्रह्यहया वै वेद्विक्रस्यवप्तुयातत्‌ ।1१५५। 
परख्यापनं प्राभ्ययनं॑प्रशरपूव प्रति्रहः ¦ 
याजनाध्यापने वादः षडविधो वेद्विक्रय. ५५८] 
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आरवारे च शक्रो च मन्वादिषु युगादिषु । 
नाहरे्तुर्सीपव्रं मध्याहत्परतस्ततः १५६९) 
संक्रान्द्यां पक्चयोरन्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्ययोः 
तुलसीं ये विचिन्वन्ति ते कृन्तन्ति हरेः शिरः ।१६०॥ 
तीर्थं पापं न कुवीत न कुर्याच प्रतिग्रहम। 
दुजरं पातकं तीर्थे दुजरश्व प्रतिग्रहः ।१६१॥ 
करृतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रम्रतेन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कथचन ॥ १६२] 
यो रान्नः प्रतिगृह्य शोचितव्ये प्रहृष्यति । 

न जानाति किराट्मानं विष्ठाकरूपे निपातितम्‌ ।{६३॥ 
चरणं वा यदि वा कष्ठ मूं वा यदि वा फलम्‌ । 
अनाप्ष्टवेव गृहीयाद्धस्तल्रेदनम्ह॑ति ॥१६४॥ 
वानम्पत्यं मूढफटं दारवगत्यथं॑कठणानि च । 

तृणं च गोभ्यो प्रासाथमस्तेयं मसुरत्रवीत्‌ 1 ९६५॥ 
भ्र णह्यां प्रसिद्धि ( बाघुःपि ) च तुराया समतोट्यन्‌। 
प्रतिष्ठदुघ्र.णहा कोट्यां वाधुषिः समकम्पत ॥१६६॥ 
अयाचितादतं ग्राह्यमपि दुष्कृतकमणः 
अन्यत्र कुलदा (पा) (टा) पण्डपतितेभ्यः( स्‌ )तथा द्विपः । 
महापातकिनश्चोरादम्बष्ाद्धिपजस्तथा । 

मृगयोः (ट)पिञ्युनाच्चेव नादयादार्तं दिजः ॥*६५॥ 
कृट्दा(पा) पण्डपतितवंरिभ्यः काकिंणीमपि ! 
उयरतामपि गृहीयाद्पद्यपि कदाचन ॥१६८॥ 
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परार्थे तिख्होतारं परार्थे मन्त्रजापिनम्‌ । 
मातापित्रोरपोष्टारं दृष्टवा चक्घुनिमीट्येत्‌ ।१६६॥ 
कुव्कुटश्वानमाजारान्‌ पोपयन्ति दिनत्रयम्‌ । 

इह॒ जन्मनि शूद्रत्वं खतः श्वा चाभिजायते ॥१७०। 
परदहिसारताः क्र.राः परदारपरायणाः। 
परद्रग्यापहायी च चण्डाला यस्तु निदेयः ॥१७९१॥। 
नगरे पष्रणे वापि द्वादशाब्दं तु यो वसेत्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ।॥१५२॥ 
राजाश्रयेण यो मर्यो द्वादशाब्दं वसेद्दि । 
जीवमानो भवेच्छरः नात्र कायां विचारणा । १५३ 
अनृतात्खसमुकर्षो राजगामि च पे्चनम्‌। 
गुरोश्वालीकनिर्बन्धः समानि त्रह्महत्यया ।।१५४॥ 
यस्मिन्‌ देशो यदा काले यन्युहूतं च यदिने । 
हानिद्दधियैशो लाभः तत्तथा न तदन्यथा ।१७६॥ 
अज्ञा धर्मशाख्राणि ्रायश्चित्तं वदन्ति ये । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्क्त्रमधिगच्छति ॥१७६॥ 
चत्वासे वा त्रयो वापि यदून्र युरवेदपारगाः। 

स॒ धर्म इति विन्नेयो नेतरस्तु सदखशः ॥६५५।। 
ये पठन्ति दिना वेदं पच्चयज्ञरताश्च ये। 
त्रैलोक्यं तासयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरता अपि ॥१५८।। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो खगः । 
ज्ाद्यणश्चानधीयानख्मयस्ते नामधारकाः ।॥१५६॥। 
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संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यासनाशनात्‌ ।१८०॥ 
सव ॒ब्ह्म वद््यन्ति संप्राप्ते तु कटौ युगे। 
नानुतिष्टन्ति वेदोक्त पापण्डोपहदा जना; ॥१८१॥। 
पष्ट्छटमीहरिव्िनं ादशी च चतुर्दशी । 
पवहय च सक्रान्तिः श्राद्धाहो जन्मतारका ॥१८२॥ 
श्रवणत्रतक्राटश्च विशेपदिवसास्तथा | 

प्त काटा निपिद्धासयुः मद्र मैथन कर्मणि ॥१८३॥ 
ङ्त संभाष्य पत्ति तरेतायां दर्शनेन तु। 
दपर त्वन्नमादाय कटौ पतति कर्मणा ॥१८्। 
चतुद्श्यष्टमा चव द्यमावास्या तु पूणिमा। 
सर्वाण्येतानि वित्रेन्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ॥ १८५॥ 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति करपणो जनः । 
तान्यव यदि धर्माथं कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ।1१८६॥ 
चत्यद्ष चितायूपधूं) च(चा)ण्डां वेद्विक्रयम्‌ । 
अतानत्सपृशते यस्तु सचैखो जलमायिरोत ॥१८५॥ 
रक्ननपः फट मृदं ताग्वृ्टं पय्ीपधम्‌ | 
विक्रयित्वापि कर्तव्या छानदानादिका क्रिया ।१८८॥ 
शरृततिम्मृती ममेवाा यस्तामुदहेडत्य वतते । 
जालाच्छता ममद्रोदी मद्धक््तऽपि न वैष्णवः 1 १८६॥ 
वगुना नु पुरा गीतमेवं तत्त मयेरितं । 
धृनिम्मृनी नु विप्राणां चक्चपी विनिर्मिते ४६५ 


ब्राह्मणश्च सेपरय्ोगः ` २६९१, 


काणस्तत्रैकयाः हीनो; द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः,। . - 
चर्मखण्डनसक्चाणां; श्ुनाघ्रातमरोचकम्‌ ` ।।१६१॥ 
पापपरितदेहाना, .-श्धमेशा्मरोचकम्‌ 1. , ' ` 
५ हरिव छण द्धीतः स(म्म गोन्यानार्मरणादिव्‌ | १६२॥ 
कुणपादिव च सखीभ्यः तं देवां ब्राह्यण' विदुः| 
शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ ।१६३॥ 
तमभ्रच' ब्राह्मण मन्ये शेषाः शूद्राः प्रकीतिताः। 
ब्राह्यणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कस्पते ।१६४॥ 
इह॒ क्लेशंय महते प्रेयानन्तदुखाय च| ^ 
दँ तिरोदकं' दद्यच्छुष्कवासा जटाट्रहिः ॥१६५॥ 
` आद्र चसो ` यदि तदा निराशा पितरो गताः। 
शिते पटे पत्रे रोमस्थनेषु कुच्रचित्‌ ॥१६६॥ 
ते विला; छृमितुरयास्युस्तत्तोयं रुधिर भवेत्‌ । 
अदु गुष्ठोदरमूे तु, तिान्निक्षिप्य तपयेत्‌ । 
ते सिला मेरुतुल्याससयुस्तत्तोयं सागरोपमम्‌ ॥ १६७ 
पानीयमप्यत्र . तिरविमिश्रं 
,  दद्यासिच्भ्य प्रयतो मनुष्यः । 
श्राद्ध! कृतं तेन समा सदस 
रहस्यमेतस्ितरो वदन्ति ॥ १६८ 
मासिके च सपिण्डे -च प्रतिसंवत्सरे तथा । . । 
, व्यर्थ , भबति -तन््राद्ध' वाजुदेवं विना, छतम्‌ ५ १६६॥ 
१६६ 


.€१ 
< 


बाधूरुस्पृतिः 
जपस्तपः श्राद्धकर्म सखाध्यायादिकमेब च । 
ग्यथं भवतति तत्सर्वमर्वपुण्डू विना कृतम्‌ ।२००) 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ भोजयेचदि । 
तच्छ्द्धमामुरं लोके प्रचदन्ति विपथितः ॥२०१॥ 
श्राद्ध त्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ मोजये्यदि 
देवाश्च पित्तरसतु्ठाः कतुः कुर्वन्ति संपदः ।२०२॥ 
श्राद्ध पाकमुपक्छम्य नान्दीश्राद्ध विवाहके । 
मरतं॑चरति संकल्पे सूतकं तु न दोषङत्‌ ।\२०३॥ 
श्राद्धं तु विकिर दत्वा नाचामेन्मतिविभ्रमात्‌। 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डाटोच्छिष्टमोजनाः ।२०४। 
सहोदराणा पुत्राणां पितुरेकदिने तथा | 
श्राद्ध निमन्त्रणं वरज्य॑क्षरकमे तथेव च ।२०५॥ 
विधुरं च यति चेव सगरं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
देवां वरयेषठान्‌ न पिर्म कदाचन ॥२०६॥ 
वाससि वाससी वासो यो ददाति पितुर्दिन । 
वन्तु संख्गरातवर्पेण द्ैवरोके महीयते ।(२०७॥ 
अभिश्रवणदीर्न तु यः श्राद्ध वुरुते नरः। 
तदन्नं रमातसदरशं तद्रसं॑सुस्या समम्‌ ॥२०८॥ 
चदक्यायाः पति तावत्सूतिकायाः पतिं तथा । 
भाण्डस्पश्चनपर्थन्तं वैके चजयेद्ुधीः ।[२०६॥ 
विभक्ता भ्रातरः सर्वे खलवा्ितधनाः शनैः । 
दाब्दं तया पित्रो. श्राद्ध करध्रक्‌ प्रथक्‌ [1२१५ 


श्राद्ध दनेचवज्याः ` २६४ 


संन्यासीबहुभक्षश्च वथो वैखानसस्तथः । । 
गर्भवान्वेदहीनश्च दानं श्राद्ध च वजयेत्‌ ॥२११॥ 
स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पिट्कमणि । 
देवताराधने चैव लयाज्यदोषो न विद्यते ॥२१२॥ 
म्रतयाब्दिके शतं जप्यं मासिके स्यात्‌ द्िषट्शतम्‌ । 
सपिण्डे त्रिसदसख'स्यच्छ्राद्ध' वरिशसदखकम्‌.॥।२१३॥ 
मासिके पक्षमेकं स्याद्‌च्दकि च तदधेकम्‌ | 
एको वत्सर स्यात्‌ षाण्मासं तु सपिण्डने ।॥२१४॥ 
मदाख्ये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्ध त्वाकाछिकं भवेत्‌ । 
श्राद्धान्न' तिरुदोमं च दूरयात्रा प्रतिग्रहम्‌ ॥२१५॥ 
सिन्धस्नानं गयाश्राद्धं वपन्‌ शवधारणम्‌ । 
पर्वतारोहणं चेव गभकतां तु वजयेत्‌ ।(२१६॥ 
गर्मकर्ता तु यो विप्रो पण्मासाभ्यन्तरे यदि । 

- श्रद्धान्नादीनि छर्बाणो श्षिपरमेव विनश्यति ॥२१५॥ 
मध्यंदिने दृटाङ्गो यः स्नानं स्य्त्वाचयेद्धरिम्‌ । 
वैश्वदेवं च यः कुर्यात्‌ स गुल्मग्याधिपीडितः।२१८॥ 
पितस्तत्र सोदन्ते गीयन्ते(१) च पितामहाः । 
प्रपितामदाश्च नेल्यन्ते श्रोत्रिये गृहमागते ।॥२१६॥ 
देशान्तरे दुप्ानां प्रायश्चित्तं स्परतम्‌। 
समुद्रगानदीस्नानं शिष्टागारपु भीजनम्‌ ॥२२०॥ 
अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथः । 
शुद्रान्तं विधवान्न च श्वमाससदशं भवेत्‌ ।२२१॥ 


२६४४ चाभूलस्परतिः 


` यो मोहादथ वाऽऽट्स्यापेक्ृत्वा श्री)केशवाचनम्‌। 
अुडक्तं स .याति नरकं श्वानयोनिषु जायते ॥ रपर) 
अनत .मदययगन्धं च दिवास्वापं च मंथ॒नम्‌ |. 
पुनाति व्रपटस्यान्नं सायं सन्ध्या वहिजंटे (बहिष्कृता) ।२६ | 
स्नान सन्ध्या जपं होमं स्वाध्यार्य पिवृतपेणम्‌ | 
देवताराधनं चैवं वेश्वदैवं , यथाविधि । 
न कुर्यायदि मोदेन स चण्डालो न संशयः ॥२२४ 


॥ इति वाधूट्पृतिः समप्ता ॥ 
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- ॥ श्रीगणैशाय नसः॥ 
~ ` (~ ( ` द ~ 
` > [द्श्वललस्श्डातः ॐ 
अथ प्रथमोऽध्याय 
निव्यनेमित्तिककमरणांवर्णनम्‌ 
सहखदलर्पद्कजे सकट्शीतररिमिप्रमे | 
वराभयकराम्बुजं विमख्गन्धपुष्पाम्बरम्‌ ।} 
प्रसन्नवदनेक्षणं सक्देवतारूपिणं । 
स्मरेच्छिरसिपावनन॑तदविघानपूव गुरुम्‌ ॥ १॥ 
आदिकम्‌ 
चतु पच्चवटीमानं सुहुतं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
पच्चपच्चघटी ज्ञेया उपकार इतीष्यते । २॥ 
ऋतुबाणघटीमानमरुणोदयसंज्ञितम्‌ । 
उषः पच्चघटीमानं प्रातःकाल इति स्मृतः ॥ ३॥ 
एवं ज्ञात्वा प्रभाते तु निलयकमं समाचरेत्‌ । 
नित्यनैमित्तिक काम्ये कृते काछे तु सत्फटम्‌ ॥ ४॥ 
त्राह्य सूस उत्थाय छरत्वा शौचं समाहितः । 
स्नानं कुर्यादुष.काङे आत्माधमरुणोद्ये ॥ ५॥ 
भ्रात काठ जपं छुर्यान्नियनेमित्तिकं _ विदुः । 
रश्मिमन्तं समारोक्य उपस्थाने समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 


विश्वािघ्रस्मरतिः 


॥ सन्ध्यायां मुख्यकालािक्रमे दोषः ॥ 
कालातीतं न कर्तन्यं कतव्य काटसंयुतम्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन के कम॑ समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
उक्तकाले तु यत्कमं प्रमादादछरृतं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसहसखजपं कुर्यासायय्ित्तं विधोयते । 
तथा प्रोक्तं प्राणायामद्यतरिकम्‌ ॥ ६॥ 
अथवा जपमात्रेण काटातीतेन दोषभाक्‌ । 
व्रिसदश्' सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा ॥१०॥ 
अुखामविलोमाभ्यां जप्त्वाद्पाप क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकाटे न्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥११। 
अनुखोमविलोमाभ्या सदखजपमचरेत्‌। 
देहस्वस्थवता(स्त्यवता)येन खस्थचित्तवताऽपि च ॥१ 
कालरोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते । 
स॒ सर्वमार्मविभ्रष्स्तिर्यकत्वं समवाप्नुयात्‌ ॥१२। 
तम्य दृशेनमप्रेण सचैलः स्नानमाचरेत्‌ । 
असम्बद्धप्रखपेन दुःसद्धेनापि निद्रया 11१४ 
अनिक्रामन्ति ये काठं ते नरा ब्रह्मघातिनः। 
नित्यकर्माग्विटं यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥ ६५ 
जित्वा स सकखांहोकान्‌ अन्ते विष्णुपुरं जेत्‌ । 
रव्यं ग्रालस्च्थाव स्नानं सन्ध्या समाप्य(विधाय)च ॥ 
याशक्कि जपेष्िद्रान्‌ स युक्तो नात्र संशयः। 
यामे चन्त्येच स्वर्या नादीना पश्च दिजः ॥ १५ . 


खकाटसम्पादितकमणोनिष्फरुत्वम्‌ २६४७ 


ग्रातःकार इति क्षात्वा नित्यकमे समाचरेत्‌ । 
कर्मारो दिनान्ते तु पादंन्यूनंवटीत्रयम्‌ ॥१८॥ 
विम्बं दृष्टवा त्यजेदघ्यं जपेदातारकोदये । 
यण्मतेषु समाप्तेषु तत्तन्मन्त्राचुसारतः ॥१६।। 
नित्यकर्माणि य. छर्यात्क्मसिद्धि खभेन्नरः (त सः) । 
अनुक्तकाले कृतकमं॑निष्फटं 
अकालवृष्टि: पतिता यथा भुवि ॥ 
उप्तानि बीजानि विनिप्फलानि वा- 
करोत्यकाल- कृतकमेनिष्फलः ।[२०॥ 
नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाे 
कृतानि सदयस्सुखसिद्धिदानि । 
यथोप्रनीजानि यथा फटानि 
के हि च्रृष्टिमु वि जीवनानि ॥२१९॥ 
सन्घ्यात्रितयरक्षणम्‌ 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छप्रतारका | 
अधमा सूर्यसदिता प्रातस्सन्ध्या त्रिधा मता ।२२॥ 
उत्तमा ॒पूरवसूर्या च मध्यमा मध्यसूययका । 
अघमा पर्विमादिव्या मध्यखन्ध्या त्रिधा मता ॥२३॥ 
उत्तमा सूर्यसदहिता मध्यमा दुमरभास्कस । 
अघमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा मता ॥२४्ट। 
श॒विर्वाप्यहचिर्वापि नित्यं कमं न सन्त्यजेत्‌ । 
तत्रापि काठनियमादर््यदानं विशिष्यते २५ 


&&८ 
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सन्ध्यात्रये ' पू्युखो द्विजन्मा" - 
व्रिधेवचुद्धाचमनं श्कयौत्‌ । 

उदङ्युखोवापि सम्पचरेन्न ` 
तदक्षिणापर्चिमयो.कद्‌।पि ॥२्। 


, सन्ध्यास्नानं परित्यज्य विद्याभ्यास करोति यः1 । 


तस्य विदयाविनाशःस्यादधर्मोभवति ध्रुवम्‌ ॥२५५ 
गुरूपदेशपिधिना स्नानं सन्ध्या समाचरेत्‌ । 
वेदादिसर्वविदयार्थज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥२८॥। 
दत्येषाद्िजवर्णाना विद्याभ्यासविधि.क्रमात्‌ । 
अन्यथा योऽभ्यसेद्धिया तस्य विद्या न सिध्यति ॥२६॥ 
यस्सन्थ्यां काटतः प्राप्तं अतिक्रसति दुमेतिः। 

भ्र णहत्यामवाप्रोति काकयोन प्रजायते ॥२०॥ 
यथाशक्त्याचरेत्सन्ध्यां कालेऽ य,फरमाप्नुयात्‌ । 
काट तस्माल््मयत्नेन नित्यकर्म समाचरेत्‌ ।२३१। । 
आचारा द्विविधः प्राक्त. सोपाधिस्नुपाधिकः। 
सोपाधिर्गणसात्रः स्यान्मुख्यःस्यादनुपायिकः ॥३२॥ 
उपाश्रौ समनुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌ । 
अनुपाशधौ च दुवंद्धवा गौणाचारं करोति यः ॥२६॥ 
स द्रारिद्रमवप्रोति महासोगः प्रजायते । 
अपवादो महान दरौपो सम्भवजन्मजन्मनि 112४) 
मुरम्यानारे परित्यज्य मौणाचारं करोति चः। 

नम्य कृणि र्मास्च निर्जिताः स्युर्न संशयः 11२५॥ 


दन्तर्धीव॑नविधोनिवर्णनम्‌ 313 
मुख्याचारो 'महानरे्ठौ मुक्षोरपपादकः (कारकः) 
थथाकालं द्विजः छुर्यान्मुख्योचारं ` विधीयते ॥३६॥ 
सखगुरू पृजयत्येवमुपचारेश्च पच्वभिः। 
सद्धक्त्या संहितामेतां विश्वामित्रस्स(प्र)कट्पयेत्‌ ।(२५॥ 
प्रातरुत्थाय यो विग्रः स्वात्ममृरष्थक्घुण्डखीम्‌ । 
प्रनोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌ ॥३८॥ 
कुण्डलिन्या ससुदूमूता मायवीं प्राणधारिणीम्‌ । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ।।३६॥ 
अष्टधा कुण्डलीज्ञेया द्वात्रिंशद्‌ वर्णसंख्यया । 
एवं ज्ञात्वा प्रभाताया षडाधारे तथा न्यसेत्‌ ॥४०॥। 
षडाधारेषु षटकुष्ठि = विन्यसे्तुरक्षरम्‌ । 
आदिप्रणवसंयुक्त' पट कुश्च विन्यसेक्रमात्‌ ॥४९१॥ 
सहखदरमध्यस्था ,सफछा स॒ चतुयंका । 
सोऽहं दसेति विज्ञेया संकटपज्ञानपूरवैकम्‌ ।1४२्‌॥। 
अस्य संकल्पमात्रेण सर्व॑ पापैः प्रमुच्यते । 
अनया सदशी विद्या अनया सदशोजपः ॥४३॥ 
अनया सदृशं जानं न भूतो न भविष्यत्ति । 
समुद्रवसने देवि पवेतस्तनमण्डले ।४४॥। 
विष्णुपल्ली नमस्तुभ्यं पाटस्पशं क्षमख मे। 
अतितीक्ष्णमहाकाय कल्पान्तदहनोपसः ॥४६। 
सैरवाय नमस्तुभ्यमलुज्ञाः दातुमदंसि 1 
अथोस्थांय वदिर्मत्वा विष्मूत्रादि स्यजेदु दिजः 1}४६॥ 


विश्चासित्रस्मरतिः 


ग्रामादक्षिणदिग्भागे शतधल्वन्तरावधि । 
देवाश्च ऋषयश्चैव गंणनाथा्च योगिनः ॥४७) 
गच्छन्तु देवताः सर्वा अव्र शौचं करोम्यहम्‌ । 
प्रथमं च शिरोवेष्टः निवीतं च द्वितीयकम्‌ ।४८॥ 
दिग्दर्शनं तृतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुधंकम्‌ । 
मौनन्तु पथ्चकं ज्ञेयं॑पुरीपं षष्ठमेव च 
सप्रमं मृत्तिकाधानं उदकं चाष्टमं स्पृतम्‌ ।४६॥ 
मुष्टिमात्रचेणं दत्वा रात्रौ चेदक्षिणामुखः, 
दिवाचोदडःमुखः कुर्याच्छोचं कम समाहितः ॥५०॥ 
चामदक्षिणक्णस्थ उपवीतं च धारयेत्‌ 
क्रमान्मूत्र पुरीपे च कुर्याच्छौचं द्विजोत्तमः ।८१॥ 
चयाविध्युक्तमागेण छर्यादुदधृतवारिणा । 
पप्स्या तराकादिजटः शोचं करोति यः ॥५२॥ 
कर्पकाटिरतेर्वापि नरकान्न निवत्ते । 
एकालि्धि करे तिखः पच्वापाने तथेव च ॥५३॥ 
पाद्ये चतु संख्या रएतन्छौच विधीयते । 
ग्लद्र्मा गुहम्थस्य इतरेपा पृथयपथक्‌ ॥५४॥ 
न्मार्तानां द्विगुणं कुर्यात्‌ वनम्थखिगुणं तथा । 
चतुरगणं यतीनां च त्रेयाणा मेद्‌ ईरत्तिः ॥५५॥ 
टगन्थत्यागपयन्तं॑दछृत्वा शौचं समाहितः ।५६॥ 
॥ दन्तधावनम्‌ ॥। 
छरीरकाष्टेन पर्वति दन्नधाचनमम्रजः । 
चृणपणन्सदा फएुवदिमा सि) एकादशीं विना ।॥1५ 


स्नानाचरणस्यफलम्‌ २६५१ 


तयोरपि च दुर्बीत जम्बूषश्चाम्खपणकेः । 
` आयुबटं यशो वचः प्रजाःपञ्युवसूनि च ॥५८॥ 
नह्य प्रज्ञाच मेधां चर्त्वं नो देहि वनस्पते। 
निष्ठीवनं च गण्डूषं वायव्यामिसुखो नरः ॥५६॥ 
ईशानाभिमुखो भूत्वा वायन्यान्ते समुत्सृजेत्‌ । 
अङ्गारवालुकासिश्च भस्मागुलिनिखेरपि ॥६०॥ 
इष्टकारोष्टपाषाणेन छुर्यादिन्तधावनम्‌ । 

खदिर करञ्जश्च कदम्बश्च वरस्तथा ॥६९॥ 
वेणुशधतिन्तिडीप्टक्षा वाम्रनिम्बे तथेव च । 
अपामार्मश्च ॒बिल्वश्च अकंश्चौ दुम्बरस्तथा ॥६२॥ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि । 
यथाशक्त्यलुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥६३॥ 
ततो नदीं समागम्य गद्धाध्यानपुरस्सरम्‌ । 

| आचमनम्‌ ॥ 

स्सू्रोक्तविधानेन कर्यादाचमनत्रयम्‌ । 

वामहस्ते जटं नीत्वा त्रिठर्याहत्याभिमन्तितम्‌ ।॥६४॥ 
आकरष्य दक्षिणे भागे रेचयेद्वामसाग॑तः । 
सखवामभागमारोक्य वज्रपाषाणतस्त्यजेत्‌ ।॥६५॥ 
पुनः शुद्धाम्बुनाचस्थ ततः स्नानं समाचरेत्‌ । 
नासिमात्रे जटेस्थित्वा चिवारं स्रानमाचरेत्‌ ॥६६॥ 

| ॥ स्नानयेदाः ॥ 

प्राणायामत्रयं र्यात्‌ दशप्रणवसंयुतम्‌ । 
, 'उद्िखिन्मार्जनं यन्त्रं स्नानयन्त्रं समुटिखित्‌ .॥६५॥। 
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> 
गङ्खाम॑त्रेण -चावाद्य सचिलोपरि (दव) मुद्रया | | 
वहिमण्डकमाटिख्य जलम्येसचिन्टुकम्‌ ॥६८॥ 
मायावीजं समुद्य दण्डेपु व्याहृतित्रयम्‌ । 
` तय्ा्ुनाचस्य प्राणायामत्रयं तथा 1६६ 
देदष्माटौ च सङ्कल्य गायत्रीध्यानपूर्वकम्‌ ¦ 
स्तन मार्जनं ऊ्यायथाशास्त्रोक्तमार्मतः (॥७०॥ 
अव्रमपनसन्वेण स्नायात्पच्चाज्गूर्वकम्‌ | 
ससल सृक्तपाठं च मार्जनं चाघमर्पणम्‌ ॥५१॥ 
देवादितर्पणं शैव स्नानं पच्चाङ्लक्षणम्‌ ] 
शिर.गनानं गटम्नातं करिस्नानं त्रैव च ॥७२॥ 
आजनुपाद्पयन्तं मन्तरम्नानं चतुर्विधम्‌ । 
तक्रावर्टमिवर्णे शिरसि मरोक््यमान सैः 

( शिरःस्नानं समारेत्‌ ) ॥५२॥ 
भकाराद्भिर्व्ने कण्ठस्नानं समाचरेत्‌ 
सकाराय्टमिवर्णः करटिस्नानं समाचरेत्‌ ॥[७ध॥। 
पकारागश्मिवर्णः जानुपादे समाचरेत्‌ | 
एवं वरि्तानमात्रेण गद्ध म्नानशतं फ़टपृ |[७६।। 
मन्त्रस्नानं विना विप्रौ जटन्नानं करोति यः 
मनोनिमलना तस्व नासि टि श्रुतिचोदितम्‌ ।७९॥ 
धात्रे नासाशक्षिणी बद्ध्वा सटसान्तजे ष्टुतः । 
मग्निं कन्या पठेन्मन्त्रं चाव्रह्ायुनिरोघनम्‌ 11! 


पराणायामविधिवर्णन प्र २६५३ 
ततः स्नानत्रयं कुर्याच्छिरोव्याहतिण्वकम्र। 
त्रिकाल त्रिविधं स्नायाद्रारणं म्रत्तिकायतम्‌ ।५७८।। 
पच्चाद्रकमिति प्रोक्त क्रमात्थानत्रयं वुधैः। ` 
शिरस्तनुरादशधा प्रोक्षयेच्छद्ुमुद्रया ॥५६।। 
व्याहृत्यादिशिरोऽन््येन मनुना द्विजसत्तम. | 
चटर्सख्य॑ ब्रह्मरन्ध्र तु त्रित्रिसंख्यं युजदये ॥८०॥ 
मूख्मन्त्र॑ च मनसा परजयेत्पश्चपजने' । 
ब्रह्म देव) ्षिपिदतुष््यर्थं त्रिश्चतुर्धेव॒ त्ये ॥८१॥ 
ठ्याहत्यैककया युक्तै; प्रणवादिनमोऽन्तकैः । 
तत्तन्छव्ैस्र्षयेत्त्‌ तुर्यशवेरोक्यंसंयुतैः ।१८२॥ 
, यस्तर्पणंः विना स्नायात्सलिरे ' मत्स्यवद्धवेत्‌ 1 
, तस्मात्सरवप्रयत्नेन यथोक्तं स्नानमाचरेत्‌ ।८३॥ 
यन्मया, दृषित्तं तोयं शारीरमट्नाशनात्‌ । 
¦ तस्य पापविशुद्धयथ यक्ष्माणं तपयाम्यहम्‌ ॥<८४]। 
इति चरिरञ्जटि, दत्वा यक्ष्मप्रियकरं बदिः । 
ततस्तीरं समागम्य ,गायत्रीकवचं - पठेत्‌ ॥८५। 
, गुणा, दशस्नानकरतो हि पुसो 
रूपं च तेजश्च वटं च शौचम्‌ |, 
आयुष्यमारोग्यमरटुपतवं , 

दु स्वप्रनाशं च तपन्च मेधा ।८६।। 
स्नानां प्रस्थितं विप्रं देवा पिठ्गणेश्सह्‌ । 
कृष्णार्तशच(षार्ता)खमायान्ति न स्नायान्नरकं व्रजेत्‌ ॥८७। 


२६६४ 


विश्वामिन्रस्छतिः 


मध्याहं अत्तिकास्नानं कुर्यान्नित्यमतन्दरितः । 
परात्तस्सायाहसमये न दुर्यन्मरत्तिकाक्छियाम्‌ ॥८८॥ 
॥ वखधारणम्‌ ॥ 
सत्रेण अयितं सूच्या खण्डं चित्र-तथैव च। 
विचित्रपुत्तीवसखसन्यवस््रं न घारयेत्‌ ॥८६॥ 
एतत्समस्तमित्यक्त पटरवस्त्र॑न दोषभाक्‌ । 
यौणवखाणि सर्वाणि न दोषो घारयद्ुधः ।॥६०॥ 
म्रातमध्याह्योः स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः । 
यतेखिपवणं स्नानमसकृत्तु ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१॥ 
प्रो वासोपर्सयोल्य प्रणवादिषडक्षरः । 
युदधथोतं परिग्राह्य पट्कच्छविधिधर्मकम्‌ ।॥६२॥ 
कच्छद्रयं वसखमध्ये तच्छृगपु (च) चतुष्टयम्‌ । 
एवं क्रमेण वध्नीयादक््णं श्रुतिचोदितम्‌ (६३॥ 
भोजनोत्तरनिर्माल्यं प्रकषाल्यष्टिजिसत्तमः। 
सायंसन्ध्यां प्रञु्वीति अन्यथा न्रह्मघातकः ।1६४॥ 
परातमध्वाहययोः नात्वा प्रथक्सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
ण्र धर्मा गृहस्थस्य योगिनां श्रातरेव दि ॥६५॥ 
1! प्राणायामः |! 


उप क्ब प्रशमनं म्याद्योमिनां वायुधारणम्‌ । 
1 


रर नन.ग्नात्वा श्थित्वा त्र्यदविनत्रयम्‌ । 
ननन्द ननचप्रोनि दिनो वायुनिरोधकम(तः) ॥६६॥ 


प्रणवोपासनाकेखन्ध्याविधि २६५८ 


तत्रापि कुम्भकं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌ 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्रादशोपरि ॥\६७। 
्रह्मयज्ञाङ्गकस्नानं अपराह्न ` तु तपयेत्‌। 
सङ्कुप्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥।६८॥ 
माध्याह्धिकं प्रककु्बीत॒ जपान्ते तप॑येत्तथा । 
यन्त्रहीनं जख्स्नानं बीजहीनं तु यन्त्रकम्‌ ॥।६६॥ 
बिन्दुदीनं तु यद्रीजं वथा स्नानं ने संशयः । 
मन्त्रहीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ ॥१००॥ 
अशचेस्तस्यमनसो मिन नेव गच्छति । 
मन्त्रयन्त्रविहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चेत्‌ ॥१०९॥ 
विफलं मन्त्रतेजस्स्यात्सत्यं स्व्यं न संशयः । 
पच्चस्नानं विना येन साय सन्ध्या कृता यदि ।१०२॥ 
तस्य पापं न गच्छत यथा सुर्यऽस्तगे तमः। 
परिधाय शुभं वस््न॑॑तिलकं धारयेत्ततः ॥१०३॥ 
` ॥ पुण्डधारणम्‌ ॥ 
गुरूपदेशमार्गेण अन्यथा धर्मघातकः । 
मृदधारिचन्दन॑ भस्म वामहस्ते निधापयेन्‌ ॥१०४॥ 
त्रिकोणयर्र॑संटेख्य मध्ये मायां स विन्दुकाम्‌ | ह 
कोणामर प्रणवं रेख्यं दण्डेषु उ्याहतित्रयम्‌ ॥१०५॥ 
अभिमन्त्य तु गायत्रं मन्त्रराजं दशावधि । 
ट्टे तिख्कं कर्यादुरुरुपूजापुरम्सरम्‌ ॥ १०७ 
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भन्त्रग्रन्वविदहीनं -यत्तिलकृ य॒दि धारयेत्‌, - 
वरन्सुखंशववृद्धाति, ्र्मतेजो. न विद्यते ¡१०८ 
तिक भत्र , संयुक्त , मन्त्रसंयुक्तमेव च॒ । * 
छ्छदे यत्र दृश्येत । तत्तेजो नरहमनामकम्‌ ॥१०६॥ 
प्णवं चोष्व॑पुण्ड्‌ च च्रिपदय च वरिपुण्डुकम्‌ | 
खले यस्य दरश्यन्ते(वर्तनै)तेजस्वि (खी)व्रह्मदो सर्ैत्‌ {८ 
 ओमापौज्योतिमन्ये तमन्तरेण शिखावन्धनमाचरेत्‌। 
स्स्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌। ‹ 
नन्यथा यस्तु करते अघर ततुमापतुयात्‌ ॥१११॥ 
मयाङते मूत्रपुरीपशोच- ` ` | 
~. भक्षाल्यगण्डूपणमेहने च । 
वखरस्यसक्षालनफे च इष्करतं 
9 कषमस्व गज्गे मम सुप्रसन्ना ॥११२॥ 
त्रिकोणमध्ये ह्रीकारं कोणा प्रणवं टिखेत्‌ । 
` दण्डपु ञ्याटतिश्चैव उहि्ेदुद्के तथा ।११२॥ 
प्रणवेनवह्िप्स्य -जटं पीत्वाऽथ माजयेत्‌। 
तथेव बिन्यसेत्संनधया.. अन्यथा शूद्रचद्धवेत्‌ 1११४ 
इति श्रीविश्वामित्रसंहितायः आन्दिकविधियोगोनाम 
` प्रवमोऽध्यायः। 


४ ~~ 


अथ दिितीयो ऽध्याय 
, आचसनविधिवर्णनम्‌ 
जलमध्ये वामकरे दक्षिणे कर्णवक्करृती । 
आदौ गुरु नमस्छरत्य पश्चादाचमनं चरेन्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचामेदमतंस्यात्‌ सोम्यायां सोमपाभवेत्‌ । 
पश्चान्सुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी,दक्षिणारुखः ॥ २॥ 
चतुविंशतिनामानि तत्तदंगानि संसप्रोत्‌। 
विन्यसेत्केशवादीनि पौरणाचमनं भवेत्त्‌ ॥ ३॥ 
तकारादियकारान्तेः चतुर्विंशति वर्णक. | 
संस्रोत्तत्तदंगानि स्मातंमाचमनं चरेत्‌ ॥४॥ 
देव्यापादेखिराचम्य अच्छिगेनवभिः स्रोत । 
सप्तव्याहतिगायत्री शिरस्तुयंस्तदारमम्‌ (¢ ॥ ५॥ 
त्रिधाचाचमनं प्रोक्तं पौराणं स्मार्तमागमं । 
श्रोतं च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६ ॥ 
संध्याप्रारम्भका्ेषु कुर्यादाचमसनत्रयं | 
खंहताङ्कखिदस्तेन ब्रह्मतीथं पिचेज्ञटं ॥ ५॥ 
मुक्ताङ्गुछकनिष्ठाभ्यां शेपेणाचमनं मवेत्‌ । 
गोकर्णाकरतिहस्तेन साषमत्र जलं पिवेत्‌ ॥ ८॥ 
न्युनातिरिक्तमात्रण तज्जं सुरयासमं । 
आदरौचान्ते च मंत्रेश्व क्रमादाचमनं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
्रुतिस्मृततिपुराणानि पययिणविरामतः। 
अङ्गुलित्रियसंग्रुक्त युक्ता गुएठकनिएठकं ॥९०॥ 
१६७ 


विश्वामित्रस्मरतिः 


गोकर्णाकरतिरियाहुः बराद्यक्म॑ प्रकीतितं । 
हस्तमध्यस्थ सङ्किं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥१॥ 
कचि्यागं कचित्पानं कुर्यादुदुर््ाह्यणं विदुः । 
केशवादित्रयेणापो मापदध्वं पिवेतक्रमाते ॥१२॥ 
गोविन्दमग्रतोन्यस्य सौपुम्ने विष्णुमेव च। 
मधुसूदनमादित्ये युधांशौ च चिविक्रमं ॥१२॥ 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधरं इस्तयोस्तथा। 
हृषीकेशं पद्मनाभं उभयोः पाद्योत्य॑सेत्‌ ॥१४॥ 
दामोदरं ब्रह्मरन्ध्र नामसंकर्षणस्य च । 
न्यसेद्टा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
विन्यसेदकषनासायां वासुदेवं तथैव च। 
प्र-प्र विन्त्यसेद्वामे अनिरुद्र तु दक्षिणे ॥१६॥ 
पुरुषोत्तमं वामनेत्रे द्षकर्णे(य) अधोक्षजम्‌ । 
नारसिंहं वामकर्णे नाभावच्युतमेव वा ॥१५॥ 
जनादेनं॑ हृदि न्यस्य त्रद्मरन्धतयुपेन्द्रकं! 
विन्न्यसेच हरिं छृष्णं भुजे दक्ष च वामके ।॥१८॥ 
पौराणं स्मातमिव्येतत्‌ कषत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्वागिर्वणोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । 
बद्धायुमनुच्रद्धयो वुषठाभवन्तु जुष्टयः ॥२५॥ 
पुण्यस््रीणां तथा नेयं शूद्राणां नाममाव्रकं । 
युद्धाचमानां त्रिविधं प्रकारं 
ुयतित्रिसंध्यापि(लु) समस्तकर्मचु । । 


विधिषदाचमनस्येवफल्वर्णनम्‌ २६५६ 


आरम्भणं केशवनाम युक्त 

श्रुति स्फतिभ्या द्विविधं तथोच्यते ॥२१॥ 
देवतीर्थेन संगृह्य ब्रह्मतीर्थं जलं पिवन्‌ 
य॒क्ताद्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां गोकर्णाछति रुच्यते ॥२२॥ 
वतंमादौ विपिपूर्वकर्मनित्य त्रिका ्रयतैश्च नियं । 
श्रुतिस्परतिप्रोक्त पुराणमागं तस्माद्ि्चुद्धाचमनं विशिष्ट" ।२३ 
नाघ्नामादौ च वर्णानां पादादौ ॐ समुरेत्‌ । 
नमोऽतं विन्यसेन्मं्र कर्याच्छुद्धो भवेविधा ` ॥२४। 
चतुर्विंशति पादानि चतुर्विंशतिवर्णकं। 
चतुविशति नामानि प्रणवादिनमोन्तक ॥२६॥ 
वैश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वर्णमाघ्रकं । 
पुण्यस्त्रीणां नसोऽन्तंस्यात्त विशेषात्केशवादिषु ॥२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जलक्रिया | 
सुवासिन्यां नमोन्तं च द्विराचम्य विदयुद्धयति ॥२७॥ 
नमोतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा। 
एवमेव त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि कृतं यत्तु आचमनं तु निष्फटं | 
कराग्रप॑चागुकि पूर्णं मद्रा सकेशवादयौ रनुवर्तनीया । 
निष्ठीवने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्रुपातने । 
पच्चश्रोत्रेषुचाचामेच्छरोत्रं वा दक्षिणं सेत्‌ ॥२६॥ 
भोजनादौ च भक्ष्यन्ते गोकर्णाकृतिपाणिना | 
आपोऽश्नं पिवेन्निव्यमन्यथा(१) चेत्नद्भकम्‌ ॥२०॥ 


विश्वामित्रस्सरतिः 


नासापुटे (द्य) अक्षकणं प्रजपदुव्याहृतित्रय्‌ । 
विष्प्रेच्छरोच्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥९॥ 
हस्वदी्ष्टतेरयं्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌ 
मानसाचमनं कुर्यान्मनोदे शविधिक्रमात्‌ ॥२२॥ 
त्रिभिः पादेरपः पीत्वा आपोष्िषठाग्रतोन्यसेत्‌। 
॥ मार्जनम्‌ | 

ता न उजं च सौघुम्ने रदन्महेरणाय च। 
यो "वः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽग्रतः ॥२२॥ 
उशतीहंस्तयोश्चेव वक्षे तस्माअर्रन्यसेत्‌। 
यस्यक्षयाय वामे वा ह्यापो .जनयथा शिरः ॥३४॥ 
नासान्ते भूपदं न्यस्य युवः पादं तु दक्धिणे ! 
खवः पादं वासभगे सहः पादं तु दक्षिणे ॥२५॥ 
जनः पादं वामनेत्रे तपः पादं तु दक्षिणे। 
सत्यं पादं वामकरे नाभौ देव्यादिपादकम्‌ ।(२६॥ 
न्यसेदष्टितीयं हृदये ब्रह्मरन्ध्रे चृतीयकम्‌ । 
विन्यसेदक्षिणञरुजे खमापो ज्योतिरेव च ॥२७॥ 
तुय॑पादं न्यसेद्रामे भुजेः शरुसयुक्ततः कमात्‌ । 
श्रुयाचमनमेभिर्या हरे. छु्यादष्टिजोत्तमः ॥२८॥ 
स॒ सर्वपापयुक्तस्यात्ष्ाश्रष्डिस विव्यते। 
पादच्रयं नवपदं ,सप्टोकास्त्ैव च ॥६६॥ 
पुनः पराद्व्रयं शीप तुर्यं॒श्रौतमितीरितम। 
तु्यपार्द शिरः पादवं गायत्री चचिपदा सद ॥‰५॥ 


पच्चवाचमनविधिवर्णनम्‌ २६६ 


,६९१ 


सप्रन्याह्तयल्वव नवपाद्‌ं च्रिपादकम्‌ । 
चतुविशतिपादानि न तत्स्थानेपु विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
त्रीण्यादौ नव सप्रथा वरीणि च श्रुतीरितम्‌। 
गायर्त्री(युचरन्‌) बद्ध्वापोदिषा नवभिः स्प्ररोत्‌ ।४२। 
सप्तव्याहृतिभिश्वेव गायत्रीतरिपदेः स्पृशेत्‌ । 
शिरः पदा तु व्यपदा चतुविंशतिसिः खेत ।॥४३॥ 
श्रुत्याचमनमेतद्धि विश्वासित्रादिभिः स्पृतम्‌ । 
नाम वर्णं च पादं च भूभुवः (ख) रोभिति ॥४४। 
पच्चाचमनं चैतानि प्रोक्तः स्वच्छन्दसा गणे. | 
तिसरयिश्च व्याहृतिभिः शिय्धक्षूषि नासिके ।४८॥ 
श्रोब्रह्यं च हृदये संस्पररोच्वाथ वारिणा। 

| आचमनम्‌ ॥ 
त्रिराचासेदिति घ्रेधा परिग्रद्धति च त्रिधा। 
एकः सद्रदुप्परशेदित्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ।।४६॥ 
ब्रह्मयज्ञे त्रिधाचासेच्छर तिस्खरतिपुराणकेः । 
द्विङ्ञंया परिम्रञ्यात्र तास्वोदस्तेन माजेयेत्‌ ॥४५। 
सकरलटं त॒ प्रणवेनारुं नोपस्प्रशेत्‌ । 
अन्याः कुल्योपसस््ठाः निप्फटं कमं तद्भवेत्‌ ।।४८॥ 
चतुर्धिंशति पादानि चतुर्विशति वर्णकम्‌ | 
चतुरविंशतिनामानि त्रिधाचमेद्यथाविधि ॥४६॥ 
तथा दिः परिमृज्येति चन्द्रसूया म्बरो स्परत्‌ । 
उपस््रोत्ुपुश्ना च॒ त्रह्मयज्ञे सरलैः ॥९ना। 


विश्वामित्रस्म्रतिः 


नरह्ययजे त्रिराचमेन्छ्रौतं स्मा्तं॒पुराणकम्‌ | 
परिगरञ्य त्रिधाताल्वो्हस्तेन परिमा्जने ॥५१॥ 
उपस्प्रशेतप्रधानाङ्गं प्रणवेन सच्रल्येत्‌। 
भोजने भवने दाने स्नाने दाने प्रतिग्रहे ॥८२॥ 
सन्ध्यात्रये च निद्राया तथा वघ्स्य धारणे । 

पूवः (म्‌ ) पच्चभिराचामेत्‌ तथा रभ्योपसर्पणे ॥५२॥ 
आदौ श्रौतं तथाचामे ततः स्मार्ताचमानकम्‌ । 

ततः पौराणमाचामे नित्यं श्राद्धो विधीयते ॥८४॥ 
पुराणं श्राद्धकाले च श्राद्धान्ते स्मारवमुच्यते । 
पावंणि श्रौतमाचमे न्यासः श्राद्ध विरोमतः ॥५५॥ 
पर्स्वर्या च दीक्षायां मूलमन्त्रेण केवलम्‌ । 
ददानि दुष्प्रतिग्ाहं दुरन्नं॑दुएरभापणम्‌ ॥५९॥ 
डराटापादिकथनं दु्खीमिश्व सद्भमम्‌। 
चाण्डाखजनातिसंस्पशं मटिनीकरणादिकम्‌ ॥५५॥ 
सव्यो हरति सर्वे च विधानाचान्तमात्रतः। 


उति विर्वामित्र स्तौ युद्धाचमनयोगोनाम 
दितीयोऽध्यायः। 


~ ~ ~------~---------~ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


प्राणायामविधिवर्णनम्‌ 
॥ प्राणायामः ॥ 

देहिनां चैव सर्वेषां देदे ध्यान सर्म॑न्यसेत्‌ । 
त्रापि द्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत्‌ । १॥ 
प्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकटे समाचरेत्‌ । 
प्राणापानसमायुक्त' प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
उत्तर्म॑ नवधा चेव पोढा मध्यमसुच्यते। 
अयिमन्त्रीययिद्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
सप्रव्याह्टतिमिश्चापि भ्रणवादिरलुक्रमात्‌ । 
गायत्र्या शिरसा चैव प्राणायामो विधीयते।। ४ ॥ 
विन्दुप्राणविसरगक्यं गायत्रं विन्दुसंहितम्‌ । 
शिसो्याहतिसंयुक्तं प्राणायामे स्परोत्तथा(त्रिशस्िधा) ॥५॥। 
आदौ कुस्भकमाधरित्य रेचपूरकवजितम्‌ । 
व्याहत्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये सवदा सवेकमंसु । 
आदौ कम्भकमाधित्य रेचपूरे विसजयेत्‌ ॥ ७॥ 
सल्ध्याकाटे होमकाले व्रद्ययज्ञे तयेव च । 
आदौ कुम्भकविननेयं(माश्रिदय)प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥\८॥। 
ग्राणापानसमानचिन्दुसदितं बन्धत्रये संयुतं । 
सप्रव्याहतिचिन्दु संपुटपरं देवादिपाद्त्रयम्‌ ॥ ६॥ 


विश्वाभिवस्मरतिः 

गायत्रीं शिरसा त्रिनाडिसदितामूढाष्रयद्धे" परं 
खद्ध' केवल्(ने चद) ङम्भकं प्रतिदिनं ध्यायामि तच्च 

परम ( पदम्‌ ) ॥१०॥ 
दश्च प्रणवगायञ्या इडा पिङ्गल्वजितम्‌ | 
ङम्भ सुपुश्रया ऊरयान्मन्त्रस्मरणपू्वकम्‌ ॥१६॥ 
अधमे ह्ादशगी मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता। 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्मृतः ॥१२॥ 
अयासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु कुम्भकः | 
अनभ्यासे विपं॑ शां अभ्यासे त्वरतं भवेत्‌ ॥१३॥ 
उत्तमं त्रिगुणं प्रोक्त मध्यमं द्विगुणं तथा| 
जघमं न वदेत्यायैः (१) प्राणायास इती रितः ॥१४॥ 
भणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यसिधीयते । 
वच्चद्रादशसंयुक्ता साघ्रा मात्राविदो विदुः ॥१५॥ 
सगुष्ठानामिकाभ्या ठ प्राणायामं यतिच्रेत्‌। 
नासिकं ननं चैव वानस्थस्य तथव हि ॥{॥ 
भर उनि पञ्चते वर्णाः पच्चच नादिता। 
स प्रथिव्यान्मने यन्वान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ 1 
यं वास्वास्मने धरप दीप मग्न्यात्मते नमः। 
न्वविदयेन सेय वकरारममृनान्मे 1१८1 
पत्वमृतान्मिरमेनां पजा मानचिर्की यज्ञन | 
निद्रानननं नभ्नि न॒ वुस्भकेवल्यलसम्म्‌ ॥४६॥ 


पञ्चपूजाविधिवर्णनन्‌ २६६ ५ 


नन्द ` दृष्टि समानास्ति प्राणवायुनिरोधने । 
अन्तशचक्षुबंदिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
कृत्वा(शासाम्यं शरीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ।२०॥ 
सर्घेपामेव जन्तूना करतन्यं छंखमासनम्‌ | 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्त्रापि द्विज उच्यते।२९॥ 
सन्ध्या प्राचेव ध्येया च वनस्थस्य तथेव दहि । 
सम्यषपच्चांगुटीभिश्च वद्वा नासापुरं गृही । 
शनेश्शनेश्च निश्शब्दं प्राणायामं समाचरेत्‌ 1२२] 
पच्चागुटीयिर्नासां च वदूध्वा वायु निरुध्य च । 
अक्रुप्यधारयेदम्नि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३॥ 
म्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्नापयेचिन्मयं शिवम्‌ । 
तदादौ मानसं कर्यात्सम्यक्केवर्ुम्भकम्‌ ॥२४॥ 
पच्चमूतास्मिकां चेव पूजासानसिकीं स्मरेत्‌ । 
पुजामानससंयुक्त. प्राणायामफुटं टसेत्‌ ॥२५॥ 
पच्चपूजा विना यस्तु प्राणायामं करोति चेत्‌ । 
तस्य निष्फटटितं कर्मं विभ्वामित्रेण भापितम्‌ ।२६।। 
टकारख्भकासशर(्कारघ्व)यकारो रेफ एव च । 
वक्रार्‌(चकार) इति पञ्चैते वर्णा पच्वाच॑नोदिताः |} २७५ 
ठ प्रथिव्यात्मते गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ । 
य' वाय्वार्मने धृ दी पमग्ल्यात्सने चरम ।२८॥ 
निवेदयेच्च नैवेद्यः वकारमख्रतात्मने । 
पच्वभूतात्मिकामेता पृजा मानसिकी यजेत्‌ ॥२६॥ 


विश्वाभित्रस्प्रतिः 


सिद्धासनसमं नास्ति न ऊुर्भात्केवलात्परम्‌केवल) | 
नन्द्दृष्टिसमा नास्ति माणवायुनिरोधने ॥३०॥ 
अन्तस्तेजो वदि्वक्षरथः स्थाप्य खखासनम्‌ । 
रत्वा साम्यं शरीरस्य आणायामं समभ्यसेत्‌ 
( समाचरेत्‌ ) ॥३१॥ 
स्वेषामेव जन्तूनां कतव्य खंखमासनम्‌ । 
तवापि मानसः ्रे्ठसतघ्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ 
सन्ध्याप्रारम्भसमये ङष्छुटासनभुच्यते । 
नलुमध्यस्थवाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२३॥ 
चन्द्रासने समासीनः चन्द्रविम्बसमधरमे। 
पूर्णस्तु कुर्वीत प्राणायामं हृदम्बुजे ॥३४॥ 
त्रिकोणसष्ये विन्दुश्च म्रणवचिपदान्वितः। 
खीपुमान्माजयेननितय पच्चपूजाविधानतः ॥३॥॥ 
पच्चपृजानुसारेण म्राणायामफटं लमेतत्‌। 
न्नपृजां न कुर्वीति निप्फटं श्रुतिधातकम्‌ ॥२६॥ 
्रणायामे च संप्राप्ते पृजां मानसिकी यजेत्‌ । 
विशेपां सिद्धिमाप्नोति न कुर्यानिप्फटं भवेत्‌ । २५) 
जचप्रयागकाण्डे (कष्ट) तु राणायामवटं वलम । 
शरणाय्ामं वट छुयदुपसंहारकर्मणि । {३८ 
योगे चोपसं भाणायामं तु ऊुम्भकम्‌। 
त्मान्सवप्रचत्नेन प्राणायामं समाचरन ।[३६॥ 


विरोमगायन्त्रीमन्त्रवर्णनम्‌ २६६७ 


प्राणायामं विना यस्तु सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ | 
सवेधर्मपरियागी स॒ महापातकी भवेत्‌ ॥४०॥ 
निगमागममन्त्राणं प्राणायामस्तु साधकम्‌ | 
निगमागममन्त्रेषु मूखमन्ये्च केवलम्‌ ॥४१॥ 
मनसा गणनापूवं॒प्राणायामविदो विदुः 
स्थूट्थूलादिवर्णं च युक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२॥ 
प्राणापानादिसंयुक्त' प्राणायामं समभ्यसेत्‌ | 
बरह्यविद्या महाविद्या सप्तकोल्यमृता भुवि ।॥४२॥ 
तल्पेन्मूख्मनुभिः प्राणायामो विधीयते । 
भूरादिव्याहतिस्सप्त(्रजल्पं सव॑)प्रजट्पस्साववत्मना ॥४४।। 
तथा विरोममार्गेण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याहृतिःस्सप्तगायत्रीं शिरसा शिखयायुताम्‌ ।४५॥ 
अचुरोमविलोमाभ्या प्राणायामं जपेदुद्विजः। 

ओं सुव मुव भूदत्र तंण्सोरतीज्योपोमा 

ओं तयादचोप्रनःयोयो धि। दहिम घीस्य 
वदेर्गोभयंणीरेवंतुविसत्‌त(%।त्यंस 
ओंपःत ओंनःज ओंहःम ओंम ओं 
वःघुओंवःमूःओंभू. ओम्‌। 

मन्त्रराजं महातच्वमनुखोमविखोमतः । 

प्राणायामं प्रङघर्बीति महापातकनाशनम्‌ ॥४६॥ 
महापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च । 
दुःखद्ारिद्रयनाशाय प्राणायामफलं विदुः ॥४७ 


विश्वामिन्रस्मरतिः , 


दशप्रणवगायत्रीमनुखोमविलोमतः। 
स्मरन्‌ शतद्टयं सम्यक्प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥४८५॥ 

अ विदहितकृतदोपं राजसेवातिदोपं 

करक्रेतमपिदोषं क्रूरकर्मादिदोपम्‌ । 
हदिकरतपरदोपं पापसंसर्मदोपं 
दुरति सकट्दो्पं मन्त्रराजं(जो)विलोमम्‌(मः)1 

बह्यहत्यादिपापानि अगम्यागमनादिकम्‌ । 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्यग्रहणादिकम्‌ ॥५०॥ 
तत्सवं नाशमाभरोति पूरवोक्तरवायुरोधनैः। 
किमत्र वहुनोक्तन मन्त्रराजोऽमितप्रदः ॥५१॥ 
द्शप्रणवगायञ्या विनियोगरतो(हतो)द्धिजः । 
बणायाममङर्वाणो अवकी्णीं भवन्तु सः ॥५२॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि विपरीतान्यनेकशः । 
नियमेन चरतेः काटे प्राणायाम्यपोहति ॥५२॥ 
मन्त्रराजं चतुप्पष्टि दाव्रिशचतर्धकम्‌ । 
तद्वमधरमं तेयं श्राणायामं समाचरेन 141 
मन्त्रराजं पराप्र च प्राणायामं करोति चः| 
तन्य निषप्फलिनं मरनं पुनर्संन्कारमर्दनि 1४%॥ 
पटविण्यान्सकं मन्त्रं परां चो निनभयेन। 
- जन्मनि गृद्रव्वं जन्मन्यमे वियोनिनः 1४६ 
यनुकविधिनामन्तं प्राणायामं करोनि यः| 
तस्वयनुप्वथिनान्यव जन्मनीद दरिद्रता 1४ 


4 


नानामन्त्राणांजपेततन्मन्त्रवप्राणायामः २६६६ 


तत्तन्मूं विनामन्व्र॑ प्राणायामं चरेघदि । 
सङ्कल्पा निष्फलं यान्ति विघ्र' कुर्वन्ति देवताः ॥५८॥ 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो द्विधाकृतः । 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फलं मवेत्‌ ।५६॥ 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यदूव्रथा क्रिया । 

यः करोति समृढात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ॥६०॥ 
पादार्थ पादमात्रं च द्विपादं च त्रिपादकम्‌ | 
चतुः पादं(ष्पद्‌)पच्चपाद्‌(पद्‌)पटपादं(पद्‌) सप्तपादकम्‌ ॥६ १ 
अष्टपादं(अष्टा पद्‌)नवपदमशीति च शतं तथा । 
तत्तन्मूं समाश्रि प्राणायामो विधीयते ॥६२॥ 
निगमादिषु सर्वेषु आगमादौ तथेव च। 
तत्तन्मृरं प्रतिग्राह्य प्राणायामं प्रकट्पयेत्त्‌ ॥६३॥ 
एकाक्षरं द्वयक्षरं च च्यक्षरं चाधिकं च वा। 
सर्वथा मूलमन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ।६४॥ 
चार्याकिशैवगाणेश ( सौर ) वेष्णवशाक्तिका. । 

तेषा जपे तन्मूढ प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ।।६५॥ 
श्रौतहोमे दशावृत्ति. सायं प्रातस्तथैव च| 
पक्षहोमे पञ्चदश पशुवन्थे च विशति" ॥६६॥ 
प्रायश्चित्ते चतुविंशदसिजश्वेकविशतिः। 

यत्र॒ कुचर प्रमादश्च ' प्राणायामस््रयोदशः ॥६५।। 
ओौपासनटये चैव प्राणायामाश्चतुदंश । 

सा * प्रातश्च मध्या प्राणायामास्तु षोडश ।६८॥ 


विश्वामित्रस्म्रतिः 


वैश्वदेवं म्रवीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
यत्र॒ यत्रव॒ सङ्कल्पः तत्र तत्र हयान्वितम्‌ ॥६६॥ 
भरणायाम प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
गाधनं समारभ्य आधानान्तं विधीयते ७५) 
विक्रीणीते पराथ यो जपं वै देवतार्चनम्‌ । 
पराथ प्रतिघातं च कुर्याददर््रह्मणं विदः ॥७१॥ 
ग्रमादेनाप्रयत्नेन कद्‌ाचित्क्रियते यदि। 
अवुखोमविरोमाभ्यां मन्त्रराजं शतावधि ॥५२॥ 
द्राप्रणवगायत्री द्विषट्कं प्राणरोधनम्‌ | 
वर्णमाला जपेन्मव्रं शान्तिपाठं समाचरेत्‌ ॥५३॥ 
अनरृतवचनदोपं दु्ठसंसर्गदो्ं 
अविदहितक्ृतदोपं दुटु रान्नादिदोषम्‌। 
अहमिति दुरं चासदुद्धिजानामयूयं (थं) 
द्रति सकर्दोपं मन्त्रराजो विरोमः ॥५॥ 
स्नान सन्ध्या मुक्तकाटे द्विजो यः 
्यानित्यं सव॑दोपं निहन्यात्‌ । 
चरयखिशत्कोरिदैव प्रभावः 
तेनावश्यं प्राप्यते सद्विवेकः ॥५। 
सतं त्रि्ोरं निशं त्रिलोक 
पण्दं व्रि्ठोकं त्रिपद त्रिखोकम । 


माजेनविधिवर्णनम्‌ २६७१ 
तारं त्रिलोकं त्रिशतं तुरीयं 
सव्यापसव्यावदनस्य रोधम्‌ ॥५६॥ 


इति विश्वामित्रस्परतो प्राणायामविधानं (विधियोगे) नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
मार्जनम्‌ 
पार्द पादं क्िपेन्मूर्ा प्रीतिग्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य क्षयाय च।॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ त्रह्महा भवेत्‌| 
पादान्तं मार्जनं कुर्यादश्वमेधफुडं रमेत्‌ ॥ २॥ 
यस्य क्षयाय पादं तु अपश्डयुन्धन्तुं यत्पदम्‌ । 
भूमौ पदो विनिक्षिप्य इतरं मूध्निचाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजंनं भवेत्‌ । 
जगाकतै प्रणवं चोक्त्वा ्रृगन्त॑(न्ते) माजन भवेत्‌ ।।४॥ 
आपोदीति द्विनवकं दधिमात्रे द्िमाजनम्‌ । 
अडगुष्ठेनोदकं खष्ट्वा पादमात्रेण माजेयेत्‌॥ ५॥ 
अर्धमन्तर॑ पूर्णसन्व्र॑ माजन द्विविधं विदुः । 
रजस्सचतमोजातान्‌ मनोवाक्ायजांस्तया ॥ ६ ॥ 


विर्वामिच्रस्म्रतिः 


जाप्रत्छप्रघुपात्माथ नवेतान्नवभिदेत्‌ । 

दधि द्िमाजं्न मन्त्रं दहिरण्यादिचतुए्रयम्‌ ॥ ७॥ 
कामक्रोधादिपडवम यद्यत्सवं विनाशनम्‌ । 
पादमन्त॑चार्घ्यमन्त्रं॑पृणेमन्त्र॑ विशेषतः ॥ ८॥ 
सर्वेपामेव वर्णानां त्रिविधं माजन यजेत्‌ 
चतुविंशति गायत्री वर्णसंख्यानुसारतः ॥ ६॥ 
ऋ म्शाखोक्तेन मार्गण साजनानि समाचरेत्‌ 
ूग्यजुस्सामशाखानामेवं माजेनटक्षणम्‌ ॥१०॥ 
आण्वल्ययनशाखानां मा्जनक्रम उच्यते । 
आपो दिष्रादरिनवकं शंनोदेवी द्िमाजनम्‌ ॥११॥ 
अपुमे त्रीणि चोक्तानि श्रतं चेत्येवमेव दि । 
त्यचस्य च नवर्चस्य अच्टिद्धं द्विविधं भवेत्‌ ।१२॥ 
पाद्रादरौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते मा्जयेद्‌द्धिजः। 

ऋतं च मन्त्रम्यादौ च मार्जनानि समाचरेत्‌ ॥१२॥ 
शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमान्‌. । 
गादौ प्रणवञ्चोप्त्वा साजनस्परिकल्पयेत ॥५४॥ 
अपुमे च समारभ्य भुवेन्तं माजनत्रयम । 
तयापि प्रणवं चोक्त्वा माजनानि समाचरेन ॥५६॥ 
सुरान्नं माजेवेदभृमौ चतुविशतिमार्जनम । 
पादणो-ष्ादृशोक्तानि त्रिपदाभ्यां दिमाजने १५ 
पनुविये क्रमरशास्रीणि ऋक्वयेणव माजनम्‌] 
यम्य क्षयाय च प्दरोधोऽध्वं भुवि निश्धिपेन १८। 


मार्जनविधानवर्णनम्‌ २६७द्‌ 


एकविंशति मू््नित्यात्‌ त्रि(पादो)भुवि माज॑येत्‌। 
अड्गुष्ठाज्जखमादाय मन्त्रान्ते माजन यजेत्‌ ॥१८॥ 
पादौ भूमौ त्रिवारं स्यान्मूर्ध्नि स्यादेकर्विशतिः। 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१६॥ 
पादान्ते मार्जनं कुर्याद्श्वमेधफटं रमेत्‌ । 
रजस्सत्वं तमोजातं मनोवाक्षायजं तथा ॥२०॥। 
¢ © वेतान्नवभिदं ¢ 

जाग्रत्खभरसुषुप्त्यथं नवेतान्नवभिदंहेत्‌ । 

नवप्रणव युक्तंन आपोदीतित्युचेन च ।॥२९१॥ 
संवत्सरछरृतं पाप॑ पुनर्माजनतो दहेत्‌ । 

| 

शन्नोदेवी समारभ्य षड्भिश्चाथोसुवोऽन्तकेः ॥२२।। 
अरिषडवर्मपापानि नाशयेन्माजनानि च। 
अपुमे च समारभ्य ञ्योक्चसूर्यान्तमाजंनम्‌ ।२३॥ 
इदमापस्समारभ्य ऋषभं सेद्यन्तमाजजनम्‌ । 
पयखानम्र आरभ्य(सुवे) इवेऽन्तं माञनं तथा ॥२४॥ 
ऋतं च समारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः। 
पयैन्तं माजयेद्भूमौ गृह्योक्तविधिना द्विजः ॥२९॥ 
इत्येवं मार्जनं चछरत्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ | 
सन््रछिङ्गं विना प्रोक्त (पूर्व)माजनं यः करोति हि ॥२६॥ 
तस्य॒ पापमगण्यं स्यान्मानं निष्फलं भवेत्‌ । 


मन््रटिद्धं यथाशास्नं॑माज॑नं परिकल्पयेत्‌ ।२७॥ 
१६८ 


२६७४ विश्वामिच्रस्म्रतिः 


सर्वपापविनिमुक्तः ख्ष्टवा (खट) सृ्ठिनं विद्ते । 
इति विश्वामित्रसमरतौ माजनयोगोनाम 
चतुथौऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


सार्घ्यदानगायत्नरी माहातम्यवर्णनम्‌ 
| अघ्यंदानम्‌ ॥ 
सन्ध्याचन्दनवेखायां दद्यादष्यत्रयं द्विजः। 
सायंम्रातः समानंस्यान्मध्याह्वे तु प्रथयिक्रया ॥१॥ 
पकं मध्याहकषे च॒ सायंम्रातच््रयस्त्रयः। 
एवं जात्वा त्यजेदघ्य दुप्रनक्षत्रपूव॑कम्‌ ॥२॥ 
एकं शस्रा्नाशाय चिरं वाहननाशने । 
असुराणां वधायेकं॑दयादघ्यत्रयं क्रमात्‌ ॥॥। 
असुराणां वधादृध्व प्रायध्ित्ताघ्यंकं परम्‌ । 
पृष्वीप्रदभ्निणं कृत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते £ 
सन्ध्यावन्दनवेल्टायां प्रायधित्ताघ्यमीरितम्‌ । 
ददात्येवल्गाचन्या मृदो व्यं तु यो द्विजः ॥५॥ 
स त्रै दु्र्मणो नाम सर्चकमवदिष्टरनः। 
स्वयो न जानाति स चि्रस्णृट्रष् दि। 11 


गायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६७५ 


तस्य॒ क्मादिकं ज्ञानं तत्सर्वं निष्फटं भवेत्‌ । 
बीजमन्धरं तु गायत्र्याः प्राण इयमिधीयते ।।५॥ 
देस्त॒ पिण्ड इ्युक्तो संज्ञाकवच एव हि । 
सर्वाङ्गानि पदो मन्त्रः सवेमन््रेष्वयं विधिः ॥८॥ 
अस्र॑॑वृष्टिरिति प्रोक्तं गायत्रीन्यापिरूच्यते । 
एतत्षण्मत्त्रकं ज्ञात्वा द्याद्ध्यं विधानतः ॥६।। 
प्रणवो बीजमन्त्रः स्याद्‌ गायत्रयास्सवेदा मतः । 
पिण्डमर््र॑ तुरीयं स्यादूगायत्रीसंजनितं परम्‌ ॥१० 
नारायणं मूमन्तरं  संज्ञामन्परं भवेत्सद्‌ । 
अमापो ज्योतिसित्येतत्पदमन्त्रमितीरितम्‌ ।११॥ 
ओं तत्सवितुरित्येषा गायत्रीहन्मदामुने । 
एतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
ब्रह्मासरं बीजमित्याहुः शमं स्यादुन्रह्दण्डकम्‌ । 
कीटकं त्रह्मशी॒॑स्यादष्यादिन्यासपूवेकम्‌ ॥१३॥ 
मान्तं वहिसमायुक्त' व्योमानरुसमन्वितम्‌ । 
मेष्य दन्तयुक्त दहाटाहरख्मतः परम्‌ ॥१४। 
खनाद्य' चायुपूवं॑ स्यादत्तयुग्ममथ।परम्‌ । 
सरसामक्षपर्यायदान्तं भूभु (वस्त मतः परम्‌ ॥१५ 
अम्बरं वायुसंयुक्तं अरि मर्दय मर्दय । 
गरज्वेति द्धिरूायपरमेतत्परं ततः ॥१६॥ 
तच्िपादं प्रयोक्तव्य गायत्रीमध्यमन्त्रतः। 
पदत्रयं प्रयोक्तव्यमेतटन्रह्यस्छतीरितम्‌ ॥१५॥ 


विश्वामित्रसमृतिः 


असुराणां वधार्थाय अर्घ्यकाटे द्विजन्मनाम्‌ । 
प्रोक्तः ब्रह्माखमेतद्र सन्ध्यावन्दनकमंसु ॥१५॥ 
कर्मार्थं कामसोक्षादि वब्रह्मस्रेणेव लभ्यते । 
न्रह्यदण्डं तथा व्ये सर्वशखस््रमाशनम्‌ ॥१६॥ 
गायत्रीं सम्यरुच्ायं परोरजसि संयुतम्‌ 
एतद्र ब्रह्मदण्डं ॒॑स्यात्सर्वशखास्त्रमक्षणम्‌ ॥२०॥ 
सर्ववाहननाशार्थं वच्म्यसरं ब्रह्मशी्षकम्‌ । 
गायत्रीं पृणमुच्चायं॑ मूलमन्त्रं तत्त वदेत्‌ ॥२॥ 
ब्रह्मशीर्पकमेतद्धि सर्ववाहननाशनम्‌ । 
आधारादि समुदुधृत्य सुपुम्नामार्मनिगंमे २२ 
सम्यगाचस्य तां देवं ब्रह्म्रह्माण्डसेदिनीम्‌ । 
नर्या विष्णु रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२३॥ 
परमात्मेति गायत्रीमनुटोमक्रमान््यसेत्‌ | 
अघोरास््राय साद्य नाराचाय सदशन ॥२४। 

प्रति्टोमक्रमान्यसेत्‌ । 

॥ प्रायधित्तार्घ्यम्‌ | 
कं मध्याहके च प्रायधित्ताः्यमुच्यते। 
अत्यं तु मध्याह्ं तथ्यमेतन्मदहामुने 11२41 
अन्यत्रवप्रयोयार्य्‌ प्रायघ्नित्तं चतुष्यम । 
सायंप्रानद्िजातीनामेवमेप विधिः क्रमात ॥६६॥ 
न्मस्त्रे त्ह्मदेण्डं च व्ही त्व च। 
अन्यत्रयप्रवोगा्यमेवमेतदु दातम्‌ ॥२५७। 


प्रायश्वित्ताघ्यविधिवर्णनम्‌ २६७ 


शीर्पचेति मुत्यम्‌ । 

पययिण समुच्वायं॑पिवेदञ्जछिना जलम्‌ । 
विरोमेन च गायत्रीं बीजयुक्ता सतु्य॑काम्‌ ॥२८॥ 
शिरसा शिरसा युक्त' चतुरधाध्यं विनिष्िपेत्‌। 
अस्रदण्डशिसोयुक्तं हंसमन्धं समुचरेत्‌ ॥२६॥ 
शस्रवाहनरश्तोघ्नं एकाञ्जलिजिखं किपेत्‌ । 
प्रायध्ित्तद्वितीयाघ्य॑मसुराणा वधाय च ॥३०॥ 
प्रदक्षिणं चरे्परथ्व्याः सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
हंसस्येति मनु॑विप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत्‌ ॥३९१॥ 
शिरोदण्डास््र(सीयुक्तं निष्िपेद्रविसंयुखे । 
उपसन्पर॑ वदन्‌ पूर्वमस्व्रदण्डंशिरस्तथा ।३२॥ 
चतुरमन्त्र॑ सम्यगुल्ाय अरघ्यमेकं विनििपेत्त। 
उपमन्त॑ ससुताय शिरोऽन्तं श्रेयसंयुतम्‌ ।।३३॥ 
अ्यमेकं तु मध्याहं सत्ययुक्तं महासने । 
तर्जन्यङ्गुछसंयोगो राक्षसी सद्रिका भवेत्त्‌ ॥३४॥ 
राश्सीमुद्रिकादत्तं तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
निक्षिपे्यदि मूढात्मा रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥२६॥ 
अड्गुछठच्छयया तोयं देवतामद्विका भवेत्‌ | 

( इत्थं करणेन छोकस्य ) सव॑पापश्षयो भवेत्‌ । 

एवं विज्ञाय यो दद्यादघ्यं सम्यक्घुधी रितम्‌ ॥३६॥ 
अन्तरिश्चमथो स्वाहा आपश्युन्धन्तु मनसः 

इति मन्तरेण यो भागे माजयित्वाचमेत्‌ ॥३५ 


२६७८ 


विश्वासित्रस्परतिः 


वायव्याघ्रेम नववारं प्राणायामं कुर्यात्‌ । 
उत्तम॑ नववारं स्यान्मध्य्मऋतुसंख्यकम्‌. । ।३८/ 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायामस्य रक्षणम्‌ । 
प्राणायामवरोपेतमुपसंहारमा चरेत्‌ ।। ३६॥। 
ततस्सर्वप्रयलेन प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
अस्य श्रीवायव्यास््रमस्त्रस्यः ब्रह्मा ऋपिः गायत्री 
छुन्दः महाभूतवायु्दवता । य वीज, स्वाहा शक्तिः 
जगल्सृष्टिरिति कीलकम । ्रह्मा्रप्रयोगा्ं बाय- 
ठ्यास््ध्रयोगे विनियोगः । यासङ्ख्ठाभ्या नमः 
यीं त्जनीभ्या स्वाहा! यू सभ्यमाम्या वषर । 
म्र अनामिकाभ्यां हम । यः (यों) जी कनिष्टि- 
काभ्या वौषट्‌) यः करतटकरपृ्ठाभ्यां फट । 
एवं द्ृदयादिन्यासः । छोकत्र्रेण दिग्वन्यः ॥ 
ध्यानम 
न्च्वत्करं करप्णमरगाधिरूटं 
वाणेपुधी व्यापगदे दधानम । 
युजघ्चतुर्भिजगदादिकारणं 

चतन्यस्पं व्रणसामि वाघुम. 1५५ 
-चावायन्यया चायन्यावा वायया चा ध्न ह्न £ 
फट्‌ न्याह उति विवार जयन ! पुन्मन्व॑वा्दि न्य 
त्र त्रान्रानानन्त प्तपनार्रम्यन््य प्रीस्मनाय- 


म ध क षर र ॥॥ ४ प [ष्‌ न्य = 
नगदन्यम व्यद्रा करिष्ये दवि सद्रुय न 


नानासन्त्रविनियोगध्यानवर्णनम्‌ 


प्रदानमन्त्रस्य सविद भगवानृषिः अवुष्ट्पदछछन्द्‌ः, 
` श्रीसूर्यनारायणो देवता ब्रह्मां वीजं, ब्रह्मदण्ड 
शक्तिः । ब्रह्मशीद कीरं, श्रीसूरयनारायणप्रीत्ययं 
अरघ्प्रदाने विनियोगः । तत्सवितुः ब्रह्मात्मनेऽ- 
डशष्ठाभ्यां नमः । वरेण्यं विष्णवात्मने तज॑नी- 
भ्या स्वाहा भगेदेवस्यरु्रास्मनेमध्यमाम्या वषट्‌ । 
धीमदि $श्वरात्मने अनामिकाभ्या हुम्‌ । धियो 
योनस्सदाशिवात्मने कनिष्टिकाभ्या वौषट्‌ । प्रचो- 
द्यात्‌ परमात्मने करतटकरण्ठाभ्या फट । लोक-' 
न्रयेणति दिर्बन्धः । ध्यानम्‌-- 

सर्वतोरणमध्यस्थं मण्डङान्तन्यवस्थितम्‌ । 
रह्यायुतसदखस्य सत्सन्तानकारणम्‌ ।४१॥। 
चिन्तयेलरमात्मानमिव(बो)ध्वं न च निक्षिपेत्‌ । 


२९७६ 


उत्तिष्ठ॑देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ॥४९॥ 


अञ्जलिना जलमादाय गायत्रीं मालाद्रभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीर्याज्जको निष्टिप्यारव्यप्रयोगं कुर्यात्‌ । 
धाञ्नो धाम्ने राजनितो--च हरोऽसि पाप्मानं मे 
विद्धि आश्बखायनं यदय कच वरत्रहन्तुदगा अभि- 
सूर सर्वन्तदिन्दर ते वशेडति प्रातः । आापस्तम्बस्य 
हिरण्यगमस्स--म इति प्रातः । गर्भाऽसि पाप्मानं 
मे विद्धि । आश्वलायनस्य प्रातः देवीमदिति जोह- 
वमि मध्यंदिन उदिता सूयस्य राये वित्रवारूणा 


विर्वाभित्रस्प्रतिः 


सर्यताते शं तोकाय तनयाय शंयोः! आपसत- 
रवस्य य्‌“ प्रात्तो- सेति सध्याह | उत्के तदभ- 
शरन । वधं वरृपभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूय । 
भपन्तल्टस्य य अत्मदामेति । सायाह । पुन- 
नवारं प्राणानायम्य पच्चोपचारेरभ्यच्य असरव- 
धभ्राय्ित्ताव चतुर्धव्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्प्य 
वाग्भवक्रामराजसाक्तिवीजसदितंविलोमगायत्री 
नरिनं शिर. सिखासहितं सतुरीय चतुर्थाल्य दद्यात्‌ 
उननववार्‌ प्राणानायम्य पच्चोपचारसभ्यर्च्य। अस्य 
जस्त्रापसदागमन्त्रस्य त्रह्या ऋपिः गायच्रीदन्दः 
विन्टामगायत्री देवता व्रह्म वीजं हीं शक्तिः ह 
न्मन्कप अस््रोपसंहरणार्म विनियोगः । अघो- 
र्य शादय नाराचाय सदर्शनाय हा धियो 
शृदा्यां नमः। अथोरादि चतुष्य 
नन्या शिरसे स्वाहा] अघोरादि- 
वनन 7 मन्यमाभ्या वद) अधोरादि- 
५ > भ्या देवम्य यों अनामिकाभ्यां 
ग्य मिन ह्‌ चर्यं हीं कनि- 
~ नारादििचनुष्रयसदहितं तस्- 
धान्या दः कटुः} ग्वं दद्या 


[1 
~ 
५ 


् 


चै 
} + 
॥॥ 


दृ र 


++ 
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न + 
५ ग “ड {र्रर ४15) 
् 
१९० 
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सोऽहमकंमदहं ज्योतिरकंञ्योतिरदं शिवः 
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सवज्योतिरसो महिम्‌. (ऽग्रतम्‌) ४३॥ 
आगत्य देवि तिष्ठ स्वं प्रविश्य हयय॑मम । 
अङ्कुशं युद्रया नासा पुटं हृदयेनाभिष्परेत्‌ । 
विलोमगायत्रीं चिवारं जपेत्‌! असावादित्यो 
बरह्म पच्चोपचारोरभ्यच्य पुनर्वायव्यास््रं न्यसेत्‌ । 
इति चिकार समानमन्त्र॑ अवोरास्राय शार्मय 
नाराचाय सुदर्शनम्‌ । 
मायाषडदीर्धं गायत्री प्रतिलोम न्यसेत्‌ कमात्‌ 
ठकार च॒ हकारं च यकारं रेफसंज्ञकं ४४ 
वकारभिति विख्यातं पच्वभूतात्मकं यजेत्‌ । 

इति पञ्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्टोऽध्यायः 
द्विविधजपलक्षणम्‌ 
ओमिव्येकाक्षर ब्रह्यल्यासध्यानपुरस्सरम्‌ 
यथाशक्ति जपं कुर्यात्सन्ध्याद्भो जपडरितः || १॥ 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पव॑ताग्रो विशेपतः। 
शिव विष्णुसमं देवा गायत्रीजपमाचरेत््‌ ॥ २॥ 
सैमित्तिकं च काम्यं च द्िविधं जपलशक्षणम्‌ । 


विश्वामिचस्प्रतिः 


| भूञचद्धिः ॥ 
भू्दधयाथारशुद्धि च॒ विषिेद्शुरुमागेतः 1 
शद्धो भूमो द्खियन्त्ं प्रणवादिपदकषरेः ॥ २॥ 
आधाराख्यं च संप्रोक्तं प्राथयेदपथिवीमिमम्‌ । 
अपसर्पन्तु ये भूता ये मूता दिवि संस्थिताः ॥ ४॥ 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
प्रथिवि(थ्वि)त्वया धृता रोका देवि त्वं विष्णुनाधृता । ५ 
त्वंच धारय मां देवि पवित्रं कुर्‌ चासनम्‌ । 
प्रणवादेश्च पडवर्रईशवाराभिमन्वितम्‌ ॥ ६॥ 
जदधभूमो जटं ग्रोध््य विषिखिद्यन्त्रस॒त्तमम्‌ । 
त्रिकोणा बहिवीजं मध्ये मायां सविन्दुकम्‌ ॥ ५॥ 
युं त्त्र जपस्थान खिखिच्मात्‌ ) 
चतुर्थ दस्तमानं सुच्टं मृटु निमंटम्‌। 
तम्यापरि समासीनो गायत्रीलपमाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
कत्वा मृलेन मृचुद्धि भृतघुद्धं समाचरेत । 
सापदाद्य्वं कुर्यान प्रणवादिपडकरेः ॥६॥ 
पाथं सनमकं च वकारं द्विष्ततं तथा। 
व्रिशनं वहिनं च वायुवीजं चतु्शातमे ॥१५॥ 
अग्रा यथ्यततक् गृतथुद्धिरिति कऋमात्त। 
प्रयवादरि नमोालन्न च वृद्धिर्कोत्तर्‌ शतम्‌ १४५ 
धोणायामं च पत्चाण. कुर्याद मृभृतरोधनम । 
गृन्ष्यण समारध्य गायत्री तुया सट 17 
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ऊध्वनास्या(सा)समायोज्य गायत्रीं तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्रमन्त्रेण कुवीत रक्षादिबन्धनं दिशम ॥१३॥ 
उपपातकरो(गा)णां महापातकनाशनम्‌ । 
कामक्रोधादिषद्वग पापं कुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥१४॥ 
खद्धचर्मधरं कृष्णं पिङ्गरश्मश्रखोचनम्‌ । 
उकारान्तःस्थितद्रीपं ज्वाखाकार हुताशनम्‌ ॥१५॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सह) । 
शक्तिबीजाठमकं ज्वाटा त्रितयेन विनिदंहेत्‌ ॥।१६॥ 
कपूरमिव सुज्वाकाशेपं छर्यत्सिमादितः । 

ओं यं नमः शोषणं कुर्यात्‌। ओं ई नमः .इत्यभ्नि- 
वीजेन दहनं कृत्वा । ओं वं नमः इत्यगतवीजेन 
प्छावनं कत्वा डं नमः इति षण्णवत्यङ्कुटप्रमाणेनाव- 
यवादिकं त्यक्त्वा ! ओं ह॑ नमः इत्याकाशवीजेन 
सर्वसंज्ञामासप्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 

पादादिजातुपय॑न्तं प्रथ्वीमण्डलसंत्नि(जल्ञ,क(त)म्‌ । 
जान्वादिकटिप्यन्तं जलमण्डटसंज्ञि(न्न)क(त)म्‌ ।१७। 
कद्या(क्ष)दिकटिपयन्तं वहिमण्डर संज्ञि) (त) कम । 
हदादिकर्णपयन्तं वायुमण्डलसंन्नि(न्ज)(त)कम्‌ ॥१८॥। 
कर्णादिव्रह्मरनध्रान्तं नभोमण्डलसंनि(ल्न) (त) कम्‌ । 
पाल्चभौतिकमिव्येतच्छोधनं समुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 
गदादिद्रयङ्कलादृध्व॑(मे)ब्या()दिद्यङ्कटादतः । 
सुपुघ्नामूलमन्व्रेण वा (१) दि चतुरश्र ॥२०॥ 


विश्वासिव्रस्प्रतिः 


विरसितकनकप्रभं पद्य' ध्यात्वा तत्र विध्‌ छताया 
कुख्ङ्ण्डछिनीं सुपुभ्रावतेषट्पत्रमेदक्रमेण व्रह्म्प्र 
नीत्वा तत्र॒ इरसदखकर्णिकामध्यस्थितसंम्पू्ण- 
गायत्री ओङ्कारखरूपपरमात्मनि शिवे टीनां कुर्यात्‌ । 


पाशमायाङ्कुशेर्बीजग्रणवादिनमोऽन्तकेः । 

प्राणायामं प्रक्ुबीत एवमष्रोत्तरं शतम्‌ ॥।२९॥ 

पञ्चपूजा प्रकर्बात स्वात्मनो हंसरूपिणः। 

सोऽटं भवेन युञ्जीयादाकाशाद्रविमंडटे ॥२२। 

आकरष्य धारयद वीं(्राणसधापन) प्राणस्नापनमाचरेत्‌ । 

ददिस्थजीवं चंतन्यं हंस इत्यक्षरटयम्‌ ।२३॥ 

सोऽद्‌ भयेन संपून्य पञ्चपूजानुसारतः। 

उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२४॥ 

प्राणत्रतिषटटामन्य्स्य त्रह्मविप्णुमहेग्वराः। 

प्रप. कथितासम्य दन्दासि निगमव्रयम ॥२५॥ 

देवना प्राणश्निःस्या्रीजं शक्ति कीटकम । 

पाल्नादितरितवं प्राणस्थापन विनियुज्यते ॥२६। 

व्रोजरानं पाशात्रीननं चतरन्य चाद तथा| 

नद नतः पन््रातपल्वारट्रणमन्चतः ॥२५] 
नदस्मृपुटिनः क्रमान्‌ | 

तर्न यिन्त ग.(स)नत्या्या संपरीकन | 

म र वलनिमन्तन सराटस्यासमाचरेन्‌ (र्द 
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प्रणवं प्राणशक्ति च पाशमायाङ्कशानि च। 
तृतीयस्वरसंयुक्त  यादिहान्तं समुचचरम्‌ ॥२६॥ 
मम॒ प्राणा इरात्यादि वह्विजायान्तमु्रत्‌ । 
पाशादितरितयं प्राणशक्ति तारं समुचरन्‌ ॥३०॥ 
इमं मन्त्रं सङ्ृक्प्त्वा प्राणस्थापनमाचरेत्‌ | 

।॥ अद्धल्यासः ॥ 
करेण हृदयं स्पष्ट्वा गुरोरान्नाुसारतः। 
जपेत्मन्त्रमिदं सम्यग्दशवारं यथाविधि ॥३१॥ 
सखस्य शाखोदितं प्राणसूक्त' वारत्रयं जपेत्‌ । 
प्राणसुक्त त्रिराब््या आयन्तं प्रणवं युतम्‌ ॥३२॥ 
म्राणायामं प्रवत पिण्डन्रह्माण्डसंयसे | 
मूरादित्रह्मरन्धरान्तं प्रवाख्पद्मरागमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुञ्ज्वलन्तीं सविस्मया अखिख्दुरित- 
तिमिरनिरस्तपटीयसीं ज्यो ति्मयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुञ्जपञ्चरीकृत्योतिमेयस्व- 
रूपिणीं याचच्छवासस्प्रशशरीरटशासनं कुर्यात । 
हकार प्रणवो ज्ञेयः सकारं प्रकृतिस्तथा ॥३३॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत माठ्कावर्णकेः क्रमात | 
करहुद्धिद्च कर्तव्या पड्दीधंस्वरसंयुते. ॥३४॥ 
ऋष्यादिषटकं विन्यस्य कराद्गत्यासमाचरेतत | 
कूपं मूर्धि न्यसेतपूव सखे छन्द उदीरितम्‌ ॥३५॥ 


विर्वामिन्नम्मरतिः 


देवता दि चिन्यम्य नाभौ बीजमिति स्मृतम्‌| 
आधारे विन्यसेच्छक्ति कीटकं पादयोरन्यसेत्‌ ।२६॥ 
पित्र ह्या समाख्यातो गायत्री न्दर उच्यते । 
देवो वदि्माठका म्यो वीजानि च स्वरा ॥३५॥ 
रक्तयन्च समाख्याता नमः कीरुकमुच्यते | 
छाभ्या छाभ्या ठकारादिवर्णाभ्यां संपुरटीकतंः ॥३८॥ 
कादविवर्णसतत्वयुकत कराद्घन्यासमाचरेत्‌ । 
त्रिटाकरन्धनं ध्यान योनिमुद्रां प्रदश्चयेत्‌ ॥२६॥ 
पञ्चादशाक्षरविनिर्मितदेहयष्ट 
फाटेक्षणा टतहिमांयुकलाभिरामाम्‌ । 
खद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हुस्ता 

वणेश्वसीं नमत कुण्डटिम ज्गौ यम्‌ ॥४०॥ 
केशान्ते मुखमण्डले नयनयो, ्रोव्रहये नास्रयोः । 
दन्तोटद्यदन्तपदक्तियुगले मृध््यांसने तु स्वरान्‌ ॥४१॥ 
दोः पत्सन्धितद्म्रपादूयुगाले ष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याचणानपि सपतातुपु तथा प्राणेषु जातानि ठ ॥॥४२॥ 
ततोऽन्तर्माटकान्यासं ङर्यादिध्युक्तमार्मतः। 
ताख्रयेण कुर्वीति प्राणायामं समाहितः ॥२३॥ 
-ऋपिश्टन्दो देवता च वीजं शक्तिश्च कीख्कम्‌ । 
नद्या च दिपिर्गायत्री ततोऽन्तर्माठ़का मता ॥४४॥ 
वाग्भवं शक्तिवीजं च श्रीवीजं च चयं तथा । 
तार्रयमिति स्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ॥४५॥ 


कन 


मुद्राविधिवर्णनम्‌ २६ 


करल्यासं हदिन्यासं ऊर्यात्तारत्रयेण च । 
अनुरखोमविलोमाभ्यां भरिलोकेवैन्धनं दिशाम्‌ ।।४६॥ 
॥ मुद्राः ॥ 
करत्वा ध्यात्वा महायोनिमुद्र सन्दर्शयेत्ततः । 
पञ्चाशन्निजदेहजाक्षर भवेरनानाविधेः कममभिः 1४५७] 
वर्यैः पदवाक्य(दा)नजनकेरद्ेश्च संभावितेः। 
साभिप्रायचिदर्थकर्मफटदानन्तेरसन्ञेरिदं ४८ 
विश्वल्याप्यचिदात्मनाहमहमि्युजन्म्भसे मात्रके । 
एवमुक्तविधानेन विन्यसेन्माठकाट्यम्‌ ॥४६॥ 
आवाहनादिभेदेश्च दश सुद्राः प्रदशंयेत्‌ । 
आवाहनासने यो जुहुयाद्धविष्यं घरतसंयुतम्‌ ॥५०॥। 
अथवा तण्ड्लेनापि नित्यकमं समाचरेत्‌ । 
अनाज्ञातत्रयं कृत्वा गायत्रीदशकं जपेत्‌ ॥५१॥ 
ग्रणवाद्यन्तमध्यस्थं होमान्ते च विधीयते । 
चतुर्विंशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मलुः( म्‌ ) ॥५२॥ 
जपे पारायणे चैव युक्तं च विरलं क्रमात्‌ । 
चतुरश्चरसंयुक्त' कराद्गत्यासमाचरेत्‌ ॥५२॥ 
तुर्य॑पादं विनान्यासमायन्तं प्रणवेस्सह । 
उ्याहतित्रयसुचवायंगाय्रीचतुर्रम्‌ ॥५४॥। 
पुनर्व्याहृतिस॒चचाय॑ करा्गन्यासमाचरेत्‌ । 
पादं पादं द्विभागं च प्रतिग्रणवसंपुटम्‌ ५५ 


विर्वामिवरस्मृतिः 
करान्नन्याससंयोगे पर्पदा त्रिपदा भवेत्‌। 


अगाष्टादिचतुवर्णमनुटोमक्रमेण च | 1५६ 
टेदयादिचतुव्णं॒त्रमेणैव विमता 
चतुर्वर्ण विना यस्तु विपयसिं न्यसेयदि 1५५] 
स विपत्ति समाप्नोति सत्यं सलं न संशयः 
अशाय फडिति न्यासमापादतटमस्तकम्‌ ॥५८५॥ 
पप्णवत्यात्मके देहे प्रकाशार्थं प्रचोदयात्‌ | 
खोकत्रयेण दिग्बन्धं ततो मन्त्रान्‌ प्रदशंयेत्‌ ॥८६॥ 
दससिहासनं वहिविश्वयोनिस्तथैव च | 
खेचरी दुण्डटीदुण्डं सप्तग्याहटतिभुद्रिका ॥६१॥ 
खलं संपुटं चैव विततं विस्दृतं तथा । 
दयुखं नरियुखं चैव चतुःपन्चमुखं तथा ॥६१॥ 
पसुखाधोसुखं चैव ग्यापकाञ्चलिकं तथा। 
शकटं यमपाशं च भथितं(चोन्यु)सम्मुखोन्मु खम्‌ ॥६२॥ 
प्रटम्वं सुष्टिकं चैव मल्स्यकरूम॑वराहक । 
सिदाक्रान्ता महाक्रान्तं मुद्‌गरं ॑पल्वं॑ तथा ॥ ६२॥ 
एते खद्राश्चतुविंशा गायत्री सप्रतिष्ठिता । 
इति सुद्र न जानाति गायत्री निष्फला मवेत्‌ ।६४॥ 
भ्यानं युक्ताविद्भुम देमनीरधवलनच्छायेर्ुखैः -- मजे । 
सार तपाद चोक्त्वा बीजरार्ि च कीरकम्‌ ॥६4॥ 
चीणि ्रीणि.िधापरोक्त करमादष्यादिकं न्यसेत्‌ | 
प्णगायग्रिया देव्याः प्रसादे विनियुज्यते ॥६६॥ 


सिन्नभिन्नकारानाजपप्रकरणवर्णनम्‌ २६८६ 


वीजशक्तयादिकीखानां अनुखोमविरोमतः। 
आदौ प्रणवसंयुक्तं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥६७। 
प्रणवान्तखिलोकेश्च कर्यादिग्बन्धनं ततः 
ध्यानं - यद वास्सुरपूजितारुणनिभं हेमाकंतारागणैः 
पन्नागाम्बुजनागपुष्पवकुरे. (वासा) दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धाठसमस्तदीपिकरण काराचचिरुद्रोपमः 
तत्संहारकरं नमामि सततं पाताल्षष्ट' मुखम्‌ । 
शिखायोनिम॑हायोगी सुरश्वाप्युपमस्तनि (क) 
खिद्धमुद्रासदामुद्राञ्लङिरिख्टसुद्रिका ॥६८॥ 
प्रातर्मध्याहकले तु तुर्यपादं दशाशकम्‌ | 
सायंकारे चतुष्पादसरदितं जपमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
सुरभिर््नानवेरण्ये योनिः शद्धोऽथपङ्कजम्‌ । 
लिगं निर्वाणमुद्राऽष्टौ जपान्ते परिकल्पयेत्‌ ॥७०॥। 
चक्र -अच्र प्रन्थपातः क्रमात्‌ । 
क्कशाखोक्तेन विधिना योगे तु विखोमतः। 
विना प्रयोगजप्ये तु अनुलोम न विद्यते ॥५१) 
इति विश्वामिच्रस्छृतोनानाभ्रयोगविधानं 
नामष्ठोऽच्ध्यायः । 


अथ सप्तमोभ्व्यायः 
उपभ्थानविधिवणनम्‌ 
।} उपस्थानम्‌ ॥ 


अथातस्संप्रवक्ष्यामि उपस्थानवि्धि क्रमात्‌ 
ऋकशाखोक्तेन विधिना जातवेदसे इत्यचम्‌ ॥ १॥ 
प्रातःकाले च सायाह जपेच््ेत्युक्तमागतः। 
मघ्याह्वे च प्रथकसन्ध्या योदित्यं जातवेदसम्‌ ॥ २॥ 
सदहखपरमां देवीं मध्या च जले दिः, 
सूर्घावखोकनं कुवन्‌ दुगोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
सायाह  सूयंमाखोक्य दद्यादव्य॑चुष्टयम्‌ । 
कक्षप्रकाशपयन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ ४॥ 
जातवेदस इत्येपा प्रातस्सायम्रचं जपेत्‌ । 
जखान्ते विधिवर्छुर्यात्‌. उपस्थानं समादितः॥ ५॥ 
दसमन्वं समुदाय गायत्रीं त्रिपदां वदन्‌ 
अष्यैमेकं तु मध्याह्न ्ग्युस्सामवेदिनाम्‌ ॥ ६॥ 
प्रायध्धित्त द्ितीयाघ्यं असुराणां वधाय च। 
अघ्ये्यं॑ तु मथ्याह्े सर्वेषामेवमेव दि ॥ ४॥ 
अष्यप्रदानात्परतो गायत्रीं पूर्ववजपेत्‌ । 
आवतेन॑ गते सूर्ये उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
उदित्यमिति मन्त्रेण चऋछकशाखोक्तविधिक्रमात्‌ । 
मध्यंदिने रविध्याने प्रातस्सायाह्ृवद्वेत्‌ ॥ ६॥ 


सूर्यापासनाविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


करत्वा माध्याहिकीं सन्ध्यां त्रयोदशघटीपरम्‌ } 
अवतंनान्तं॑प्रजयेदुपस्थान ततः परम्‌ ।१०। 
नित्य॑जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ 
सौरमन्त्रे्च सकटेः गायव्रीजपपूर्वकम्‌ ॥११॥। 
प्रत्यगापूर्यमारोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ । 
उद्येऽस्तमये जप्त्वा दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 


मध्यन्दिने जपान्ते च सूर्योपस्थानमाचरेत्‌ । 
आङ्वरायनगृद्योक्तम्ग्यसुस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सौरं "ब्वाचैनं यजेत्‌ । 


प्रभान्तमुद्यसतिभास्यमानो 
निम्बं समालोक्य कृतोदितो वदेत्‌ । 
मच्त्रस्य चार्षादिक्छचं च याुषेः 
शाखान्तरोक्तास्तु(समु) उपासनीयाः ।१४।॥ 
त्रिपदाजपसाद्गुण्यं तुर्याजाप्यं दृशाशकम्‌ । 
तु्यपादं विना जाप्यं छरुते निष्फटं भवेत्‌ ॥१५॥ 
मित्रस्य वचर्पणीमन्त्रं याुपोपासनक्रमात्‌ । 
प्रात्जपान्ते गायत्याः सूर्योपस्थानमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
आसत्येनेति मन्त्रेण षड्चोक्तविधानतः । 
मध्यन्दिने र्वि ध्यायेज्नपान्ते विधिवत्मात्‌ १७५ 
सायं भानोरस्तमयाद्ट्िवदटी क्मसंयसे । 
ऋशषप्रकाशपयंन्तं जपन्‌ देवीं मनोहरम्‌ ॥१८॥ 


[न 
र्‌ ९ ६ र्‌ विश्वामिन्रस्मृति र ‰. म्न 


म सूयं समाटोक्य दिगुपम्धानमाचरेत्‌। 
सृक्त' वारुणमप्ते च ममाद पठेन्मयुम्‌ ॥१६॥ 
प्रियासूक्त' समुजार्य देवीं भ्यावेचतुप्पद्‌म्‌ । 
पन्चोपचरेरभ्यर्च्य॑ गायत्र ठयया सद ॥२५। 
इति विश्वामित्रस्मृतौ उपस्थानंनाम 
सप्रमोऽध्यायः | 


देवयज्ञादिकं वश्ये गृद्योक्तविधिना ततः 
खरान्माषान्‌ मसूर श्कुद्धत्थजान्‌ ॥ १॥ 
द्य कटुदरव्यं वैश्वदेवे विवजंयेत्‌। 
नीवारान्वंशाजं धान्यं गोधूमान्‌ तण्डुटास्तदा ॥ २॥ 
कन्दमूलफलादीनि दधिक्षीरघरतादिकम्‌। 
मत्युं र्थं ङर्याननित्यमतन्दरितः ॥ ३॥ 
गरहस्थो वैश्वदेवस्य कमं॑प्रारभते यदा | 
गदे सिद्धान्नमादाय द धिक्षीरघ्रतान्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जपरासने स्वकार्यार्थं सर्वेभ्यः पचने द्विजः | 
या दि यत्तदघुनेद्ौ गायत्रीमत्रपूर्वकम्‌ ॥ 4॥ 


बदिप्रकरवर्णनम्‌ २६६३ 


दिवा सूर्याय रात्रौ चेदम्रये च हुवेद्धविः। 
प्रजापतय इत्येकाञुभयोराहुति नेत) ॥ £ ॥ 
म्रणवव्याह्तिमिश्च हुस्वामन्तरैः सवशालिभिः। 
भूतेभ्यश्चबख्दिद्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
आयुष्कामो दिवारात्रौ शूपाकारं वरि हरेत्‌ 
सत्युरोगविनाशाथं नराकारं बि हरेत्‌ ॥ ८॥ 
' काम्ये कर्मणि वाक्ये च वलि वल्मीकवद्धरेत्‌ । 
आयुरारोग्यमेश्वर्यपुतरान्पौवरान्पशृश्च यः ॥ ६ ॥ 
काड्चते स च मोक्षाथीं चक्राकारं बङि हरेत्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षार्थ भ्यजने च वङ्ि हरेत्‌ ॥१०॥ 
प्च्चवैतेषु विप्राणा युख्यमेतचतु्थकम्‌ । 
ग्रथम॑॑चोपवीतं स्यादुद्ितीयं च निवीतिकम्‌ ।१६॥ 
दतीय॑ पितमेधार्थं वेश्वदेवे विधीयते | 
तण्डुलोदकसंयुक्तं पाकं कुर्याद्धिरोषतः ।१२॥ 
तप्नोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं नेव पाचयेत्‌ | 
तप्तोद्कस्य मध्ये तु तण्ड्टं पाचयेयदि ॥)१३॥ 
तण्ड्टं गरलं ज्ेयं॑तल्यं गोमासभक्षणम्‌ 1 
अन्नं पथुपितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌ ॥१४॥] 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवा गोरसमिश्रिताः । 
पाकमध्ये धृतं दत्वा पाकाटुत्तीयं यन्तः ॥१५॥ 
तस्योपरि धृतं िप्त्वा भागान्‌ कुर्याद्िरोपतः। 
यज्ञार्थे देवपृजार्थे विप्रां विकर्मणि ।१६ 


२६६४ 


विश्वामित्रस्प्रतिः 


प्रथफ्पाकं न कुर्वीत वैश्वदेवे चिरेपतः। 
हविष्यान्नं कुशैः कार्यं पच्वभागाच्छिजोत्तम ॥१५॥ 
अभिघार्य च तान्‌ भागान्‌ पूवं पश्चादधुतेन च । 
प्राणायासान्श्हघर्वीत पच्चपृजापुरस्सरम ॥१८॥ 
देशाकाौ च संकीत्यं ततः कम समाचरेत्‌ 
पडभिराद्य प्रतिमन्त्रं हम्तेन जुहुयात्ततः ॥१६॥ 
मनःस्था(खानि)खिरा कृत्वा खयं ्ानाधिनापचेत्‌। 
खधर्मनिरतो यस्तु खय॑पाकी स उच्यते ॥२०॥ 
असमन्त्रं वा समन्त्रं वा वैश्वदेवं न सन्त्यजेत्‌ । 
वैश्वदेवस्य करणादन्नदोवेन दिष्यते ॥२१॥ 
प्रातम॑ध्याहकषटे च॒ दोमं कुर्याद्यथाविधि । 
सायंकाटे तथा कुर्याद्ध विष्यं तण्डुलं द्विधा ॥२२॥ 
विधाय प्रत्यहं पाकं हूत्वा देवा्पणं हविः। 
हुत्वा दत्वा च यो भुङक्ते स्वयं पाकी स उच्यते ।।२३॥ 
पच्चसूनापवु्यथ प्रायश्चित्ते हनेद्धविः। 
पविच्रमन्यं (न्त) तज्जातं नास्ति चेदपवित्रता ॥२४॥ 
एकपाश्वंद्विधा होमौ न कुर्या श्वदेविकम्‌ । 
कदाचिक्छुरूते यस्तु उपो्य व्रतमाचरेत्‌ ॥२५॥ 
परेऽहनि समुस्थाय शयानं कृत्वा यथाविधि । 
पाकं दुर्या्धिवानेन देम छुर्यास्दक्षरः ॥२६॥। 
भूमुबस्सुवरिव्येतेः हुनेसखणवपूर्थकम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं चैव॒ स्वसूवरोक्तविधानतः ॥२५। 


वैश्वदेवकारनिर्णयवर्णनम्‌ २६६५ 


वैश्वदेवं ततः छुर्याक्रमेणैव यथाविधि । 
बछिदानं ततः कुर्यास्रायश्चित्तं विधीयते ॥२८॥ 
सूतकद्रयसंप्राप्तौ नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 
पारायणं प्रक्ु्बीत वाचकोपा्ुवजितम्‌ ॥२६॥ 
एकाद शऽहनि संप्राप्ते प्रथफ्पाकं प्रकल्पयेत्‌ । 
वैश्वदेवं प्रङ्कवींत॒ बछिकिमं यथाविधि ॥३०॥ 
प्रतश्राद्धं प्रथकष्पाकं वैश्वदेवं समाचरेत्‌ | 
क्षये दर्शे च पक्षे च एकपाको विधीयते ।३१। 
प्रेतश्राद्धं चिना येन प्रथक्पाकः कृतो यदि । 
राक्षसाः प्रतिग्रहन्ति पाककर्तां पतत्यधः ।३२॥ 
वेश्वदेवभ्र(करणस्य) काट्स्यात्र विनिर्णयम्‌ । 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाःसयुश्च तुढंश 
चरिका पच्चदश च षोडश स्युः ततः परम्‌| 
ततस्सप्रदश प्रोक्ताः ततश्चरादश स्मता. ॥३४॥। 
सद्धमान्ते ब्रह्मयज्ञं कु्यास्स्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसन्ध्या तर्पण च वेश्वदेवमिति क्रमात्‌ ।।३५ 
मध्यकाले तु मध्याह दक्षिणायनगे रव । 
वश्वदेवं प्र्ु्वीत मध्यकालच पूर्वतः ॥३६॥ 
मध्याह्वान्ते वैश्वदेवं  घटिकानवकात्परम्‌ | 
उत्तरायणरो सूर्ये वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । ।२५॥ 
चतुर्दशचटीभ्यस्तु मार्तण्डस्योदयावयि । 
परतस्तर्पणं करत्वा वेश्वदैवं समाचरेत्‌ ॥३८॥ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


तरतुत्रयाख्यचिधिना दक्षिणोत्तरमार्मयोः 
सूर्योदय॑ समारभ्य घटिका वष्टकासपसम्‌. ॥३६॥ 
तर्यणान्तेऽस्य विधिना वैश्वदेवं समा्चरेत्‌। 
योगिनां वैश्वदेवस्य कारनिर्णय उच्यते ॥४० 
याममध्ये न होतन्यं यामयुग्मं न रवये । 
योगिनां वैश्वदेवस्य कार एप उदाहतः ॥४९। 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी भ्रष्टो ऽभिजायते । 
योगिना वैश्वदेवस्य मुख्यो विधिरुदाहृतः ॥४९॥ 


, विक्रियां ससुत्छ्य कुर्यान्नित्यं पडाहुतिम्‌ । 


नान्तर्वलिक्रिया छर्याद्राह्य एको वलिस्छृतः ॥४३॥। 
पड्भिरा हु नेदन्नं॑इति कौषातकिस्प्ृतः । 
तस्माद्‌धुनेद्धिधानेन वैश्वदेवं श्रुतीरितम्‌ । ४४। 
वैश्वदेवस्याकरणादोषप भिक्षव्यपोहति । 
भिक्षो्दानं दोषं तु वैश्वदेवं व्यपोहति । ।४५॥ 
अक्त्वा वंश्वदेवं॑तु भिष्षौ भिक्वाथेसागते । 
उद्धृत्य वैश्वदेवा भिक्षा दत्वा वि सजयेत्‌ ४६ 
काठभारगतेनापि घृतकुम्भशतेन च । 
अतिथिर्यस्य भभराशस्तस्य होमो निरथैकः ॥४५॥ 
दृराद्तिथयो यस्य॒ गृह्‌ प्राप्य सुतोषिताः । 
सद्गृहस्थ इति प्रोक्तश्शेषाः स्तुगर दरष्काः ॥४५॥ 
वैश्वदेवं विना पाको यस्तु सम्रत्यनामकः । 

तं पाकं ब्राह्यणो ुडक्तं स सदः पतितो भवेत । ।४६॥ 


पच्चसूनापनुत्यथवेश्वदेवविधिवर्णनम्‌ २६६७ 


वैश्वदेवाकरतादोषाच्छक्तो भिक्षुव्यपोदितुम्‌ । 
पाटुकायोगप्ट च पवित्रं चिच्रकम्बम्‌ ॥५०॥। 
साहा खधां वैश्वदेवे तन्या रजत तथा । 
वज्जयेल्लीवपिवृकः कुर्यान्नित्यं षडहुतीः ॥।५१॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्तो वैश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
असंसकरतान्ननैवे्ः स्थावरेषु गेषु च ॥५२॥। 
स्वाहाकारं विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराच्चरादिदेवालां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥५३॥। 
पश्चसूनापलुत््यर्थ॑वेश्वदेवं॑ विधाय च । 
पच्चसूनापुतत्र्थ॒॑ प्रायश्चित्तं हनेद्धविः ।\५४॥ 
तसरं देवताभ्यस्तु नैवे्य' परिकल्पयेत्‌ । 
वैश्देवार्पण येन द्विजदेवाषणं हविः ॥५५॥ 
कुवन्ति ते महापापात्तद्धविः क्रिमिसङ्कुलम्‌ । 
रण्डावन्ध्याकरृतः पाको वधिरामूकयोस्तथा ॥५६॥ 
निप्कडायाश्च गुर्विण्या न मोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्तेन परिखयजेत्त्‌ ॥५५॥ 
श्मशाने चितिसंयुक्त प्रज्वाल्यामीएटकाछठवत्‌ । 
कल्या वेघन्यसापन्ना वीरेत्याचक्षते बुधः । ५८} 
सोदिणी विधवा भर्तां सा रण्डेत्यभिधीयते । 
दुर्मगा दशवर्षां या सा कन्या समुदीरिता 11 ५६॥ 
रजसः परतस्सा ठु यातुकी विधवा भवेत्‌ । 
असन्ततिश्व या नारी सा रण्डेत्यभिधीयते 115० 


विश्वामितच्रस्रतिः 


नानासावैः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ 
वीररण्डा ङुण्डरण्डा वाद्धपूत्राह्यपुत्रिणी ॥६१॥ 
तासा पाको न भोक्तव्यो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अस्नाता विधवा चण्डी पक्राशी माससूतकी ॥६२॥ 
पञ्चपक्रान्‌त्यजेद्धिम्रः तय्येष्य च परित्यजेत्‌ 
पाकं इत्वा प्रयत्नेन ह्युक्त्वा भोजने वियम्‌ ॥६२॥ 
रण्डापाकं महापापं वैश्वदेवे परित्यजेत्‌ । 
नातं पाकमन्नीयादनेवेद्य' स॒ मन्यते ॥६४॥ 
रण्डापाकं विपं क्रूरं अहुत्वान्नं तथा विम्‌ | 
दिविधं यन्त्रसंयक्तं तदन्नं कालकूटकम्‌ 
नाना भवेः प्रयत्तेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
प्रमादास्राण्यते चान्नं प्राणायामाल्चतुदंश ॥६६॥ 
कयत्कम्भकमार्गेण न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
मन्त्रराजहविर्भागं प्रथमं वैश्वदेविकम्‌ 1६५॥। 
स्त्वा श्राद्ध प्रह्वी नित्यनैमित्तिकं चरेत्‌ । 
्राद्वान्नो करणासूर्व वैश्वदेवं विधाय च ॥ ६८॥ 
ततोऽौ करण ङर्यांदन्यथा श्राद्धघातकः | 
मश्वदेवं चिना यसु श्राद्धकर्म समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
द्या श्राद्ध भवेत्तच्च रौरवं नरकं त्रजेत्‌ । 
निव्यनेमिनत्तिके श्रद्ध पक्त्वा चान्नं प्रयज्नतः ॥७०॥ 
ततो होमं ्रक्ुवीत ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
यदग्मौ करणं याद श्वदेवपुरस्सरम्‌ 1७१॥ 


न्ध बदेवमाहात्म्यवर्णन्‌ 
वेश्वदेवमाहारम्यवणनम्‌ २६६६. 


ब्रह्यारपण विर्तत्स्यास्पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
देवेभ्यल्व पिभ्यश्च ऋपिभ्यश्च तथा हविः ।७२]] 
आदौ वदह्धिमुखे दत्तं तप्त्ये मवति नान्यथा । 
यस्त्व्रौ न हुतं चान्नं देवे पिच्य प्रयच्छति ।(७२॥ 
गोच्रपाल्तं मवत्येव बथा श्राद्ध न संशयः। 
नित्यश्राद्धो गयाश्राद्धो तीर्थश्राद्धो तथैव च ७] 
वैश्वदेवं हनेदादौ ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
स्वाहाकारेण हृत्वादौ स्वधाकारेण वै ततः ॥५१॥ 
एवं होमनत्रय॑ कृत्वा ततः श्राद्ध' समाचरेत्‌ । 
वेश्वदेवविषये :-- 
हविष्यमन्नं धृतसङ्ुखं च 
ह्यो समाशं जुहुयाल्ियामम्‌ । 
द्योत्तरं त्रिजपि(१) युग्मं 
ओंङ्ारमादौ प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ॥७६।] 

रसयुक्त' हविष्यं स्यादुृतयुक्त' तथो(थ))दनम्‌ । 
ब्राह्मणो वैश्वदेवार्थं कुर्यान्नित्यमतन्द्रित. \\५५] 

अन्यस्य चेद्रसं त्यक्त्वा वेश्वदेवं करोति यः ¦ 
देवेभ्यश्शापमाप्रोति दरिद्र मवति भूवम्‌ ।५८।] 
सुपक्' रससंयुक्त राजान्नं . घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञातं सुप्रीताखिदशादशः ॥५६।। 
पवद्यये समायोगे । 
श्राद्धान्ते वैश्वदेवाथं पाकं छृत्वाप्रयन्नतः ॥८०]) 


>2\.५०० 


विर्वामित्रस्मरतिः 


हुवा दत्वा च भुक्त्वा च द्िजश्वान्द्रायणं चरेत्‌ । 
देवाना च ऋपीणां च पितृणां च विोपतः {८१ 
पर्यायेण प्रदातव्य श्राद्धकष्टे दविरद्विजः। 
देवर्पिपितृतुप्स्यधमेकपाको विधीयते ।८२॥ 
प्रथक्पाको न क्तव्यः कृतस्वेःपतितो भवेत्‌ । 
अकरत्वान्नं तु नेवेय' यः कर्याक्िमिसङ्कुखम्‌ 1८२ 
होमं करत्वा प्रयत्नेन चंश्वदेवंप्रकल्पयेत्‌। 

इति चिश्वामित्रस्पृतौ वैश्वदेव प्रकरणनाम 

सप्तमोऽध्यायः समाप्त । 


।) श्रीगणेशाय नमः| 


व (९ 
> साह तस्स्ातंः # 
~> स्च 
विवाहाप्नौस्मातेकममविधानवर्णनम्‌ 
खोदितं सर्वैवेदान्ततच्वन्नं॑न्यायवित्तमाः | 
सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सव वस्तुषु । १॥ 
विशेपं परिपप्रच्छुः अर्यापुत्रधनादिपु ] 
स्मातं॒कर्म॑विवादा्नौ छर्बीत प्रयग ॥ २॥ 
इत्यत्र विद्यमानोऽम्रि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
प्रधानरखजहोमाभ्निः विवाहाभ्रिरितिस्पृतः ।॥३॥ 
सोऽयं निलयत्वधायेत्व विदितो हि यतो मतः। 
विवाहपचनामिष्वत्प्रकृतेन समञ्जसः ॥ ४ ॥ 
तस्योत्तरत्र॒ कार्येषु विनियोगेकशून्यतः। 
प्रधानहोमाम्नौ तत्र पुनस्संशय एककः ॥ ५॥ 
आद्या्नौ वा द्ितीयाप्नौ ठृतीयाद्यनटेऽपि वा । 
अथ वा स्या्चतुर्थाप्नौ पश्चमाप्रौ न चेत्तथा ॥ ६ ॥ 
सर्वत्रेवाविरोषेण दुर्वा प्रत्यहं गरदीः। 
एवं पुनस्तथा पश्चाक्षत्रिया्यनटेषु वा । ७॥ 
केन द्रव्येण भूयच्च कथं सन्त्रास के पुनः। 
इत्येवं संशये जाते निश्चयं वच्मि बोऽय तु ॥ ८ ॥ 


खोहितस्प्रति { 


॥ वहुभार्यस्यौपासनादौ विरोपः ॥ 
नद्यचयेनिवृततिस्सा यस्यास्समुद्पद्यत । 
धममपन्री सैव कोके कथिता तत्समा च सा | ६॥ 
भतु रध॑शरयीरा च॒ सर्वधर्मसमाश्रया) 
तष्टिवाहससुद्भूतो वहिर्निखिर्कर्मणाम्‌ ॥१०॥ 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सर्वयामैकसाधकः। 
स॒ एव दहि प्रधानाभिः ब्राह्मणस्यमहा्मनः ॥११॥ 
दवितीयायम्नयः शिष्टाः दुर्थटास्तत्समान तु ] 
न ते वेदिककृत्यस्य तूष्णीका एव केवलम्‌ ॥१२॥ 
धमपलीवीतिहोव्रे स्मातं कर्माखिलं चरेत्‌ । 
दितीयापल्न्यघ्निषु वचेत्तूष्णीकं करत्स्नकर्मं तत्‌ ॥१३॥ 
वेदोक्तमन्त्तन्त्राणि न॒ सवेयुः कदाचन | 
म्त्यम्नावपि यत्नेन सायं प्रातस्समादितः ॥१४॥ 
वेदोक्तमनत्रेरखिेः दुर्यादौपासनं बुधः। 
राजन्याद्यबलभ्नीनां नित्यमौपासनं॑तु तत्‌ ॥१५॥ 
नराह्मणेन तु कतेन्यं त्रीहिभिर्व तु॒तण्डलेः। 


शूद्रकन्योपासनं तु॒ ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥१६॥ 
यवेरमन्त्रकं॑नित्यं॑ कर्तव्यमिति कास्यपः। 


पच्चपल्न्यो ब्राह्मणस्य स्वजातो धर्मतो मताः ॥१५॥। 
राजन्यवेश्ययोश्चापि खजातावेव वै तथा । 

॥ वर्णिकानां र 

त्र सततं ध्मंपल्लीधनञ्जयम्‌ ॥१८॥ 


श्राद्धं षुविशेषकृलयवणनम्‌ २७०३ 


प्राथम्येन पुरस्छरय वेदिकानि प्रचाल्येत्‌। 
पिव्श्द्धेषु सर्वेषु ॒प्रथमेष्येव पञ्चसु ॥१६॥ 
तद्रौ करणं कुर्यात्‌ विशेषोऽयमथोच्यते । 
धमपल्यनिरे कुर्यात्‌ सन्त्रवत्तद्धिधानतः ।।२०॥ 
चतुरष्वन्येष्वमन्त्रेण हुनेदिति मनोम॑तम्‌ । 

एवं पितुश्व मरणे प्रथमाग्रौ सुतेन वे ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तत्मन््रेरखिखेरपि । 
परश्चादद्ितीयायनटे तष्णीकं ताः स्‌.बष्ुतीः ॥२२॥ 
कुयादिव समन्तरास्ते तत्रस्युस्सवथेव दि । 
सर्वे मन्त्रा धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिसिः ॥२३॥ 
ध्म॑पल्त्यनङावेव कतंन्यत्वेन चोदिताः । 
क्षवियाद्यबरावहिविशेषायेऽस्यतेऽमवन्‌ ॥२४॥ 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ करमात्तष्णीं तु निवपेत्‌ । 
सर्वेष्वभ्निषु तस्माद यावल्नीवं विधानतः ॥२९॥ 
स्मार्दकर्माणि कुवीत ॒ चोौपासनयुखान्यपि । 
सजातिवहिषु सदा तदौोपासनमात्रकम्‌ ॥२६ 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाकं तथैव च । 

सर्वं श्राद्धादिकं शिष्ट यद्धा नेमित्तिकं भवेत्‌ ।२५॥ 
तत्र॒ सर्वत्र सततं प्रथमाप्नौ समन्त्रकम्‌ । 
इतराद्निष्वमन्त्रं स्या्टश्वदेवं यथारुचि ॥२८॥ 
सर्वोत्तमा धर्मपल्ली त्च तथाविध. | 
तसप्राधाल्येन कुर्वीत कमं चौपासनं सदा ॥२६॥ 


१७०४ 


खोदहितस्प्रतिः 


कसेणेतरकर्माणि न॒ व्यत्यासेन तचरेत्‌ । 
प्थडनि्त्यं तथाकतुमशक्तश्चेद्िचक्षणः ॥२०॥ 
| अनेकायथिसंसम॑ः ॥ 


सर्वेषामपि बहनां संसर्ग विधिनाचरेत्‌ | 
संसग तु कृते होमे चैको वहविस्ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
ततो होमे कृते तावन्मात्रेणैव समन्त्रकम्‌ 
सवंत्रापि छृतं सम्यग्भवत्येव न संशयः ।३२॥ 
धर्मपललीवीतिहोत्े प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । 
करेणेव स्थापयित्वा हूत्वामम््तुतैरति(पि) ॥२३॥ 
योजयेत्तेन विधिना नान्यावहौ कदाचन | 
प्राधान्येन प्रधानानि कृत्वा तस्मिन्‌ परानड्ुचीन्‌ २९) 
योजयेत्समितादेस्तु चरधर्मेण धर्मवित्‌ । 
कदाचिन्मोहतो यो वा द्वितीयाद्यनटेषचेत्‌ ।।२५॥ 
संसग कुरूते मूढः प्रघानमितरास्तु वा । 
सवे नषटादयप्रयस्ते लोकिकं भजन्ति हि ॥३६॥ 
तदोपरामनायाथ पुनरम्रि यथाविधि 
परतिष्टाप्यालिरेदारेरुपविश्य यथाक्रमम्‌ ॥[३५॥ 
प्धानदहोमं छृवीत ठछाजहोमं च पूर्ववत्‌ । 
पल्लीसंख्याविधानेन पल्वात्तस्सिद्धिरीरिता ॥३८॥ 
अन्यथा दोषमाप्रोति नात्र कार्यां विचारणा । 
श्रोता्नौ विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ ॥२६॥ 


पल्लीसुतानांज्यष्ठत्वादिवि चारवर्णनम्‌ २७०६ 


सारयभरातर्दौमकाछे धर्मपलन्यास्सदेव दि. 
सीमोहछ्वनमात्रेण , सद्योऽभनिखँकिको भवेत्‌ ॥४०। 
तद्ध्रीनो यतो वहिस्तथा तस्मास्रयल्नतः। 
तां धर्मपतीं तत्सीस्नः तत्कारोष्घनं यथा ।४१॥ 


न कसोलेव सा यल्नात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ | 
कदाचिद्यदि सा मोदादवशाढु खपीडनेः ॥४२॥। 
सीमान्तं प्रविष्ठास्यादपुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेदयिभूतावशा भवेत्त्‌ ॥।४३॥। 
निरोधयेदुगृेष्येव नो चेदभिस्तु सकिकः। 


॥ ज्येष्ठादिपतीनः तस्सुताना च ज्येप्छ्यकानिष्ठ्यविचारः ॥) 
धमेपल्ली वयोन्यूना द्ितीया वयसाधिका 1४४ 
धर्मपल्येव सततं, ज्येष्छ्यसदहेति कमसु 
वयोधिक द्वितीया सा सदा कानिष्ठ्यभागिनी ।४५॥ 
मवेदेवेतिनिखिदाः प्राहुस्ते ब्रह्मवादिनः । 
द्िवीयादिरुतोज्येष्ठः वयसा कर्मशीटतः ।४६॥ 
अधिकोऽप्याहिताभिरवां - जातपुत्रो वदहुशरुतः । 
न॒ ज्ये्टपन्नीतनयान्मौड्धीविरहितादपि , ।४७॥। 
न समो धर्मतः प्रोक्त सोऽयमेवौरसः परे । 
आगतमजश्चापि कथितो द्वितीयादिसुत स्तुते ॥४८॥ 
कामजा इति दहि परोक्ता श्रतिस्म्रयथदर्शिभिः। 
एतेनैव प्रकथिता स्ठतीया ठयकाद्यः ।४६॥ 


१७० 


टोहितस्मरतिः 


ज्येष््यकानिष्स्यधर्भषु न्युनाधिष्येष्वपि सुरम्‌ । 
ध्मपत्नीसुतेनेव स दत्तो भिन्नगोत्रजः ॥८० 
ठयंभागीति कथितः न दितीयादिसूनुना । 
विशेषोऽ््रापि भूयश्च पालको यद्यकिश्चनः ॥५१॥ 
महाचारित्रवन्धुत्वयुप्रूपायतुवतनेः। 
श्रीसम्नामतितुष्ठाभ्या पिद्भ्यां प्रीतिपुव॑कम्‌ ॥५२ 


1 दत्तपुत्रविषयः | 
कृपया दत्तपुत्रः श्रीभूमिक्षेत्रादि भाग्यवान्‌ । 


| 


बहुखो जातपुत्रश्च शनेः कटेन वै तद्‌] ॥५२॥ 


बृद्धि तां परमां प्ाप्रस्तत्सून्वोश्च ततः परम्‌ । 
तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कदात्र वै ॥५४॥ 
तत्रापि जेष्ठ्यकानिष्ख्ये मात्री चात्मजदेतुतः। 
विवदन्‌ चात्र यः पापी रष्टातसद्यस्स एव दि ॥५५॥ 
निवास्यस्ताडनीयश्च राज्ञा वै धर्मं भीरुणा | 
एतेन , सवंदत्तानां पुत्राणामयमेव वै ॥५६॥ 
न्यायः प्रकथितस्सद्धिः एवं सत्यत्र केवलम्‌ 
एवं हि निश्चयो ज्ञेयः यो वा ोक त्वकिच्नः ॥५७॥ 
परश्रियं सञुदरक््य मदिमानं च पून्यताम्‌ । 
तत्साम्यप्राप्तयेऽतीव काख्युदधीक्षय केवलम्‌ ॥५८॥ 
परापुत्रत्वदुःखज्ञो भूत्वा पश्चात्स्वयं शनेः । 
युवाभ्या तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति ततौ तराम्‌ ॥५६॥ 


अपुत्रायादत्तकपुत्रविधानवर्णनम्‌ २७०७ 


संप्राथ्यं यल्लास्संबोध्य ससाध्ित्य च बन्धुभिः । 
मिचैरप्तेनोध्यि्वा तदीयेक्ञातिसलनैः ॥६०॥ 
स्वपुत्रं प्रददेत्ताभ्यां अपुत्राभ्या तदिच्छया । 
सोऽयमेव सतः प्रोक्तस्ुर्यभाग्यौरसेन वै ।६९॥ 
पश््वाजलातेन धर्मेण दहेयापुत्रस्ुतात्यशः १ 
अवसेव च सर्वत्र नचेदत्तः पुनयेदि ॥६२॥ 
विद्ाश्रीधनभाग्येस्तु समो वाभ्यधिकोऽथ वा । 
भ्राता समोत्रस्तत्कामर दितः पुष्करात्मवान्‌ ॥६३॥ 
अपुतम्रर्यनापूर्व॑ दानधरगैकवतमना । 

पुत्रं जनानां पुरतो ्ाहयामास केवलम्‌ ।।६४॥। 
शपथैरतुेघौरे राजवन्ध्वादिजल्पितेः। 

सपुत्रप्तन तकित रिक्थद्रव्यक्षमादिपु ? ॥६५॥ 
अधिकोऽपि कदाचिरस्यादौस्सान्न तु तत्कृतो । 

वैके तु स एव स्याज्जयेष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ॥६६॥। 
ल्यूनोऽपि तादृशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा | 
कानिष्खयमेव कभते न तु ज्येष्ठय' कथचन ॥६७॥। 
्रतकर्यैकमिन्नेषु विभागादिषु ताराः । 
जौरसेन समः प्रोक्तः तादशो यदि वा पुनः ॥।६८॥। 
प्सादीकोप्राम भूमिजनताधनशेवघेः ॥ 

स॒ एवार्द॑ति सर्वस्प्रदानादिपु केवटम्‌ ॥६६॥ 
स्वामि च तदाधिश्षय तत्कृ त्वं तदीशलताम्‌ । 
न्यूनत्वं दत्तमात्रेण ख्भते किर केवख्प्‌ ॥॥७०॥। 


२७०८ 


खोदहितस्प्रतिः 


कि तु तज्जन्मजनकक्रियामिः पूवंसंबिदः। 
ग्राहकस्यावश्यकत्वनावश्यत्वमुखंः परेः ॥५१॥ 
कृत्यै्चसतिः सुस्पष्टः प्रभवेत्स्वयमेव वे 
विद्वदत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ॥\५२॥ 
किमोरसस्य समता तुर्यता वेति व जगुः। 
तत्रात बनघमेपरा महान्तो व्रह्मवादिनः ॥५३॥ 
दत्तः सवम्रा्थनापूप्राप्रपुतरत्ववान्यदि । 
भिन्नगो्रः पुनश्चापि तु्य॑भाक्‌ तु स एव हि ॥५४॥ 
ओरसेन ससोनायं स्वयमेवागतो यतः। 
पाट्कम्रार्थनाधिक्य या च सा शपथादिभिः॥५५॥ 
प्रदानशपथप्रोक्तिमर्यादावाक्यसक्तिमिः। 
स्वगोत्रसदगृहीतो यः प्रलयासन्नोऽति सुन्दरः ॥५६॥ 
कपेयरदहितस्सृनुः तत्समत्वेन कल्पितः । 
विददतसुतोपायसंपादितसहाधते ५७ 
विभागेच्छा पाट्कौरसस्यजाता तदाकिंट । 
संपादकेच्छनियता साम्यंशश्च विधीरितः ॥५८॥ 
अध्रौरसः प्रकथितः धर्मपन्नीससुद्धवः। 
द्वितीयादिसुतास्सर्व सूवुपुत्रादिशष्दिताः ॥५६॥ 
भवन्त्येवात्र सततमौरसत्वं न तेपु तु) 
एताद्शीयं मर्यादा धर्मपल्लीखितौ तदा ॥८०॥ 
दितीयादिसञुदुमूतपुत्राणामिति निणेयः। 
धमेपलनयां तु नष्टायां प्वासस्याद्या विवादिता ॥८१॥ 


धर्मपलीत्वविचारवर्णनम्‌ २७०६ 


सा चापि धर्मपत्तीरवं प्राप्नोत्येवाचिरात्खल् । 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्िवादिता ।८२॥ 
कुरे ससाने सा चापि धर्मपल्नीत्वमर्हति 1 
व्येष्ठायां विद्यमानायां या द्वितीया विवाहिता ॥८३।। 
पर्थं सापि काटे न पुग्रिणी चेत्तथा भवेत्‌ । 
तथा न चेद्धोगिनी स्यादाप्नोति पुरुषप्रसू. ।<८४॥ 
यतेन धर्मपतरीत्वभनवाप्यंसुनिमेलम्‌ । 
बहुकारघुता भावद्धमपली द्वितीययोः ॥८५॥ 
पुत्रसङग्रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि । 
तदापि तनयस्सोऽयं ओरसो न मवेदपि ॥८६।। 
अआत्मजत्वं दत्तपुत्र अज्ञादङ्गंति मन्त्रतः 
यतो निधिप्रवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ८७ 
ततो द्वितीयासंमूतः तनयस्ताच्शो न॒ तु। 

किं त्वयं कामजः कोऽपि खतयपुत्रादिवाच्यता ॥८८॥ 
तस्मिन्‌ तिष्ठति बां सा नौरसत्वं प्रतिष्ठति । 
आ1त्मजत्वं च सख्येन मौणव्वेनाखिं तु तत्‌ ।८६॥ 
प्रतिष्टव्येव किं तेन नौरसेन समो भवेत्‌ 1 
ज्येष्टाद्धितीययोराराप्पि्रापुत्रकृताः परः ।}६०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा रता तस्या क्रियाच सः। 
अकसरोदत्तपुत्रस्तु ततः कटेन सा परा ।६१।। 
पुत्रं ˆ धरासू सोऽयं चेद्तोऽन्यङ्कलजोऽपि खन्‌ । 
तत्समांशी भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥६२॥ 


२,५९१० 


खोहितस्प्रतिः 


ग्येष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सत्तः 
सगोत्रो वाऽसगोत्रो वा कृतमोल्न्यादिसक्कियः ।६३॥ 


मृता द्वितीया तस्यास्तु चकार प्रेतकरयकम्‌ । 
दत्तोऽयं स्वेन धर्मेण मृताया मातुरेव दि ॥६४॥ 
पश्चात्काटेन सा ज्येष्टा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः ॥६५॥ 
कथितो हि महाभाैः तस्मात्कर्म तथाविधम्‌ । 
तादकर्मकरो युख्यो भवत्येव तु तादशं ॥६६॥ 
कमे सद्भिः प्रकथितं तत्कर्तादु्ैखोऽप्ययम्‌। 
प्रवरः सद्य एव स्यादौरसेन समोऽप्यतः ।६७॥। 
एवं सयत्र भूयश्च निश्चयं वच्मिचेककम्‌ । 
दत्तपुत्रादत्तपुत्रसन्निधने पिदक्रिया ॥६८। 
अदत्तपुत्रेणेव स्यात्क्॑व्याञन्येन सैव दि। 
॥। घमेपल््याः प्रावल्यम्‌ ॥ 

ज्येषछठपल्येव सा पल्ली धमेपलल्यपि सा परा ॥६६॥ 
मुख्योवेदिकङ्त्यानां नान्या तत्सदृशी भवेत्‌ । 
धमपल्रीखसुद्मूत  ओरसश्चात्मजश्च सः ॥१००। 
वंशोद्धरणकल्‌ त्वस्वधर्मसमाश्रयः। 

न तत्समः परस्तान्तु तदन्ये कामजाः स्पृताः ।॥१०॥ 
सवं धर्मां धर्मपत्न्याः सकाशात्संभवन्ति हि । 
पाकयज्ञाः सप्त तेऽपि हवि्ज्ञास्तथैव च ॥१०२॥ 


गृह्याभरिकृत्येखियोयुखत्वम्‌ २७११ 


सोमसंस्थाम्पपतसस्थाः निलनेमित्तिकास्सवाः । 
सहसखरसंख्याः काम्यन्धि यज्ञे्टिप्चुकादयः ॥१०३२॥। 
अहीनाः क्रतवश्चापि सत्रास्ते विविधाः पुनः । 
धर्मपल्यनरा्नावास्तेपामौपासनस्य त॒ ॥१०४॥ 
प्रथमः कथितस्सद्धिः मुखं प्रवर उत्तमः । 
तस्समो विद्यते भूमौ मूलमूतस्चकारणम्‌ ॥१०५। 
ताचशस्यास्य करणं धर्मपल्नयेव सुख्यभूः । 
तदधीना बहयः स्युस्तम्मास्सा सन्ध्ययोट्धः योः ॥॥१०६। 
सीमासन्धिप्रदेरेषु न॒ गच्छेदेव सर्वथा । 
नदीपाथः परंपारं न गच्छेदेव सर्वथा ॥ १०५ 
यदि मोहेन सा गनच्छेद्हयस्सय (व वे । 
द्धौकिकलं प्राप्नुवन्ति तस्म्तु सरितं नदीम ॥१०८॥ 
महानदीमट्पनदीं यन्नाच्नातिक्रमेत वे । 

न्‌ त्तरणमात्रेण धमेपल्नया विशेषतः ।१०६।। 

पल्ली मात्रस्य सामाल्यात्सजातेरपि केवलम्‌ । 
पक्चवन्तो वहयस्ते प्रद्रवन्या तरश्चणात्‌ ॥११०॥ 
तस्मादयल्पसकिक्ल्यागोष्पद्मात्रकाः । 
सरितस्नानाय गन्तव्या न मवेत्त्‌ तया कि ॥१११॥ 
यदि मोदेन सा प्ली अलयल्पसङिकामपि । 
कुल्यारूपामतिखल्पविशाला पादमात्रत. ॥११२ 
खंसन्तरेया देखार्थं लवयेन्नतु सर्वदा । 
खवन्त्या अपि तादृश्याः परे पारेऽतिवास्यतः ।॥११३॥ 


२७६२ 


टोहितप्म्रतिः 


अप्येकपादं पूर्य वा निधिपेत्तावतेव दि! 
पुनस्सन्धानमिल्युक्तं वहे रस्येति तजगुः ॥११४॥ 
धममपत्न्यतिरिक्ताना तादशो नियमो नहि। 
संसर्गहोमात्परतः पल्लीनामिति निश्चयः ॥११५॥ 
संसर्मदोमो यावत्तु न छतः स्यात्तदा पुनः। 
तावत्तु तासा स्वाप्रीना अवनायायमेव वं ॥१११॥। 
नियमः कथितस्सद्धिः संसर्गासरतः पुनः। 
एतादृशस्तु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ॥१६५॥ 
तस्मादृद्धितीयादि भायां विशेपाणा च सानिशम्‌। 
शरणं विश्रमध्थानं सर्ववेदिककमणः ॥११८५॥ 
यदि सा स्यात्समीचीना धर्मपत्नी सती शिवा । 

तया सयुत्तारिताः स्युः सर्वाभार्याः परस्ुयाः ॥११६। 
यदि सा स्यादप्रगटभा कर्माज्ञा कर्मनाशनी । 
धमेस्यसिद्धिनास्यस्यादित्येवं धममानसम्‌ ॥ १२०॥ 
अथापि तस्य यो वहिः सदा रश्ष्यस्च सूष्ष्मतः। 

स हि प्रधानो धर्मस्य मुख्यश्चौपासनः रिवः ॥१२॥। 
तस्सिन्तेवौपासनेऽन्यवह्यश्शाखचत्मनाः । 
संयोज्यास्तदभावे तु द्वितीयाद्यनल्ऽट्पके ॥१२। 
स्थाङीपाकं पिचरश्राद्ध आधानं सोम एव वा । 

कतुः न शवयतेऽतीव छृतं यदक्रत भवेत्‌ १२२ 
प्रथमाय धम॑पल्न्या दृरगायां कदाचन । 
श्ाप्तेषु श्रद्ध्सयेपु सयस्सन्धानकमं तत्‌ ॥१ २४ 


गृह्याग्निरश्षणविधिवर्णनम्‌ २७१३ 


कृत्वा तस्मिन्वीतिदोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
द्रितीयाद्यनरेष्वेवं विद्यमानेषु चेत्पुनः ।१२५॥ 
अमन्त्रक्रेण होतव्यं अन्यथा क्म नश्यति । 
कंचित्कारं धर्मपल्ी शवधर्मेणस्थिता ततः ॥१२६॥ 
नचित्तव्यामोहसर्षक्रोधोऽपस्मारादिङबुद्धिमिः। 
भर्तारमपि संङ्गय ष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२७॥ 
जाता यदि तदा तस्यास्तमभनि धायं धमेतः। 
विद्यमान समिनिष्ठमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥ 
तत्तत्कालेषु संप्रात्ाद्धपु च तथा पुनः 
पित्रोश्च मातामहयोदंशादिपुं च छत्ससशः ॥१२६।। 
नि्यनैमित्तिकेषवेवं स्थालीपाकेषु मन्त्रतः | 
हुत्वाञ्यं व्या्तीमिर्वँ सर्वचित्तप्रपूवेकम्‌ ॥।१३०॥ 
तस्मिन्नेव प्रधानाभ्नौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
अतिदुष्टेति या वत्सा लज्यते मन्त्रसंस्कृता ।)१२१।। 
ते नैव वहविना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌। 
तावनत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्धर्ता पितुराव्दिकम्‌ १३२ 
स्थालीपाकं तथा धानं यच्चान्यदपि वैदिकम्‌ । 
संप्रा्मखिटं कुर्यादिवादो यदि वा पुनः॥१३३॥ 
घटग्रह्रणाभावे कतव्यत्वेन निस्वित । 
तस्मिन्वहौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ॥१३४॥ 
विद्यमानं मन्त्रसुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः । 
तस्मिन्वह्ठौ चिवादोऽय॑ हितीयो मन्त्रपूवेकः ।१३५॥ 


२७१४ रोदितस्यतिः 


कतन्यत्वेन विदितो न वेदान्तरं पुनः। 
तस्मिन्नेव च संसग॑हयमं कुर्याद्यथाविधि ।॥१३६॥ 
किमथमेवमिति चेत्सा भ्रष्टापितदुद्धवः। 
वदह्धिरिशवो न संन्त्याज्यः आत्मगाम्येव वै यतः ॥१२५ 
सोऽयमेव प्रधानोऽग्निः यजमानस्य केवलम्‌ । 
गाहेस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ब्रह्यचयनिवारफः ॥१३२५॥ 
प्रवलस्तेन कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे। 
मुख्याम्ावात्मनि परे तमनाहत्य केवलम्‌ ॥१३६॥ 
वह्निं गार्हरथ्यदं दिव्यं पल्लप्रदेपतो जडः । 
यदा पनी गता श्रष्ठा तदा सोऽपिविभावसुः ॥१४०॥ 
नष्ट॒एवेतिनिस्चित्य दुवुद्धा शाखवत्मं तत्‌। 
अज्ञातवेव जडो जाढ्यः प्राप्य दुष्टधिया वृथा ॥१४१॥। 
दितीयाप्निुखाचद्त्कम॑ श्रान्त्या करोतिचेत्‌। 
न्यथमेव मवेन्सून॑फल्दं न सचेदपि ॥१४२॥ 
श्राद्धादित्यागदोषाय पात्रमेव भवेद्धर चम्‌ । 
सति तस्मिन्प्रधानाघ्नौ वात्मत्यत्राञक्षणौ ॥१४२॥ 
दवितीया्नले छौकिकवेनैव समे स्थिते । 
अमन्तरेणेव होतव्ये समन्त्रेण छृतं तु चेत्‌ ॥१४४॥ 
व्यत्यासेन कृतं तच्च तूष्णीकं प्रभविष्यति । 
पित्रोः श्राद्ध तथा व्यर्थे जाते तत्परमेव वै ॥१४५॥ 
सद्यश्चण्डार्ता सा स्थाद्निवार्यां सुरैरपि । 
पुनमोदेन तस्मिन्वै द्वितीया्नलेऽटपके ॥१४६॥ 


\ 


श्र्टचरित्रायाःगृ्यामनिकृयनिषेधवर्णनम्‌ २७१५ 


प्राधल्येनैव निस्वित्य तानि कर्माणि मोहतः । 
छरतानि चेद्धःदिकानि का वा तस्य गतिभ॑वेत्‌ ॥१४७।। 
आदाविकां गति कृत्वा पूर्वाग्तश्शाश्चवरमना । 
सखीकार वा नचेत्त्यागं पश्च त्छुर्यात्सवादिकम्‌ ।१४८॥ 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्यां ब्रह्मवादिनः । 
वस्तुतस्तत्र निष्कपं॒॑प्रवदामि सुखाय वे ॥१४६॥ 
आत्मस्थं वैदिका तं श्रष्टाये न कदाचन । 
दातु बे शक्यते तूष्णीं दत्तश्चेदादयक्चणिः ।।१५०॥ 
तादृशायै शपव्येनं घटध्वंसात्परं क्रुधा । 
सप्राणा पतिता भार्या समुदिश्येव पावकम्‌ ।१५१॥ 
ञद्धमालमैकशरणं बुद्धिपूवं कथं छचिम्‌ । 
दातुमिच्छत्ययं मूढः मामिव्येवं सुदुःखितः । १५२ 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्ता घटताडने । 
ल्किकेन दददधैश्वानरेणेव न चान्यतः ॥१५३ 
पञ्चापू्ोत्थिते वहठौ स्वात्मन्येवस्थितेरिवे । 
द्वितीयासंमवं वहं संख्य विधिवत्ततः ॥ ९६४ 
तस्मिन्नेवानले सर्वं कमजातं तु वेदिकम्‌। 
कुयदिव विधानेन न चेदोषो महान्‌ भवेत्‌ । १५५॥ 
दुरि्रापपूर्वमेव ससुदूभूलस्पुतः अमः । 

निदौष एव स्वीकार्यः सैव त्याज्या मनीषिभिः ।॥१५६॥ 
तदूध्वं॑चेत्समुद्भूतः तस्या गर्भाततु शावकः । 

सतां भष्स्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ॥१५७।। 


२५१६ 


टोदहितस्म्रतिः 


घटग्रह्‌ारात्परतः तसप्रकृत्या च तां ततः। 
दग्ध्वाश्राद्ध' च निर्वत्त्य॑ सकृदेव स्वयं ततः ॥१५८॥ 
खद्धो भवेन्नचेततुष्णीं स्थितेऽस्मिन्वे तथा किट । 
श्रोतस्मार्तादिकरत्याननां नाधिकारी भवेदयम्‌ ॥१५६॥ 
श्रष्टायां पतिताया वा स्वैरिण्यां यदि देवतः। 
जातायामपि तत्पलन्यां यागं कुर्यादितन्द्रित. ।\१६०॥ 
शाखमार्गेण विधिना तमि परिग्रह्य वे, 
त्यक्त्वा तां विधिना पश्चाद्भूयो धर्मार्थमेव वे १६१ 
आदहरेद्विधिवदाराम्‌ अग्रीश्वैवाविरम्यन्‌ । ` 
पच्चाभ्रयो व्राह्मणस्य पच्छदाराश्चशाखतः ।॥।१६२॥ 
स्वाजातौ विहितास्सद्धिः तेष॒दारेषुधर्मतः। 
ऋतुगाम्येव तु भवेत्तादरोन हि कर्मणा ॥१६३॥ 
अयं भवेदूत्रह्मचारी सदा निव्यविरोपणः। 
प्रजाथं मेनं दुर्वन्‌ ताभिस्संभरर्थयन्नति ॥१६४॥ 
पनः इ्वस्तथा नापि च्यवते ब्रह्यचर्य॑तः। 
नह्यचर्येकससिद्धिः पल्लीपन्वकसस्थितौ ॥१६५॥ 
सिध्यते ब्राह्मणस्यैव ऋतुकालाभिगामितः। 
खौकामपृर्तिकरणादू रह्मचरं कदाचन ।॥१६६॥ 
मो{क्ष)पमाभरोत्ति नैवेति ते प्राह्र द्यवादिनः। 
पल्लीनां करणं प्रोक्त' पच्वानां स्याच्छते युगे ॥१६५॥ 
चातुवण्वविवादोऽपि मासेन श्राद्रसच्किया । 
अश्वाङम्भो गवालम्भ. भार्यान्तरपरिपरहः ॥१६८॥ 


दादशविधपुत्रवर्णनम्‌ २७१७ 


देवरादियुतोत्पत्तिः विधवाग्मधारणम्‌ । 
एवमादीनि चान्यानि कर्माणि न कटौ क्षितौ ।॥१६६॥ 
। ॥ द्वादशविधपुत्राः 

परशस्तानीति नोचुर्दिं तथा द्वादशपुत्रकान्‌ । 
तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्टः स्वपल््यामन्यसंभवः ॥१७०॥ 
समोत्रेणेतरेणापि तावुभौ शाखनिन्दितौ । 
स्वस्मिर्व्याध्यादिना ग्रस्ते सति सान्येन सङ्गता ॥१७१॥ 
येन॒ केनचिदज्ाता गभं धृत्वा रहस्यति । 
प्रसूते यं सुतं सोऽयं॑सुतो मूढजनामकः ॥१७२॥ 
पिवृमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारजः। 

पिदृणां सर्वनरकप्रदः पापाख्यः खलः ॥१५३॥ 
वन्ध्वबन्प्रसेदेन द्विविधोऽयं च कथ्यते । 

या विवाहापपूर्वमेव जारसङ्घतितः किल ।९५४॥। 


` गर्मधृतेऽथ तच नात्वा सत्वरमेव वे । 


विवाहितासििकृभ्यां हि दत्वा वे यस्य कस्यचित्‌ ।१५७५॥ 
अक्ीर्येकमयात्सदययः सा प्रसूते ठु य सुतम्‌ । 
कानीन इति विख्यातः पुलश्चायं तथा परः ॥ १७६] 
ग्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्येव यं सुतम्‌ । 

सोऽयं तथाविध्त्वापि प्रथितस्तेन जनिः ।१७०॥ 
तन्माता पतिता पश्चायस्य कस्य विवाहिता । 

कुलरी सच्चरित्रेव गुह्यपापातिनिन्दिता ॥१५७८॥। 


२५५१८ 


टलोहितस्म्रतिः 


तुच्छेन येनकेनापि भद्ल्पेण सद्गता। 
तज्नायापतिभावं च पल्यतां धारयन्त्यपि ॥१५६। 


` ` तं चापि तनयं स्वीकृ च ततः; पुनः। 
पाठ्यन्त्यपि निदु टपुत्रवसयथिवीतले ॥१८०॥ 
साध्वीपु च सतीष्वेवादं काचिदिति वादिनी । 
स्वयुतानां सल्कुकेष॒ बहुकाले गते शनेः ॥१८१॥ 
दूरदेशस्थिते्ेन्धुजाते चन्ध्यमायया । 
वियमानात्िचपा तेन पुत्रेण सत्कुखान्‌ ॥१८९॥ 
महात्मनो नाशयन्ती तत्पुत्रस्तादशो ययम्‌ । 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमः ॥१८२॥ 
अक्षतायां क्षतायां च जातौ ` अगौ मतौ। 
तौ चापि निन्दितौ पापौ पुच्रवाह्यौ प्रकी तितौ ।१८४॥ 
अकीर्तिकारकौ बन्धुजनानां दूषितौ खलो । 
अतिनेन्यं गतौ देयौ धर्मशाखप्रदूषितौ ॥१८५॥ 
पिचदौषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ । 

1) दत्तस्योरससमभागः ॥ 
दत्तः पितृभ्यां दत्ताख्यः सपेक्षाभ्या च सद्धिधः । 
तथैव निखेक्षाभ्यां तत्रास्तु तुरीयभाक्‌ । 
तत्तो यो निरयेक्षाभ्यां सकाशात्पालकस्य वे ॥१८६॥ 
सोऽयं वे समभागी स्यातपर्चाजातौ रसेन वै । 
द्म्पत्योरेव तदानेऽधिकारस्तस्रतियरहे ॥१८७॥ 
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दम्पत्योरेव नान्यस्य यतेवां ब्रह्यचारिणः। 
अकलव्रष्थतत्सामीप्याकट्तरस्य वा तथा ॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानप्रहणेऽपि वा| 
वानप्रस्थस्याश्चुचेर्वानुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्रत्सूतकिलश्चापि व्रतिनोनाधिकारता 1 

विक्रीतः कथितस्चैवं पिद्भ्यां तादशेरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण च्येष्ठेन पिच्व्येण तथेव च। 
पितामहेन तत्पत््या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः छृतरिमसंजिकः । 
स्वय॑दत्तस्तु॒ दत्तात्मा स्वपोपणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास्तरेकनिन्दितिः। 
गर्भविन्नोन्यज्ञहेतुः पितृणा नरकम्रद्‌ः ॥१६३॥ 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्भवः । 
अतिपापी स चण्डारादधिकोऽश्चान्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच््योऽयं वंशमजञ्जनकारकः | 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्पुतः ॥१६५॥ 
उभयोरप्यसतौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः । 
दैन्यन्यङ्ेकनिख्यः पुत्रोऽयं कश्चनस्पतः ॥१६६॥ 
पिदभ्या यस्समुत्छष्टः मदहादोपसमुद्धवः। 
ग्राहकेण स्वीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६७॥ 
त एते निखिकाः पुत्राः सूत्रकारेमंहात्मभि. । 
दु.खादनङ्गीकृतासयुः सहान्यायकसंमवाः ॥१६८॥ 


“९। 


< 


छोदहितस्प्रतिः 


चरमस्त्वपविद्धस्तु कृताकृत  उतीरितः। 
तस्माद्द्वावेव तो प्रोक्तौ तनयो शा्विश्रुती ॥१६६॥ 
नरकोत्तारकौ सद्यो जन्मनैव न कर्मणा) 
आत्मजल्वापिदोदित्रः समानो पेतृकेऽनिशम्‌ ॥२००॥ 
कदाचिदधिकश्चापि दोहित्रस्तनयादति। 
दौदित्रात्तनयस्तददधिकः कपु कर्म ॥२०१। 
ओरसो धर्मपल्लीजस्तत्समः पुचिकाघुतः | 
पुत्रभावोयस्य वा स्यात्कदाचित्केन कारणात्‌ ।।२०२॥ 
पत्रसडय्रदणं सद्यः कर्ठुमाञ्चु न शक्यते, 
चिरकाटभ्रतीक्चादौ ततिित्रोः कामपूरणम्‌ ॥२०२॥ 
तत्प्राथितप्रदानस्य शपथोक्तयादिकं ततः] 
जनाना पुरतो होसः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ॥२०४॥ 
तस्येतस्य तु कृत्सस्य वत्तत्काङे शनेः शनैः । 
अत्यन्तदु.खं सुक्र.रमलुभूय स॒ भार्यकः , ॥२०५॥ 
तं सडगरृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌| 
छृत्वोत्सव लु भूय तस्य मौर्ज्यादिपुस्यम्‌ ॥२०९॥ 
प्धाज्जाते धर्मपलन्यां तनये वा तदेव वे। 
दहितीयायां ठृतीयायां खकीयोत्पत्तिमाघ्रतः ॥२०५॥ 


, पूवंकाख्गृहीतं तं ऊुमार शुद्धेतसम्‌ । 


अपि तूष्णीं द्रष्ट किर तस्मादन्यसुतं हटात्‌ ॥२०८॥ 
सङगरह्यचोभयन्रापि रष्ट' करत्वा स्वय॑ततः। 
अस्यन्नपातकावासमिश्यावाक्यविशेषकान्‌ ॥२०६॥ 


पुत्रसंमरहावश्यकतावर्णनम ` २७२१ 


तमुदिश्यदिवाराघ्रं प्रलपन्‌ दुर्मनाः परम्‌ । 
राजाज्ञापान्तमूतश्च सजञ्जनेरतिदूपितः ॥२१०॥ 
संरृष्यन्‌ मित्रवाक्यानि बन्धुवाकष्यानि भूरिशः । 
वृणीक्घवैन दुष्टवाप्यसहस्रे णायमल्पकः ॥२११। 
तुच्छो दृष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः| 
ताडितो धिश्कृतो राजकीयेः पमः प्रद्‌ पितः ॥२१२॥ 
हेयभूतश्च भवति तस्मापपुत्रस्य॒सद्ग्रहम्‌ । 
्रकर्वन्तयेव विद्धंसः पुत्रामावे तु युख्यतः ॥२१३॥ 
दौहिभ्रे सति सोऽयं स्याप्पुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः | 
न तस्य होमः कर्तव्यो ग्रहणं न च मन्तः ॥२१४॥] 
क्रियाः काश्चिन्न सन्त्र जातकर्मादिकाः पराः । 
तनयोत्पत्तिसमयेस्वर्णदानादिकं परम्‌ ॥२१५॥ 
यद्यत्तदेतदखिलं यल्नसाध्यं न विदयते। 
स वा नूनं कृते किञ्चित्‌ पुनरप्यतिवाधके ।२१६॥ 
अस्यैव पुरतो दैवाप्युत्रे ज तेऽथवा तद्‌ । 
जातं तमेनं दौदित्रो मातुखो मस संप्रति ॥२१७। 
संजातइति सन्तोपपू्वकं तोपयिष्यति । 
तयोर्चित्तं स्ववन्धुूना पश्चाज्जातोऽप्ययं शिष्यः ॥२१८॥ 
संजातमाच्रः परमः सर्वप्राणेन सन्ततम्‌ । 
प्रपाख्यति स्वप्राणाधिक्रतो मानयन्तति ॥२१६॥ 
मानितः पालितः सम्यक्ते नैवं सति सोऽप्यति | 
प्रीत्यैव सततं पश्यन्प्रति्ठत्येव सवदा ॥२२०॥ 
९५७१ 


लोहितस्मृतिः 
तस्मादृदोहि्तुितो नास्ति पुत्रौ जगल्ये। 

॥ दोहित्रेसति पुतरप्रतिमरहाभावः॥ 
दोदित्रोतपत्तिमात्रेण तत्ुटदयस्तभवा; ॥२२१॥ 
उत्तारितास्सदयय एव भवेयुर्नात्र संशयः। ` 
तामभ्यलुनां भार्यायाः पुत्रसदमरहदैतवे ॥२२२॥ 
न दद्यात्सति दौहित्रे म्रियमाणः स्वय॑पतिः। 

आपन्निवारकस्सोऽयं आपत्सापुत्रशून्यता ॥२२३॥ 
एक एव भवेन्नूनं दुहितातनयोऽखिटः। 
दोदित्रे सति पुत्रस्य अहं न समाचरेत्‌ ॥२२४॥ 
अजातपुत्रष्तेनेव पुत्यय॑ धर्मतो मतः। 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यसत्वपुतो देवयोगतः ॥२२॥॥ 
ग्रतश्चेत्तस्य ते सर्य तन्मुखेनेव तकिया । 
मन्वरः कारयितव्याः स्युरल्यथा पापभागिनः ।२२६॥ 
जातयः प्रभवन्त्येव तचत्कियामाच्रतोऽस्य वै। 
तदुद्रन्यभाक्त्वं न भवेत्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२५॥ 
निभक्तस्त ख तदा भवेयुर्यदि तेन वे। 
पूव खते न चेत्तेपा ज्ञातीनां तु न किच्चन ॥२२८॥ 
स्मारं हि किमपि धमंतो न भवेद्धर वम्‌ । ` 
्रन्यं॑शतस्य यद्वा तत्सर्व पुत्रीखुतस्य वे ॥२२६॥ 


स्वीयमेव भवेन्नूनं तरमाज्जातेऽखिखा भुवि । 
दौदिि भस्रमनसः नष्टकामा गतध्ियः ॥२३०॥ 


द > न्वत 


परधनापहारकार्णांदण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 


भवन्ति किरु भूयोऽपि केचिद्दुष्टजनास्तरमम्‌ । 
परद्रन्यापहर्तारः नित्यचोयेकघृत्तयः ॥२२१॥ 
कथं न्नातेर्विभक्तस्य धनं तृष्णीं दुराशयाः 
कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ॥२३२॥ 
अनृतानि च वाक्यानि प्रखपन्तस्ततस्ततः । 
सतां प्रद षिणोऽतीव वतन्ते पापिनो जडाः ।॥२३३॥ 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचायं शटबुद्धिकान्‌ । 
धर्मेण चारमुखतः तया व्याभापणादिना ॥२३४] 
तेषां परेषां विदुषां धमेज्ञाना मिथोक्तितः। 
विचार सृष्ट्मयाबुद्धया समारोच्य ततः परम्‌ ।२२५॥। 
स्वीक्रुत्य दण्डयित्वा च दधीचे च तदा तदा । 
रषट्ाखवासयेद्‌ुष्टान सन्तस्सम्ययम्रपूजयेत्‌ ।२३६॥ 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुमहात्मनः । 
भूतिर्यशो अभगच्ायुवधन्तेऽन्वहमञ्जसा ॥२२७॥ 
अपुत्रधनमात्रे स्यज्ञातयो नियमेव वे। 
दौदित्राजनने यत्राद्धतु यत्ता भवन्ति वे ॥२३८॥ 
दौदित्रजनने सयो नष्टकामास्तथा पुनः । 
निशानित्यटुःखाश्च कश्मर प्राप्वुवन्ति च ॥२३६॥ 
श्वश्रर्व्ुसयोः पित्रोः पस्यभावे ततः पुनः। 
अभ्यनुज्ञाप्रदानेऽस्या अपत्रिण्या विपद्यपि ॥२४०॥ 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुत्रमदणकमेणः । 
अधिकासो मवुप्रोक्तः आपत्सापुत्रशून्यत्ता ॥२४१।॥ 


७२४ 


टो हितस्म्रतिः 


आपन्निवारकस्सोऽयं दौदहि्रस्तस्य चोदितः 
विधवा या पितरश्रातृक्ृता पुत्रप्रहे तु चा ॥\२४ 
अभ्यनुज्ञा ्नातिसता चेद्रन्भूनां च प्रामिणाम्‌ । 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतृणासपि कृत्स्तशषः ॥२४२॥ 
युक्ततयेनेककण्छ्याशे तथास्िवति मनो म॑तम्‌ । 
तदा तु प्रहणं जातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४४॥ 
कदाचिदपि पुत्रस्य ग्रहणे समुपस्थिते। 
अपुत्रिणोस्तदाधाकमध्येज्वेष्टान्ययोः किट ॥२४५॥ 
एकस्य ग्रहणं कायं धमत्तो यस्य कस्य वा। 
ग्रहणं व्वेकपुत्रस्य॒सर्वेषामप्यसम्मतम ॥२४६॥ 
न ज्येष्टस्य कनिष्ठस्य पद्धोमू कस्यरोगिणः। 
अन्धस्य वधिरस्यापि छीवस्य श्वित्रिणोऽपि वा ॥२४५। 
ग्रहणं नेव कुवीत कुर्याद्यदि वृथेव सः। 
आओरसेरपि तैः पतर पङ्गुमूकादिभिजंदेः ||२४८॥ 
निरशेर्वेदमन्तरेकन (१) धिकारनिदानकैः। 
निष्प्रयोजनकेः तुच्छे; नाममात्रैकभाजनैः ॥२४६॥ 
मरणीयेरन्नपानप्रदानञुतस्तराम्‌ । 
प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुत्पन्नैः कर्थंचन । ।२५५॥ 
व्यात्परं तेपा मूकाचौरससन्ततौ । 
मवेदुत्राह्मण्यपौप्कल्यं ततपू्व॑ तस्य खर्वता ॥२५१॥ 
मच्त्राद्य्‌चारणाभावात्तक्कियाणां च लोपतः | 
तथा तावसक्रथितं धर्मक्ैस्तर्महात्मभिः ॥२५२॥ 


पुत्रत्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ २५२५ 


ज्ञातिमया छता बन्धुसामन्तजनसम्मता । 
सा चेद्धकरकृतालुज्ञा पत्रग्रहणदेतवे ।२५३॥ 
फ्त्येवेति धर्मज्ञा न चत्त न तु सिध्यति। 
ज्ञातिमत्या कृतं ॒यन्तु पुत्रसदग्रहणादिकम्‌ ॥(२५४] 
धरादानक्रयाये व॑ वेश्वस्तं॑तन्त॒॒ सिध्यति । 
सर्वज्ञातिमतं यत्तदानं विश्वस्तया कृतम्‌ ।२५५॥ 
धारं धारचरृतं चेत्तु सिध्ययत्र न चेन्न तु, 
दानकाटनिषिद्ध' यदानं धारः रहः कृतम्‌ ॥२५६॥ 
देशान्तरकृतं चापि न सिध्यत्येव स्वेथा | 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्ममिः ॥२५७] 
तच्छोर्वक्त्यमिव्येव निश्चितं शाश्चवत्म॑ना । 
अयुतरपत्रपरहणं दौ दिघ्ाजनने भवेत्‌ ।(२५८॥ 
दौदिव्रजननादृध्वं तदप्रामाणिकं भवेत्‌ । 
यावन्नुणा विभक्तानां दौदहित्रोसपत्तियोग्यता ।|२५६॥ 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते । 
जातेन्द्रियाणां दौवैल्ये दौहित्रं सति सङ्कटे ।॥२६०॥ 
अवशादघुसन्देहे पुत्रग्रहणमिष्यते । 

एकस्य पच्चपेप्वस्य ग्रहणं ज्येष्टलवयोः ॥२६९॥ 
विदितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सद्म्रह्‌ः | 

न तच्र ज्यैष्छ्यकानिष्छ्यनियमो मनुना स्मृतः ॥२६२॥ 
अहणं चिपु मध्यस्य चयाणां पच्चद्यु स्तम्‌ । 
त्रयाणा पटु खो वा ज्येष्ठौ वा नियमो न दि ॥२६३॥ 


लोहितस्म्रतिः 


त्रिपु पच्च पटप्वेवं भ्रातप्वाद्यन्त्ययोश्च न । 
मध्य एकः त्रयश्चत्वारः स्युरत्रेति बे जगुः ॥२६४॥ 
सङ्ग्राह्य ष्वा एकः स्यादुाद्यो ज्येष्ठो द्वितीयकः। 
ठतीयो वा विधानेन न द्धौ सर्वात्मना स्मृतौ ।॥२६५॥ 


आदयान्त्यावेव संस्याज्यौ वहुध्राठ्षु तत्सुतौ । 
मध्ये ज्येष्दधितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६६॥ 
यदि मोहाञ्ज्येषठपुत्रो दत्तस्स्याचचे त्ततः स्वयम्‌ । 
छृतसोञ्जीविवाहोऽपि जनकस्य सुतो वेत्‌ ॥२६७॥ 
न पाल्कक्रियायोग्यो न ग्रृह्णीयादतस्त्विमम्‌। 

यः कृतो दत्तदोमस्स तूष्णीकं स्यान्न संशयः ।२६८॥ 
दत्तोऽयं वाटिशो श्ष्टो म्राहकस्य सुतो न वु । 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इत्युक्ते तं प्रवच्म्यपि ॥२६६॥ 
न कमेयोग्यस्तस्यापि कि तु तूष्णीं ततः परम्‌ । 
कयक्रौतद्रव्यसमः वृणकाएम्रदादिमिः ॥२७०॥ 


तख्ितो न क्रियायोग्यो यतरत्यक्तशध तेन वै । 
अनेकजायासज्नातपुत्रानेकस्य चेदपि ॥२७१॥ 
जायानामग्रजस्त्याञ्यः कनिष्ठोऽपि तथैव दहि । 
ज्येछान्त्ययोक्तु ये मध्याः संजातास्तनयास्तु ते ॥२५२॥ 
बाह्यास्तत्र विशेषेण ज्येष्छ्यकानिष्छ्यसंमवः। 
नियमोनेति तत्र म्यादिति सर्वमतं तराम्‌ ।।२५२॥ 


एकपुत्रेदत्तकायोग्यतावर्णनम्‌ २७२७ 


|| एकपुत्रस्य स्वीकरणनिपेधः ॥ 
यदयं कपुत्रो दनत्तश्वेदात्मानं प्राहकं ततम्‌ । 
मात्य तत्क्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४॥ 
उभयोस्तातयोश्चापि जनन्योरपि कर्मणि । 
नाधिकारी भवेत्तस्मादुभयश्रष्ट ईरितः २७५ 
प्रद्ानसमये स्वस्य सन्तु धराद्पु तत्परम्‌ । 
नष्टेषु ॒तेषु॒वचेंदवशिष्टौ यदि भवेदयम्‌ २७६ 
उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा तद्विक्थभाग्यपि । 
एकयुत्रोऽहमित्येवं वदन्‌ दत्तश्च समम्प्रतम्‌ ॥२७७॥ 
सभायां व्यवहारेषु वहिष्कार्यो विचक्षणैः । 
विधवासदगरदी तोऽदमिति जल्पन्‌ सभासु चत्‌ ।२७८॥। 
(चोलयपेटिकाप्रदानेन छी(धिक्‌) त्कायस्सच एव न्‌ । 
विघधरेण प्रदन्तोऽस्मि दूरभायण च तदा ।॥(२७६॥ 
तथैव सडगरदीतोऽदं वदन्नेव तु निभयम्‌। 
स दरीकरणीयः स्याच्योरवत्तु विशेपतः ॥२८०। 
वर्गिना यतिनापस्सु दत्तोऽदं मादमात्रतः । 
पिकमात्रेण दत्तोऽस्मि सदग्रदीतोऽहमिटयपि ॥२८१॥ 
सद्धिस्सभाघु विवदन्‌ दुश्चरः परस्वहत्‌ । 
निरञ्जया न्यज्खदीनः सञ्जनाकृतिमावहन्‌ ॥२८२। 
पूर्वात्तरविरुद्ध तद्धिवदन्प्रख्पन्नति । 
तस्य तसतिवास्येष यो वं तं निग्रह शनं: ॥२८३॥। 


२७२८ 


लोदहितस्प्रतिः 


विरोधान्विविधान्‌ सम्यक्‌ संगृह्य व ततः पुनः। 
प्रदूपयेत्तिरस्छरत्य देशादुचाव्येद्पि ॥२८४॥। 
दु्टनिग्रहमप्रेण तद्देशस्य महीपतेः । 
तत्रत्याना च सर्वेषा सर्वशरेयो महद्भवेत्‌ ॥२८५॥ 
ञयेष्ठोऽहमेकतनयः पिच्य पुनरेव वे। 
दत्तोऽन्याभ्यामिति च वै विवदन्‌पररियथके ॥२८६॥ 
यत्रसवहेवना सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः। 
ऊतस्तथेति सन्देहे तच्चसम्यदनिरूप्यते ॥२८५॥ 
न दाना ज्येष्ठपुत्रः कदाचिदपि वा भवेत्‌ । 
तत्रापि वचेकरपुतरां तत्कियानयिकार्यपि ॥२८८॥ 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके । 
विवादमतिकर्बन्तो दोहित्रादिष तासु च ॥२८६॥ 
॥ विधवास्वीकतयुत्र ( दृण्डं )॥ 
तनया विभक्तानां प्रततासु विधवासु च। 
दत्तपुत्रोऽहमस्मीति सपि ण्डोऽदद सगोत्यति ॥२६०॥ 
सम्बन्धो मवतां को वा भिन्नो त्रिधनेऽति वै। 
भरख्पन्तः केन दत्त इत्युक्त निर्भयान्विताः ॥२६१॥ 
निठंज्ा मब्रदत्ताः स्मः विश्वस्ताः स्वीकृताः खराः । 
अभ*यजुाछ्ृतस्वीकारा वै तद्धकष्वाकयतः ॥२६२॥ 
वयं तद्गोत्रसंमूता अस्माकं तद्धन महत्‌| 
न्यायेन निखिदं स्याद्धि सुतादौहित्रयोः कथम्‌ ।२६३॥ 


दौहित्प्रशंसावर्णनम्‌ २७२६ 


स्थितयोः परगोत्रत्े तद्धनं तु भविष्यति 
इति शाख्लविरुद्धानि वाकयान्यन्यानि वा पुनः ॥२६४। 
सभासु वै प्रङ्पतो सद्योदेशास्रवासयेत्‌ । 
पत्रभिन्नादन्प्रगोतरदत्तसाहश्नकात्तराम्‌ ॥२६५॥ 


अधिको दुहितासूनुः सवंशास््रस्तथोदितः। 
कुतस्तथेति चोक्ते तु प्रवदामि च तस्सपु(लसफौटम्‌ ॥२६६॥ 


|} दौहि्प्रशंसा ॥ 


दुदिता(द)तनयो रोके सवेषां सर्वकम॑सु । 
नित्यं मातामहादीना त्पल्लीनां च पुत्रवत्‌ ॥२६५।। 
करोति दहि स्वपिद्भिससमववेन समन्त्रतः। 
दर्शगदीत्यपि निलयानि तथा सैमित्तिकान्यपि ॥>६८]] 
सर्वश्राद्धानि काम्यानि सासिश्राद्धादिकान्यपि | 
श्राद्धप्रतिनिधिस्वेन क्रियमणेसु कमसु ॥२६६॥ 
तर्पगेष्वपि सर्वेषु नित्यस्नानादिकमसु । 
पिवृवर्मसमसेन वग मातामहस्य वै ॥३००॥ 
मावर्येण तदित तत्पतीनां त्रिकं तथा । 

को वा सपिण्डो यजते को वा भ्राता च तत्समः ॥३०१॥ 
तस्तः तस्य पौरो वा कदाचित्तस्य कमणि 1 

चते कार्यवशात्पश्चासरतिसंवत्सर ततः ॥३०२॥ 


दधोकिकाप्नौ श्राद्धमाघ्रं तददिने त्वागते तदा। 
्रद्धमा्ं तु तत्पल्त्याः अपि तृष्णीं करोति दि ॥३०३२॥ 


२७५३० 


टो हितस्म्रति 


अछृत वा तस्य दोपः शाखनो नास्ति केव्‌! 
सृताद्विशेषलाभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३०४॥ 
सतां चित्तसमाधानकार्याय किङ तत्तथा | 
अकीतिमीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ॥३०५॥ 
दोदित्रमात्रस्य तु वचेोके सर्वत्र केवलम्‌ 
तत्कमेण्यक्रतेऽनेन युख्यकर््ा कृतेऽपि च ॥३०६॥ 
सवशाखोक्तमार्गेण यथा पुत्रस्य सन्ततम्‌ । 
सवश्राद्धेककरणमौपासनछ्ुचो हितः ॥३०५॥ 
तथास्यापि स्मृतं तूष्णीं तदीयद्रविणादिकै । 
स्वल्पेकस्मिन्नवेऽपि किचिद्रा विहितेन वै ॥२०८॥ 
तदीयसव्ाद्धानि गयातीर्थाएटकादिपु । . 
नान्दीदयिचृतारण्यककषेण्विभतणादिषु ||३०६॥ 
तान्यजन्नेव विधिना तत्पल्लीरपि तत्समम्‌ । 
वतेते राजते तस्मादपि किचिद्धनं विना ॥२३१०॥ 
तमजानन्नपि तदा शासखमर्यादया वशात्‌ । - 
तत्कि वेत्यविचार्येव तादृशानेन कः समः २११ 


॥ि कमकर्ता प्रकथितो नैतेनान्यो महीतले। 


ठ॒खितस्तनयस्सद्धिर्विचार्य च पुनः पुनः ॥६१२॥ 
नास्ति सूनोश्शतगुणो दौहित्रो गयनामकः। 
ज्ञात्रं तिखाद्मास्तथा सैपालकम्बलः ॥२१२॥ 
गोधूमाः कण्ट कफं माषामुद्गायवा जलम्‌ । 


 गन्यं तद्रतं गाङ्गं शिवनिर्माल्यमच्युतम्‌ १४ 


दौदिघवेशिष्ट्यवर्णनम्‌ २०३१ 


कुतपः श्रोत्रियो वीरोध्र.णोव्रह्म सनातनम्‌ । 
उपमारहितास्सर्वे त एते पिठृवलभाः ।॥३१५॥ 


पुत्रदत्ताच्छतगुणा विनापाञ्जख्यो चणम्‌ | 
तदौदिरेणसंत्यक्ता अक्षय्याः प्रीतिकारकाः ॥२३१६॥ 
मृतानां कथितास्सद्धिरित्यनेमित्तिकादिषु । 
ततः प्रत्यव्द भिन्नेषु स्श्राद्धेपु॒सन्ततम्‌ ॥३१५॥। 
स्वपितुर्व्मसाम्येन जननी पिठवगंके । 
स्वामाठ्वर्मसाम्येन तन्मातत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समर्चनं॑म्रङ्करुते दौदहिध्रोऽयं सुताधिकः। 
कश्चिद्गीतः प्रसिद्धोऽत्र तार्भ्यपल्या पुरास्फटः ॥३१६॥ 
सपल्लीतनययं टष्टवा विवादे तनयं प्रति । 
अयं तवानुजो मह्य द्रचज्ञीदो दि तपंणे ॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दर्शादिश्रद्धषु ठ न किच्वन। 
भागिनेयस्तु ते वत्स वत्सोऽयं सर्वकमसु ॥३२१॥ 
पेठ्केषु प्रसक्तेषु स्वमाद्कुलसाम्यतः। 
महर्मस्य समग्रस्य उय्जरीदो हि कोऽत्रमे ॥३२२॥ 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं वद्‌ मे स्फुटम्‌ । 
इति मातुर्वचः श्रुत्वा वत्सस्तु खमहादपिः ॥३२३॥ 
सपललीतनयात्तस्या दौहिमधिक तराम्‌ । 

॥ दौदित्रत्रेविध्यम्‌ । 
शाखरविन्मन्यते नूनं समारोच्य स्वचेतसा ॥३२४॥ 


२७३९ 


लोहितस्परतिः 


तत्मातामहगोव्येकः द्‌) हित््रोऽल्यस्ततः परः । 
निरदपस्तरिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ॥२२५॥ 
कन्याप्रदानसमये तेन॒ मातामहेन वं, 

प्रोक्त एवं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमी रितः ।।३२६॥ 
अपुत्रोऽं प्रदास्यामि तुभ्यं कर्यामट्डछृताम्‌ । 
अस्वा यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥२१५ 
एवं द्वितीयो विन्नेयः केऽस्मिन्नेव केवलम्‌ । 
भदगन्तरेणचेसो क्तः दौदि्रः कोऽपिकथ्यते ॥१२८॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कल्या भवानपि 
ुत्राथी चेदिद्योत्पन्नः स नौ पुत्रो भविष्यति । ।२२६॥ 
अस्य गोत्रयं ज्ञेयं॑तद्र' शस्य ततः परम्‌ । 
गोत्रयं च सडप्ाह्य' चिवादादिपु कमय । ।२२०। 
एतादगभिसन्ध्येकरटितेन यदि स्वसो 1 
कन्यकायाः प्रदत्तायाः तनयो दितुः पुनः ॥२३५। 
तातगोच्येव विज्ञेय एवं स॒ भिविधो मतः। 
त्रिविधोऽपि समो. ज्ञेयो दोदहित्रोऽयमकल्मषः ।२२२॥ 
वगंद्योद्धारकश्च सर्ववर्णैकसम्मतः । 

तमेवं वीक्ष्य दोदर बविभक्तन्ञात्तिसञ्जयः २२२ 
वद्ध मानं श्रिया दीप्त्या वर्च॑सा भ्राजसीजसा । 
यशसा कान्तिदाक्षिण्यसौजन्यादिगुणादिभिः ॥२२४॥ 
निष्कारणं व्रथा मोहासखङ्घुप्यति हि केवखम्‌ । 
प्रतिग्रही वा होमो चा दोहिव्रस्य विधीयते । ।२३५॥ 


दौ दिध्रश्रो धिययोर्ज्येष्ठतावर्णनम्‌ २७३३ 


जननादेव दोहिवः (स्‌) तक्छुखद्टयतारकः। 
रोरवस्सर्वृत्याना पितृणामतिकधित्‌ २३६] 
निवारको दुर्गतेश्च तारकस्ततयस्स च । 
द्रव्याभावे क्रियाभावे मस्त्रामावे तथैव च ॥३३५] 
विगप्राभवे धनाभावे श्क्त्यमवेऽथवा पुनः| 
सर्वाभावेऽपि यतेन दौदहित्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
श्रोत्रियस्यास्य तज्ग्धिमात्रेणेव च तक्षणात्‌ । 
पितणां नित्यव्रपिस्स्यादक्षथ्या नात्र संशयः ।॥२३६॥ 
तच्छ्राद्धदेवताना वा श्राद्धकतुरथापि वा। 
दौहित्र इति विज्ञेयः कतु णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
अमादिकानां श्राद्धानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌ | 
प्रोक्ताना पुनरन्येपा मनुभाटस्य तत्परम्‌ ॥२४१॥ 
युगाद्यानां तथा पश्चात्महाख्यपकस्य च| 
अष्टकाल्वष्टकानां च द्वादशाना तथेव च ॥३४२॥ 
गजच्छायातीर्थद्धिश्रेतानामेकसेव वे। 

उपायः कथितस् द्धि्यौदिचस्यास्य मोजनम्‌ ॥२३४३॥ 
र््धद्रव्येण लघुना येन केन यथा तथा । 
सर्वाभावे तस्युक्तिमत्रेणैव परं कृतम्‌ ॥३४४॥ 
सम्यग्भवति नास्त्यत्र संशयम्त्वणुमात्रकः | 
प्रत्यव्द्मात्रमेक तदिष्युक्तंन परं स्म्रृतम्‌ ॥३४५॥ 
कर्वव्यत्वेन चिद्टद्धि. निधितं ब्रद्यवादिमिः। 
अन्नेरैव दक्षिणया दोमेन त्राह्मणेस्सह ॥३४६। ` 


२७४ लोहितस्प्रतिः 


अग्रौ करणतो वापि पिण्डदानेन धर्मतः। 
तदङ्गतपणेनेवं॑ पित्रोः प्रतयव्द्मेककम्‌ ॥३४५॥ 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कतंञ्यस्वेन चोदितम्‌ । 
अत्यन्तापदि च त्याज्यं न भवेदेव सर्वदा ॥३४५ 
॥| प्रत्याव्दिकाकरणेप्रव्यवायः ॥ 

यदि स्यक्त' तद्धभवते तत्क्षणादेव केवलम्‌ । 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्तत्त विधानतः ॥३४९॥ 
सवम्राणेन कुर्याद्धै ब्राह्यण्यस्यास्य सिद्धये । 
यद्रम्यं वस्तु तस्य प्राप्ये मासपक्षयोः ॥३५०॥ 
पवेमेव यतन्‌ वादं येन केन प्रकारतः। 
तरसपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कर्मणः ॥२५१॥ 
जखानि तण्डुलामाषा सुद्गा्शाकद्रयं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पा्राण्येतानि वाडवाः ॥२५२॥ 
मन्त्रज्ञः श्राद्धका्याय दृशप्रोक्ता मनीषिभिः। 
एतेषामेकटोपेऽपि न श्रादध' सुकृतं मवेत्‌ ॥३५३॥ 
जलाभावे किमपि तन्‌ न सिध्यत्येव सर्वदा । 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र श्राद्ध हि सिध्यति ॥२५४॥ 
तथेव तण्डुाभावे न प्रतयव्दकथा, भवेत्‌ 
तण्डरश्चदिरण्यं च प्रधानद्रन्यमुच्यते ॥ २५५॥ 
कायमाघ्रस्य॒छरप्नस्य किमुत श्राद्धकर्मणः। 

, तदूद्यं॑प्रथमं यननात्सडगृद्याति प्रयत्नतः ॥३५६। 


श्राद्ध स्यापत्कल्पेसम्पादनवर्णनम्‌ २७३५ 


तत्कर्तव्यं यत्र कुत्र ॒सतेऽहलन्येव नान्यतः । 
तदभावे छोपएव भवेदेव तु तत्पुनः ॥३५७] 
मुद्ूगाभावे मापमाघ्रैः कतु सूपाय शक्यते । 
माषाभवे त्वङ्खलोपो भवेदेव न संशयः ॥२५८॥ 
महापदि कदाचित्त्‌ , तेन छोपेन तय्युनः। 
शक्यते हि तथा कलु" न त्याज्यं तन्तु तेन वे ॥३५६॥ 
एषा हि चोदनाप्रोक्ता सुमहाचौ्यवत्म॑न) । 
शाकाश्शाक्ौ तथा शाकः प्रथक्ेन मनी पिभिः ॥२३६०॥ 
कीकदादिषु तच्छरन्ये न त्याज्यं श्राद्धकमं तत्‌ । 
पयोद्धिघृतक्षीरसूपमघ्यादिसंमवे ॥३६१॥ 
शाकाभमावे चिरेषेण बाधकं न भवेदिति। 
द्धौकिकाना वैदिकाना च महदुक्तिम॑हत्तरा ॥२६२॥ 
लौकिकोक्तिरदैदिकोक्तिः खीकारये वेदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कल्पं तदुच्यते ॥३६३॥ 
॥ श्राद्धद्रव्याभावे अनुकस्पः ॥ 

घृतस्य॒दुर्छभे जाते कदाचिस्सङ्कटे खरे । 
देशनाशे राष्रनाशे महावर्पादिदुघटे ॥३६४॥ 
तें प्रतिनिधिस्तस्य रेभे तस्य॒ चागते । 

तस्य प्रतिनिधिस्त्वाज्यं दुर्मे त॒ दयोरत्ि(पि) ॥३६६॥ 
पयः; प्रतिनिधि; प्रोक्त' तस्य प्रतिनिधिदंधि | 
सर्देषामपि चैतेषा दुर्टमे कि पुनस्त्विति ॥३६६॥ 


२७६ 


टोहितस्मरतिः 


परं चिन्तयता तत्र॒ महादेवः प्रजापतिः। 
सखयसागत्य चोवाच सर्वछोकदहिताय वं ॥३६५॥ 
पिष्टः जलेन संयोज्य खोडयित्वा विशेपतः। 
तेन पिष्टजलेनेव होमकार्यादिकं चरेत्‌ ॥२६८॥ 
ख्व्धेन मधुना वापि स्व॑कार्याणि साधयेत्‌ । 
फरपत्रादिसुद्रव्येरन्नेन च तदा किर ॥३६६॥ 
श्राद्धादौन्यपिकार्याणि न व्याज्यानि मनीषिभिः, 
मासप्रयननदुरुभ्ये तदा कुर्य्या तथा ॥२५०॥ 
अष्टानां सुक्तिपत्राणां दुरखमेस्तति तत्परम्‌ । 
श्राद्धका्याय सत्पात्रं कथितं यन्तु तत्सदा ॥२५१॥ 
संख्व्धं कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌ । 
अगपमुपत्राराभे तु रम्यते यत्तु तेन तत्‌ ॥२५॥ 
साधयेदिति सर्वेपां संमतिः परमा स्पृता | 
विप्राभावे तु सर्वत्र दर्भमुष्टिं तत्तन्‌ ।२५६॥ 
सुरानपि विधानेन मन्यैरावाद्य भूतले । 
कृत्वा तां निविलामर्चौ अप्नौ करणमेव च ॥२५४॥ 
अन्तत्याग च तच्छत्वा सर्वं॑तत्परिपिचनम्‌ । 
आपोशनादिका कृत्वा मन््रमत्रेण चाहुतीः | ।२५५॥ 
पञ्चापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रवणमेव च। 
उत्तरापोशनं(णं) कृत्वा मन्त्रैः पूर्ववदेव वै ॥२५। 
पिण्डप्रदानं निर्वस्यं॑तत्सर्यं॑ सङि क्षिपेत्‌ । 
तच्छेषं च ततो भुच्त्वा तर्पणं च परेऽहनि ॥२५५ , 


सविधिश्राद्धकर्मफल्वर्णनम्‌ २७३७ 


कु्यादिव विधानेन दक्षिणां ता ततः परम्‌| 
यस्मै कस्पैचिद्धिपराय दद्यादिति हि सा श्रुतिः ॥२५८॥ 
अखाधीनानि पत्राणि परेषां पूवमेव वै। 
तरिदिनादेव स्वाधीना स करत्वा तेः ततः परम्‌ ॥३५६॥ 
तेः श्राद्ध तु ततः कर्याव्सद्यो खच्ध्वाऽथवाऽऽपदि 
यथाकर्थचिक्छुर्याच्च तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 
छरतमेव॒ भवेन्नूनं नात्र कार्यां विचारणा । 
मृत्पाघ्राणि तु चेत्तानि पाच्राभवेऽथवा पुनः ॥३८१॥ 
कबं कवं हस्ते यावदूदरात्रिशदाहुतीः । 
प्राणायेलयादिभिस्सर्वेः षडाबुलया ततः पुनः ॥३८२॥ 
तुरीयपच्वमाभ्यां च सप्तमावृत्ति कर्मणि । 
पूरयित्वाबरृत्तिभेदं ता वत्ति तत्रकमणि ॥३८३ 
श्राद्धाख्ये कारयेद्धिद्रान्‌ ब्राह्यणानामनापदि । 
एवं कृत्वा सद्य एव सवशर मवेद्पि ३८४] 
वेदहन्ता शाखहन्ता मर्यादामारक्न्य सः । 
पितृघ्नो विग्रहल्ता च भवेदेव न संशयः ॥३८५॥ 
आपत्कल्पोक्तमर्यादाः शाख्नाणि विविधान्यति । 
अनाप्सु न गृह्यात्‌ गरृहन्‌ तानि पतेदधः ॥३८६॥ 
येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध विधानतः। 
अन्नेनैव प्रुरवीत् नान्येन तु कदाचन ॥३८७ 
तदन्नमतिछदध'यद्योगं॑ तच्द्रादकमणि । 
अतिषुद्धत्वमन्नस्य सदूद्रव्येणेव केवलम्‌ ॥३८८॥ 
१७२्‌ 


२७३८ 


छोहितस्परतिः 


संपादित्तस्य भवति नासद्‌' द्रव्येण तद्भवेत्‌ । 
ल्यायाजितस्य द्रव्यस्य सं प्रकथितं वुधेः ॥३८६॥ 
तदन्यायाजि्ं द्रव्य असदित्येव सूरिभिः। 
कथितं सत्कर्मजारायोम्यं (१) निरयभीतिदम्‌ ॥२१९०॥ 
तत्सद्द्रव्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिभिः। 
सम्प्राप्त यद्विरेपेण स्वीयोर्वीसंभवं च यत्‌ ।२६॥॥ 
धान्यादिकं शाकमूटशलाटुफटमूरकम्‌ । 
ल्यायाजितमितिप्रोक्त' योग्यं सत्कर्मणां सद्‌ ॥२६२॥ 
महादानादिसंप्राप्तः गजदानादिनागतम्‌ । 
कुमा(खा)ध्यस्थ्यादिनाप्राप्र थआामसामान्यजादिकम्‌। ।२६॥ 
शोद्र सौतं राथकारं ताक्षं त्वाष्ट्रः तथैणवम्‌ । 
माकाकारीयमाम्बठ'तौन्नवायं(तान्तुवारय)च सौचिकम९ 
कोलकं सोचिकं नारं शोषं भारतं तथा । 
पामर जाल्मकं गाधं चाण्डालं यावन तथा ॥२६५॥ 
म्लेच्छ हणं कोङ्कणं चा भ्रतकाध्यापनादिभिः 
आदश्रद्धादिसंप्राप्रः सखामिद्रोहादिनागतम्‌ । ।२६६॥ 
चोर्याृतसयुद्‌ भूतं दुषटयाजनसङ्गतम्‌ । 
अहीनक्रतुसंरब्धं कन्यकाविक्रयोत्थितम्‌ ॥२६५। 
निक्षेपवाधुष्यगतं यदन्यच्छाखनिन्दितम्‌ । 
तदेतदखिलं दर्यमसमी चीनसुच्यते ॥३६८॥ 
समीचीनं तदेव स्यात्‌ सच्छरोत्रियमुखागतम्‌ । 


एकविशतिसंख्याकक्रतुदक्षिणया तथां ॥२६९६॥ 


असदुद्रव्यक्रतश्राद्धस्यनरकप्रदत्ववर्णनम्‌ २७६ 


प्रीतिदत्तं श्राद्धकालमहसंभावनादितः। 
संप्राप्त याञ्चया प्राप्तः शनकेश्शनकेरपि ॥४००॥ 
खरभन्यसुतोत्पत्निपुराणस्प्रतिपाठकेः। 
पठन्तेरपि तस्प्रीया संप्राप्तमवशात्तदा ४०१ 
दक्षिणादानरूपेण सदस्यादियुखेन च । 
सोमप्रवाकादिगयुखादुतसवादिमुखेन च ॥४०२॥ 
संप्राप्तमवशादोवास्संप्राप्र न्यायवत्म॑ना । 
मधुपर्कादिरूपेण समारततमनीखरात्‌ ४०३ 
यच्चान्यदखिं भूयस्सद द्रव्यमिति तदिद" । 
असदद्रव्यकृतं श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम्‌ ॥४०४।॥ 
ततोऽल्पेनापि सदुद्रन्यसमानीतेकवस्तुभिः। 
स्पल्लीहस्तरचितपाकैरत्यन्तपावनेः ।४०५॥ 
मावञ्यद्धंन मनसा तादृशेनान्धसरा च तत्‌| 
निर्वरत्यमेकं प्रतयव्दं मन्त्रपूतं च तातयोः ॥४०६॥ 
॥ श्राद्धं पाककर्तारः } 
तत्रादौ पाककर्व्येका धममेपल्नी तथापराः । 
कुरुपतत्योऽनन्यजाति संभवाः स्यु" प्रजावती ४०७] 
मातस ज्ञातिपल््यश्च पिदष्वसादिकाः पराः। 
मार्या; स्वसारःश्वश्रवश्च मातुखान्यस्तथेव च ॥०८। 
अस्याराद्रन्धुपरन्यश्च गुरुपत्त्यस्तथाविधाः | 
आनुकूल्येन निर्टिषटास्सर्वाभिवे स्वयं वरः ०६ 


२५४० 


खोदितस्म्रतिः 


पाककमणि संभरोक्तस्सत्ु देषु त्पुरः। 
न तत्कमेणि निर्दिष्टो यजमानोऽपि तत्र च ॥४१०। 
यदि कर्ता ब्रह्मचारी तदा पाकं. प्रयज्लतः। 
न यदिव विधिना तस्य पाके कदाचन ॥४११॥। 
अधिकारोऽस्ति धर्मण वनस्स्य यतेरपि । 
तरह्यचारी यतिर्वापि यस्मिन्देरो यदा तदा ॥४१२॥ 
पचनं रुते मोहात्तदा तरक्षणात्परम्‌। 
रियादिरहितं सर्वदेववेदसुरष्टिजेः ॥४१२॥ 
तीर्थः पुण्यैः पचित्रेध सप्ततन्तुमुलादिभिः। 
प्रवजितं विशेषेण मवेदूरीक्तं तथा ॥४९४॥ 
नष्ट॒च्रष्ट प्रभग्नं च शचरान्तनष्टम्रगद्धिजम्‌ । 
निर्मनुष्यं ञ्युघकजं आशताब्दाद्ध विष्यति ॥४१५॥ 
पाकभिन्नानि कार्याणि सर्वाण्येवाविशषतः। 
गुरोनित्यं ब्रह्मचारी कतु शक्रोति सन्ततम्‌ ॥४१६॥। 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा । 
तटुक्तानि ्रङुवीत यतिन्यापि तथैव दि ॥४९१५॥ 
वेणिना यतिना पाके छता भूमिस्तथा तराम्‌ । 
भीता दग्धा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशयः ॥४१८॥ 
तस्मात्तु यदि वर्णीस्याच्छ्राद्धकर्ता तदा किट । 
तन्माता तस्य भगिनी याश्चक्राश्चन तास्तु वे ॥४१६। 
चन्युपल्योमित्रपल्यः गुरूपस्त्यादिकाः स्पृताः। 
पाकक्यां नराः स्वीया: कीर्सिता न स्वयं कदा ॥४९। 


श्रद्ध पुपाकानांगर्हितत्ववर्णनम्‌ २७४१ 


सर्वश्राद्धे सर्वत्र रण्डापाको विशेपतः। 
गर्हितः स्यात्तथा वन्ध्यापाकोऽपि परिकी तितः ॥४२१॥ 
स्वसा माता तथा श्वश्रर्मातुलानीुता पिता । 
पिदल्यपल्ली वा मार्या भगिनी वा तथाविधा ॥४२२॥ 
कत्रीणां तु पुरोक्तानाममावे विधवा अपि। 
एता श्राह्याः पाककार्ये श्राद्धकर्मणि सङ्कटे ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्च निखिला" प्रत्यासन्नास्तथाव्रिधाः । 
सपिण्डभार्यास्साध्व्यश्चेदूाह्या एवेति शण्डिखः ॥४२४॥ 
श्रद्धपाकक्रियायास्ताः प्राह श्रीमानसौ सहान्‌ 1 
पुत्रिणीना न रण्डात्वं निखिदेर्मिश्चितं पुरा ॥४२५॥ 
वन्ध्यत्वं जातयुत्राणा न कदाचन विद्यते । 
कन्यकाुपनीताना न कर्म्हत्वमूचिरे ॥४२६॥। 
॥ सतकार्यकतुं रलुकल्पनिपेधः ॥ 
सति कर्बन्तरेभूयो न चेत्तेषा तु कट ता। 
असत्ेवेत्ति तदा प्राह मतकायं विशेषतः ॥४२]। 
खधानिनयनादेव मन््रकार्याखिखामता । 
अथवा तदूव्रतःकक्षान्तरनिष्ठस्ठु कन्न ।।४२८॥ 
तत्कामं कुर्यात्तेन तत्सुकृतं वेत्‌ । 
विनैव वरणं तृष्णीं कतु :स्वस्य स्वयं यदि ॥४२६॥ 
तत्कर॑न्यतेन र्यात्क्म॑ तत्स्यान्निर्थकम्‌ । 
यस्य॒ कस्यापि नष्टस्य दरे कतरि संस्थिते । ४३५ 


२७४२ 


खोदहितस्म्रतिः 


। कर्तावरतस्याधिकारः ॥ 
तत्कतभ्यत्वेन नान्यः कर्मं कुर्यात्तथा यदि । 
पुनः करणमित्येव निशितं त्वादितो यथा ॥४३१। 


अतदूरृतछ्ृतं कर्मा्कतमेवेति सूरिभिः। 
यतस्सुनिधितं तद्धि करणं पुनररदति ॥४२१॥ 
तादरशैष्वेव च््येपु॒रण्डानां पाककट^ता | 

न ॒तद्धिन्नेषु पिच्येपु चवं सत्ति यदाऽवशात्‌ ॥४३३॥ 
मोहात्तत्छरृतपाकेन चरतं श्राद्ध तदा पुनः। 
परेऽहन्येव छवीत स्नुपापाकेन तस्मुतः ॥४३४। 
्ञातान्ातेति रण्डे ह स्पृषटासष परे तथा| 
पति जानाति या जञात्ता प्रथमा सा प्रकीर्तिता ॥४२६॥ 


तवराज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌। 
अलयन्तपापः सा ज्ञाता यस्याः स्परशात्परं तदा ॥४३६॥ 
छुखदोपेण सरणं तद्धततं प्रतिपद्यते । 

सा खट ति दि विख्याता ह्यच्ध्वा तद्रि परम्‌ ॥४९५॥ 
रजसोऽप्यम्तुते घोरं वेधन्यं पापं सहत्‌। 
स्पष्ट ति समाख्यातास्ता एताः पूर्वजन्मनि ॥४३८॥। 
नम्नश्राद्ध नवश्राद्धो लोष्ट्राह्यणभोजने । 
आ्यश्राद्ध च भोक्तारः प्रयक्षान्लं विनाङ्चुचिम्‌ ॥४२६॥ ` 
कमेणेव महापापाः सप्राना जन्मनां पुरा । 
अभो प्रथमतः क्रत्वा होमरूपेण कमम॑तत्‌ । ।४४०॥ 


विधवानिन्दावर्णनम्‌ २७४३ 


समाप्य विधिवदूमूयः यथा सङ्कटपपूवकम्‌ । 
सस्यग्विप्रसुखेनापि तादकम॑चतुष्टयम्‌ ।॥४४१॥ 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन न चेत्तु ब्राह्मणो वरथा। 
अधः पतेदेवतसा नेहामुत्र च निष्कतिः ॥४४२।। 
तस्य॒ भोक्त: प्रकथिता ताद्यत्रतक्रियाु वे। 
निनाभिमादितो विप्रयुखेन क्रियमाणके ॥४४३॥ 
पराथम्येनैव तद्धोक्त्‌: पुखाकाना तु संख्यया । 
जञातादिराण्डजन्मानि भवेयुरिति तै विधिः 1४४४्॥ 
॥ विधवानानिन्द्‌ा ॥ 


शरीयान्प्रजापतिः प्राहः सवोकपितामह.। 
तादृश्य एतास्घुक्र.राः क्र.रचित्तामहाजडाः ॥४४५॥ 
द्यादाक्षिण्यसौ माग्यक्षान्तिदान्तिवदिष्कृता' | 

क्र. रातिक्.रुक्र.रतमा इति जगत्‌त्रये ॥४४६॥ 
जन्मैव दि विख्यातास्तादशीनां सदा क्षयः । 
पितरौ श्रातरस्तञ्जाः पित्गेहे प्रकीतिताः ॥४४७ 
पत्तिगेदे तु तत्तातभ्रातरस्तज्जतज्जना । 

अप्येवं खलति सर्वत्र न सवातन्त्यकथा सदा ॥४४८॥ 
तासा प्रकथिता सदधि एवं सति पितरगरहे । 
पिच्रोस्तु कृपयापाल्यास्तत्कोजनितोऽन्वदम्‌ ।४८६।॥ 
श्रच्रादीनामपि तथा तञ्जाताना तथव च। 
एतद्धिन्नेन केनापि सम्बन्धेन न चव दि ॥४५०] 


७४८४ 


खो हितस्परतिः 


परं तु तत्र लोकानां पश्यतां तास्तथाविधाः। 
अनाथा इव भान्त्येत्ता न तु तत्छृपया तराम्‌ ॥४५१॥ 
एतादृशी खोकरीतिस्तत्र॒ भवर निकेतने । 
अलयन्तपारवश्यं तत्‌ सुस्पष्ट छोकवत्म॑तः ॥४५२॥ 
गतानां तत्र निखेज्जं पुरस्कारकव्जनात्‌। 
हेन्यमादौ जायते हि शनैः कटेन तत्परम्‌ ॥४५२॥ 
मागाशादिप्र्मूल्कल्देन निच्रटता । 
स्वयमेवोत्पद्यते च जाते चैवं विरोषतः ॥४४॥ 
शापरोद्नहूुङ्कार स्वङ्कारादिककश्मटे । 

समुत्थिते सद्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यता पुरः ।४५५॥ 
कि कार्यमिति ते; प्रोक्ते तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वै । 
तत्परं दीयते चेति प्रतिज्ञाप्य ततः परम्‌ ॥४५६॥ 
यच्छस््रेणेव विहितं तावन्मां तदा तदा। 
अरमाभिर्दीयते चेति नान्यत्किमपि शुकम्‌ ॥४५५। 
धमतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्याहोऽन्वहमेव वे ` 
साधंत्रिकरसंपूर्णास्तण्डुला ख्वणं समित्‌ ॥४६८॥ 
वसन्निपणक्क्रीतं व्रिमासानां तथैव च। 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनम्‌ ।।४५६॥ 
प्रदेयं शाखमार्गेण चैतस्मादधिकं-न दि। 
इत्येवमुय्त्वा वचनं तावन्मात्रे ततः पुनः ॥४९०। 
दन्तेथ(घ) नाल्मेतन्से चेति रोदनपूर्वकम्‌ 
दवारे 7 नरुद्ध ज्ञतिस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ॥४९१॥ 


विधवायाःस्वमद़ गेहनिवासवर्णनम्‌ २५७४६ 


किमेतदिति तूष्णीकं सन्ततं पश्यतां पुरः । 
उभयेः क्रियते चेति हन्तसम्प्रतिमास्तविति ॥४६२॥ 
तत्कोपूरणे यावत्तावहे यमिति क॒ वा। 
गच्छेदियमिति प्रोक्त्वा चेतावटत्सरस्य राः(१)।४६२॥ 
देया मवद्धिरिवयेवं भूमिरूपेण वा पुनः। 
निबन्धद्रव्यशू्पेण धाल्यकरूपेण वाथवा ॥४६४॥ 
. भवेत्केन निष्कैः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 
तस्यानिकरषटता घोरा प्रसिद्धा जगतीतले ॥४६६॥ 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ भव ुटेऽन्वहम्‌ । 
संप्राप्रनीवनाशायाः एवं यत्नेन काटतः ॥४६६॥ 
पश्चानिवासो भवने परेषां चेद्धवेयदि । 

अयशो महदेवस्याद्श्राघ्रादीना गृहेष्वपि ॥४६७। 
तत्कख्त्रादिजनवाप्रद् षः पुनरेककः। 
परगेहनिवासोतव्थप्रयवायो महानपि ४६८ 
जायते हि विशेषेण विश्चस्ताया ब्रतंतुसः। 
सन्त्यक्तमदगेहाया निवासो भद्रः मन्दिरे ॥४६६।॥ 
अन्वहं छृच्द्रपट्दं ज्ञातिचित्तालुवतेनात्‌। 
सखमदृश्शायनस्थानपाटनान्वेपणादितः ४७० 
ब्रह्मचर्य महत्वं च सौजन्यमति च्ध॑ते। 
तत्पण्यतीर्थनिखिटसर्वङ्रच्छत्रतान्यपि ॥४७१॥ 
प्ठान्येव भवन्त्यस्यारतस्मान्तव्ेव भक्तितः 

येन केनाप्युपायेन भच ज्ातिजनाश्रयम्‌ ॥४७२॥ 


रोदितस्परतिः 
1 रण्डाया असवातन्त्यम्‌ | 


करत्वा तत्रैव निवसेदर्तांशाप्यनुखत्य तान्‌ । 
तत्रैव मरणे चेत्तु गङ्गातीरख्रतौ तु या ।४५३॥ 
श्रेयसी कथिता सद्धिः तामाप्रोतीह्‌ तर्षणात्‌ । 
तेपामवुद्धतिर्नाम स्वसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ । ।४५७४॥ 
समर्पणं यत्र कुत्र त्यक्तवा तत्राप॑णं जगुः 
दत्तांशायास्तु रण्डायाः यानि वस्तूनि सन्ति वे ।॥४५५॥ 
भूषणाच्छदनादीनि पाच्रधान्यधनान्यपि । 

येभ्यः केभ्य परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुमुत्तमः ४५६॥। 
अधिकारोऽस्ति सततं यथेच्छं शाखवत्मेना । 
पितृश्रावृपपिप्राप्रधरणी यदि संस्थिता ॥४५५। 
तत्तव्छुटम्रसूतानां विनालुज्ञां त॒ता दहठत्त। 

न दद्यादेवविधिनाऽन्यस्पै खच्छन्दतो नघ ॥४५८॥ 
स्वीयानामेव वस्तूनां दानं शास््रेकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां धनादीना दानं शारेकनिम्दितम्‌ ।॥४५६॥। 
न सामात्यं धनं देयं परभोज्यं विवादतः। 
स्पष्टो तरं मावदुष्टः निषिद्ध! स्वैः परैरपि । (४८० 
नियमोऽयं सवधर्मः पिव्ध्ाच्रसता सताम्‌ । 
पुत्रिणामपि दनेपु तदतुज्ञा विना कचित्‌ ॥४८ ९ 
कतु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु कि पुनः। 
स्वतन्तरस्यापि शक्तप्य पुंसस्संपाद्कस्य च । ।४८२॥ 


नानाविधरण्डानांमेदवर्णनम्‌ २७४७ 


सगोत्रज्ञातिदायादसामन्तानुमतिः परा । 
अपेश्चित्ताधरादाने दिरण्युदकं तथा ।॥४८३॥ 
एवं सति पुनर्नार्यां अधिकारस्तथाविधे | 
कथं भवेद्धतृ'पत्रपोत्रवत्याः प्रदानके ।॥४८४॥। 
विश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्दानेऽतिसङ्कटे । 
त्रापि सुतरं दूरं अनाथायास्तु का कथा ॥४८५॥ 
दाने तु तादृशेधारे ह्यशक्ये येन केनचित्‌ । 

कतुः प्रयत्नशतकाद्धिकारो भविष्यति ॥४८६॥ 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव दहि । 
अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७।। 
चित्यग्निसदृशी प्रोक्त प्रथमेयं स्प्रताखदा 
रोहिणीविधवाचेत्त॒॒चितिधूमसमानिशम्‌ (४८८ 
अवीरेत्युच्यते नान्ना महापपेकसंभवा । 
गौरीदशायां वेधन्यमापन्ना तापिता स्छता ॥४८६॥ 
चिल्युलमूकैव सा जेया रजसोऽर्वागितीव च । 
पुरोदिवाभी रण्डामिस्साकं भूय. पराहता" ॥४६०। 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टार्थं वे प्रसद्धतः। 
दुर्भगाक्कटिाकाष्ठा चरमा चटा वशा ॥४६१॥ 
चीररण्डा कुण्डरण्डा वाधारण्डा त्था परा । 
देशानामपि चंतासां दशमाब्दात्परं तथा ॥४६२्‌॥ 
देकादशाब्द्रूतिवेधन्यं क्रमतो यदि। 

रजसः परतो भूयो भवेयुस्तानि शून्यत. ४६३! 


२७४८ 


लोदितस्परतिः 


नामान्येतानि तुच्छानि चैतासां कममाघ्रके | 
सन्नामके नाधिकारस्तथाप्यासां विधेर्वशात्‌ ॥४६४॥ 
सदुब्तिवसुधाखूपा निवल्धादिखरूपका । 
संपराप्तापिपितुभतु बन्धूनामथचा पुनः ॥४६५॥ 
सकाशान्त॒ तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं परमम्‌ । 
संप्राघ्रा अपि यद्ये ताः सततं परतन्त्रकाः ।४६६॥ 
स्वपात्रस्थोणकवलप्राशनेऽपि स्वतन्त्रतः। 
अलयन्तशक्तिविकटाः सर्वशास््ैकवत्मतः ।॥४६५॥ 
तथा हि तास सर्वासां वनितानां महत्कृटे । 
सजातानां विवाहस्य पश्चात्संवसरात्परम्‌ ॥\४६८। 
कातिकगौरीपूजायाः तदीपाराधनासखरम्‌ । 
तरियुद्धिमृदस्तम्भमदहानिकटे तदुत्रते तदा ॥५६९। 
महासुमङ्गखीचरन्दगीतवा्यविशेषतः । 

भ्राप्नाया अप्युज्ञायाः ततपूर्विकरणाय वं ॥५००५ 
नित्यं मुक्तिक्रियाकाङे यां काञ्विद्य' च कं च वा । 
दष्ट्वा प्रष्टा भोजनस्याभ्यनुन्ञां तदनन्तरम्‌ ॥५०१ 
तया वा तेन वोक्ते वाऽभ्यलुन्ञानविशेषके । 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया भुवि ॥५०९॥ 
अभ्यलुज्ञानदेवस्ते प्रथमं स्यादूगणाधिपः। 
वर्षत्रयं ततः पश्वाद्गुदस्ता्योऽथ वा स्तौ ॥ ५०३ 
विकट्पस्वेननिर्दिष्रौ पूर्ववत्कालनिणेयः । 
पुष्पवन्तौ च निर्दिष्टौ पर्चान्नोचेज्गदूगुरू । 1८०४ 


विवाहात्परतःखीणाससख्वातर्तयवर्णनम्‌ २७४६ 


उमामहेश्वरौ पश्चाहक्ष्मीनारायणौ ततः 
उभयोरेतयोः कारो देवयोः पर्किीतितः ॥५०५॥ 
ततोऽपिद्टिगुणस्तस्मात्‌ वनितामात्रतः स्मरताः । 
अष्टादशस्युवर्षासताः भोजने नियतेार्सदा ॥५०६। 
अभ्युज्ञात्रतस्यास्य चेतावदिति लेखनम्‌ । 
जातं ममेति काश्यप्यां त्वा भक्तया तरतः परम्‌ ॥५०५। 
तां देवता ` नमस्छय॒ पश्चाद्धोजनयुच्यते । 
अपि पाव्रगते चान्ते हस्तेनादातुमप्यटम्‌ ॥(५०८॥ 
विनाभ्यनुज्ञां तूष्णीकं न युक्तमिति हि श्रुतिः । 
सुमज्ञटीनां धर्मोऽयं मते भर्तरि तद्व्रते ॥५८०६॥ 
देवतेयं विधवा तदधीनेव सर्वदा । 
मवेत्तेतैवास्वतन्त्या(ल्तरा) परमाप्यवशा भवेत्‌ ।।५१०॥ 
त्रतकारे तादरो त॒ उ्यतीतेऽस्यामहत्वकम्‌ । 
खातन्तयभतष्वाव्येन शनैस्तन्मुखतो वेत्‌ ॥५११॥ 
एवं सद्यत्र॒ जगति वनितानां विरोपतः। 
विवाहत्परतोऽत्यन्तमस्वातन्त्यं श्रुति-पुटम्‌ ॥५१२॥ 
स्वपाच्रगतमिस्तैकग्रहणाणुस्वतन्त्रकम्‌ (१) 1 
अत्यन्तेकपराधीनं अतो नारीजनस्य वे ॥५१३॥ 
तादृशस्य क्थ॑दानेऽधिकारः स्वस्य वा ` पुनः । 
वसुनः स्थावरादेर्वाऽभ्यवुन्ां ता विनेव दि ॥५१४॥ 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌ ज्ञातिप्राप्तक्चितेस्तथा । 


पितमाप्रक्षितेस्तस्य ह्यत्यन्तावश्यकीति ख ॥५१५॥ 


२७० 


लोहितस्परतिः 


युक्ततेनेव गृहन्ति छोके सन्तस्सुमेधसः। 
करतेऽपितादरो दाने कदाचिन्मूढयोपिहा ? ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूलः स्थावरो वनितास्पद१्‌ | 
यथा चा तद्गतं भूयः तथाङ्यान्नचेदुवथा ॥५१७॥ 
सवगोत्रककृतं भूमिदानंस्याुत्तमोत्तमम्‌ | 
भिन्नगोत्रकृतं तन्तु तदर्धफलकं विदुः ॥५१८॥ 
सतु साधुपु तिष्ठतु स्वकीये जनेषु॒चेत्‌। 
आहिताभ्निषु विद््सु तद्धरण्यधिकारिषु ॥५१६॥ 
विधवानादहिताम्रीनां जनानां तादृशीं धराम्‌ | 

न दद्यादेव सहसरा दत्ताप्येपा कथच्वन ॥५२०॥ 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः शुनामिव । 
भूरस्माकसमिदं मन्त्रं आदिताग्नेः प्रतीके ॥५२१॥ 
अध्वर्यो सति जपति स्वीया सा भूमिरत्तमा । 
तदीयपूकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ॥५२९॥ 
गता विना न्यायव्म॑हयारा तस्य तु सा ततः। 
वृद्धितान भवत्येव बृद्धिदाञ्यपि केवलम्‌ ५२३ 
सयस्ततस्सववंशमूलोन्मथनकारिणी । 

भवेदेव न सन्देहः हरिपट्यलिटाश्रया ॥८२४॥ 
काठेन महता तस्मान्न कुर्यात्कर्म तादृशम्‌ । 
नारीनरो वा मेधावी समालोच्य चिरस्थिताम्‌ ॥५२५॥ 


स्वव॑शेऽस्याधिकारं च तदागमनकारणम्‌ । 


देशं काटयुक्तपात्रं युक्त चायुक्तमेव च॒ ॥५२५' 


शाखरष्स्याधमपाखनमहत्ववर्णनन्‌ २७५१ 


शाखरटया समालोच्य पश्चाद्धमं समाचरेत्‌ । 
पुसो नित्याधिकारः स्यात्तदुद्रारा तनयस्य वा ॥५२७ 
पित्रोः श्वसुरयोर्भतु रलुज्ञानास्स्रियस्य तु । 
पुसः शतगुणन्यूना वनिता सा समचरका ॥५२८॥ 
तत्सहस्रगुणन्यूना विश्वस्ता = नष्टपुत्रका 
तत्सदहखगुणन्यूना रण्डा सवं विवजिता ॥५२६॥ 
चित्यभ्िधूमकाष्ठोल्मूकसमानाऽतिगर्हिता । 
सैतादृशीचेति वाक्यम्रखापनपरा खला ॥५३०॥ 
सारण्डा तत्र भूदानं अहदानं च नेष्डुटम्‌ । 
कुल्यादानं करूपदानं वापीदान च गाहनम्‌ ॥५३१॥। 
षे्रदानं वृत्तिदानं सेतुदानं च वाक्षिकम्‌ । 
अदान्य माण्टपं सौधं प्रासादं गेददं तदा ॥५३२॥ 
यदाकरोत्तथैवाहं करिष्यामीति मामकम्‌ । 
वदन्त्येवं निर्भयेन निरेज्जं जनतापुरः ॥५३३॥ 
तस्माद्‌नुमति श्वश्रवोः ज्ञातीनां चेतत सामगम्‌ । 
त॒ल्यैवेति पुनस्त्वज्नमल्नानां विशेषतः ॥५३४॥ 
आकादश्तालुमतिश्चाथाधिकोमम तु सप्रतम्‌ | 

सा ज्ञातीननुसव्य स्वान्‌ तत्सम्मत्या चकार हि ॥५३५॥ 
इत्युक्ते चेन्मामकाना जनानां परया तततः | 
संमलत्यैव करिष्यामि पश्यता तद्धिरोधिनाम्‌ ॥५३६॥ 
तन्निरोये कर्थं त्वं वे करिष्यसि नयो नतु, 

न युक्तमेवं करणमिय्यक्ते तत्र॒ सञ्जनेः ॥५३५। 


रोदितस्मृतिः 


पश्यद्भिरखिखेभूयो मामके क्षितिमाच्रके । 
अर्ह वै प्रवरा कत्रीं संप्राप्ते व्यवहारतः ॥५३८॥ 
मन्निसोधाय सम्बन्धः को वाद्ये त्येवमेव वे। 
ूर्वोत्तरविरुद्धानि वचनानि प्रभापतः ॥५२६॥ 
दुश्वुद्धे ट मंखम्य जातेरस्येति (जल्पतीम) वादिनीम्‌ । 
दद्छरत्य दृपयित्ैव भरत्सयित्वा विशेषतः ॥५४०। 
तत्सहायानधम॑ज्ञान्‌ पामरान्धर्मविद्धिषः। 
दानप्रतिग्रहन्याजान्‌ मर्यादासा्रदूषकान्‌ ॥4४१॥। 
श्र शयित्वा वदिष्करत्य निरोधनमुखेन च। 
धिक्कृत्य वेदविदुपस्ताडयित्वाप्यभीक््णशः ।५४२॥ 
अपराधानुगुण्येन द्वादशान्युनकान्पणान्‌ । 

तेभ्यः स्वीक्रुत्य ता गेहवर््मापणरसादिकम्‌ ॥५४२॥ 
स्थावरं न्यायमार्गेण द्ापयेत्‌पएरथिवीपतिः । 
तस््वामिने यथापूव तेन स्वर्गो जितो भवेत्‌ ॥५४४॥। 
जीवनाशेकसंटब्धभूमिका ` यातिटुमतिः। 

अहो देवरपुत्रेण पुत्रिणीत्ति तत्तो मया ॥५४५॥ 
प्रदीयतेऽस्मै मत्तातसंखन्धा धरणीति वे। 
संवर््धमनाथानां विधवानां कदाचन ॥५४६॥ 
न भूदानेऽधिकारोऽस्तीत्युक्त्वा वाकयं ततश्च तम्‌ । 
दूरतः प्रेषयेदुदुष्ट तदत्तासपि तां धराम्‌ । ।४५॥ 
तत्स्वामिने द्पयेश्च तेन क्रतुफलं भवेत्‌ । 
पुत्रिणी सैव संप्राप्ता या प्रसूयेत जीविनः १५४८। 


पुत्राभावेदन्तकविधानवर्णनम्‌ २७५३ 


पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्साऽस्ति ह्यपुत्रिणी । 
पत्रसग्रहणेनापि भ्रां साकं च पुत्रिणी ॥५८४६॥ 
वन्ध्याऽपि प्रभवेदेव शस्त्रेण रचितेन चेत्‌ 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शाद्लनिन्दितम्‌ ।॥५५०॥ 
नष्टेऽपि दत्ततनये न पुनस्तच्वरेदपि। 
सडग्रहीयादेकमेव न द्धौत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१॥ 
असक्रद्रा सकृद्वापि पुमान्‌ खी वा प्रथडन तु। 
मिलिव्वेवाऽत्तियतनेन कुर्यात्तदु्रहणं सुदा ॥५५२॥ 
सहखदः सहसखाहयो ब्रह्यनिष्ठोऽन्नदस्त्वति । 
चहुशिष्यधनल्नातिप्रासमुमिविशेषवान्‌ ॥५५३॥ 
प्रथितस्त्वभमिचिन्नष्पुत्रो दौदित्रवानपि । 
नटभा्य मित्रशिष्यज्नातिप्राथनया तदा ॥५५४॥ 
स्वीयसन्ततिविच्छित्तौ सवेमत्या विधानतः । 
सदगृहणीयाजक्ञातिपुत्रं दौदित्रस्य मतेन चेत ॥५५५॥ 
अपि पल्ली तादृशस्य विधवा नष्पुत्रका। 
कुररिष्यज्ञातिधनवन्धुप्रामदिताय च ॥८५६॥ 
तेषां वाक्येन दौहिव्रसव्या पुत्याश्च तादृशे । 
सङ्कटे महति प्राप्रे भ्रकयारपुत्रसङ्ग्रहम ॥५८५७।। 
स पुत्रो देवरसुतो भचितव्यो न दीतरः;। 
पुत्प्रदश्च सर्वैपाममाल्याना च मध्यमे ॥५५८॥ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवन्मना | 
देवरेप्वपि भूयच्च सर्वपामन्त्य एव चेन्‌ ॥५६६॥ 
१७३ 


२७५४ 


लोदहितस्म्रतिः 


उत्तमः कथितस्सद्धिरमध्यमस्य तु मध्यमः, 
ज्येषठत्य तु सुतास्सर्वे चाधमाः परिकीतिताः ॥५६५॥ 
तद्भिन्ना चातिपुत्रास्वेद्धसाधमसंज्ञकाः । 

एतेन खलु सर्वत्र दौदित्रे सति सङ्कटे ॥५६॥ ' 


पु्स्य्रहणं दुष्टः शाखजदेररेपकेः। 
इतियत्त्य दौदहि्ामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥५६॥ 
न कारयमेव तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिना। 
सम्यक्तु शक्यते हि तस्मिश्वेद्यदि दुःखिते ॥५६३॥ 
सदगृहीतस्त तु शिषः पुत्रेन न वधते । 
तत्स॑मविश्च परमा नारूयस्तीति ततः परम्‌ ॥५६४। 


कठेन महता पर्चात्कल्प्या फठ्बरेन दि । 
तादृशस्य च ता्श्याः विधुरस्य विपश्चितः ॥५६५। 
तत्पल्त्या विधवाया वा स एषः पत्रसडग्रहः। 
उभयोरेतयोरेव प्रथकत्वेन तथाविधम्‌ ॥५६। 
संगच्छते करम॑कतुः नैताभ्यां भिन्नयोन्‌ । 


सवथा शक्यते कतुः नान्यस्य तु कर्थंचन ॥ ५६५॥ 


अन्याया विधवाया वे सोऽयं पुत्रपरिप्र्ः । 
उपमारदहितश्रीकः मिथिलोत्पत्तिसन्निमः ॥५६५/ 
एताटक्पुत्रकरणे गुणा ह्यावश्यकाः स्पृताः । 


तेऽत्यन्तदुंभा दिव्या ते सन्ति यदि वे तद्‌ | ५६। 
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कर्म कतु तादृशं चाटं युक्त शाखसंमतम्‌। 
ते गुणाल्वापि सुग्यक्त' निरूप्यन्तेऽधुना क्रमात्‌ ।॥७०।] 
वंशद्वयविश्द्धस्वं अव्यन्तावश्यकं स्पृतम्‌ । 
सदखदक्षिणादत्वं सहखधनवत्वकम्‌ ।॥५८५७१॥ 
पण्डितत्यं शाताधिक्यशिष्यवत्तवं महोन्नतम्‌ | 
महाग्रामाधिकारित्वं ्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ।५७२॥ 
अन्नदत्वं ब्रह्मवि शान्तिदान्द्यादिपात्रता । 
अभनिचिन्त्वं धराधीशपृज्यता सवेसम्मता ५७३ 
यश्यैते निखिलादिव्याः सन्ति तस्येव तादशो । 
समये कर्म॑ तत्कतुः तत्कलत्रस्य शपफ्यते ॥५५४॥ 
विधवायास्तादृशस्य विधुरस्येति विश्वखट्‌ । 
पृत्रस॑म्रहणे शां कल्पयामास सृष्मत' ॥८७८॥ 
अतिगुद्यमिदं शासं सवसाधारण न तु| 
तादृशानां तु या काचिज्ञन्मान्तरतप.फलात्त्‌ ॥५७६॥। 
1 समीचीनरण्डा ॥ 
मृते भर्तरि तूष्णीकं सवं निश्वस्य केवलम्‌ । 
नश्वरं टुःखजनकं अज्ञानास्पद्मध्रवम्‌. ॥५७७] 
सद्धाद्येन विनिश्चित्य किमे नती। 
क्षान्तिशान्तिशमादीना जख्या सद्रुणाश्रचा । ७८] 
वेदान्तवाक्यश्रवणं उवन्ती महता सताम्‌ । 
वसन्ती निकटे नित्यं जगदेत्रचरम्‌ ॥४६।। 


टोहितस्मृतिंः 


क खं भूर््ोस्तथा वायुः पुष्पवन्तौ सुरासुरान्‌ । 
टृकं खरं खगं लोगं पर्यन्त नह्य शाश्वतम्‌ ॥५८०॥ 
सत्यं॑ज्ञानमनन्तं च सचिदानन्दटक्षणम्‌ | 
सवोपनिषदां सारं सर्वापनिषदीरितम्‌ ५८१ 
भेदं सर्वं परित्यज्य सोऽह भावनयैव हि । 
विभावयन्ती सततं खात्मत्वेन समत्वतः ॥५८२॥ 
सुखं दुःखं मवं भावं भावाभावौ तथैव च। 
विपत्तिमपिपक्ति च इन्द्द्र छयाल्यौ ॥५८३॥ 
शां भित्ं तथछुष्णसुष्णं तेजस्तमस्तथा । 
सिद्धान्तपर्वपक्षौ च भेद्रारित्यतोऽनिशम्‌ ॥५८४॥ 
समदृट्या म्रपश्यन्ती परत्वमपरत्वक्म्‌ । 
कामं करोधादिकं चापि रागदेषादिकःं परम्‌ ।५८५॥ 
सभााभौ च सततं स्वात्मन्येव व्यवस्ित्तम । 
मन्वाना द्वितीयं तेति सृष्ष्मतः ॥६८६॥ 
पन्वमाना महाभागा महती जह्यवादिनी । 


जाति मानं च गनं च जन्मवर्णाश्रमादिकम्‌ ॥५८५॥ 
ह भावं स्वकीयत्वं 


पृणापर्णं वहिस्तथा ॥५६०॥ 
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अन्तः पूर्णमधः पू्णमूष्वं पूणं च तेन दि । 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तदु्रह्य कि कखौ ॥५६१॥ 
नेतःपरमदहं व्वस्मिचंति बुद्धिः परा दृढा । 
रण्डापि सा सर्ववन्या सदा शाखार्थ॑तत्व वित्‌ ॥५६२] 
यस्याः स्यात्कादक्षितं वस्तु परमिष्ट' समेति न । 
सैवं साक्षात्परं न्रद्य स्व॑(च) ह्यप्रयोजकम्‌ ।॥५६३॥। 
तच्र्याज्ञाननिष्ठायाः सर्बवन्याः सदा जनेः। 
स्वीकार्या. स्यु्विशेषेण तस्या वुद्धि तु मानुषीम्‌ ।५६४॥ 
न कुयदिव धर्मेण सा त्रह्येव न संशयः। 
न यस्याः स्वं परं चेति परभावोऽप्यहदकृतिः ॥५८६५ 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमप्राछृता स्म्रता । 
सर्वप्राणिसमा दुःखसुखतुल्या निराला ५६६ 
निराशा निर्ममा साध्वी रण्डाऽपीयं विशिष्यते । 
दुर्व्यापारमक्रत्वेव परेषा स्वहिताय वे ॥५६५।॥ 
यृत्तिकषेच्रगरहक्षोणी विषये निस्पहा च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राकृताभिः समा न तु ॥८६८॥ 
इदं छृत्यमिदं कार्यमिदं शाखमिदं परम्‌ । 
उद्‌ युक्तमिदं न्याय्यं इदं धस्य सनातनम्‌ ।॥५६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च। 
अनुष्ठेयं च तद्धिन्न क्रेयसक्र यमेव च॒ ॥६००॥ 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतज्ज्ञाने तस्य निरीक्षणम्‌ । 
अनुष्ठा विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकारतः ॥।६०१॥ 
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द्यं शडाप्यरण्डेव ज्ञात्री धर्मपरा सती, 
सदलाश्यपि या नू दु द्वया सततं कलिम्‌ ॥६०२॥ 
स्वजनैः जातिभिस्सद्‌भिः पितृभ्यो वान्धवः परः । 
युवती सततं पीडां तदूद्र्यहरणेच्छया ॥६०२॥ 
दुर््यापारादिना तेपा मृल्युस्सा सावंकाल्िक । 
ताद्रशीं धार्मिको राजा स्वदेशादस्यतो नयेत्‌ ॥६०४। 
तल्छरृता दुष्करियास्सर्बां माजयित्वाऽथ सच्कियाः। 
कारयेदेव विधिना सद्धर्मस्थापनाय वै ॥६०६॥ 


असच्कियेककर्तारं असद्राक्यैकवादिनम्‌। 


खदुदूपकं दुटकमबोधकं राष्ूतो नयेत्‌ ॥६०६॥ 
निष्ठीवन्तं समामध्यास्समायां निर्भयेन वै । 
ताम्बूखचवेणपरं वावयेनोद्रासयेत्ततः ॥६०७॥ 
कट्वाणराजसदसि रागेण यदि वा श्षुतन्‌। 
अपानयन्वा दुबु द्धि तूष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ।६०८॥ 
सद्यर्थापयित्यैव तत्रदर्भेभुवं दहेत्‌ । 

।। सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतमे ॥ 
सभागपत्तने जते निद्रया यस्य॒ कस्य वा ।६०६) 
2 सदसाच्छिरता वेष्टयित्वा शिरोऽस्य वे । 
वसजयित्वा दूरेऽ्थ तं द्रीकरत्य तत्परम्‌ ॥£१ ०॥। 
य शठ देसतेन नां भूमि च ततः परम्‌! 
भ्योदुभूसायततान्पासुन्‌ वदिरगेहाद्धिसजयेत्‌ ।॥६११॥। 


नः 


<~ शो 
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मृदन्तरेण भूयश्च पूरयन्तं युवं यथा । 
त्रियम्बकेन मन्त्रेण हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥६१२॥ 
्राह्मणान्‌ भोजयेत्पन्चाच्छक्तयाचित्रान्नषड्सेः । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा गत्वा देशान्तरं त्वरन्‌ ।६१३॥ 
लौकिकं वैदिकं तत्र नित्यं नेमित्तिकं तु वा। 
परस्य सस्य वा क्म संप्राप्तः कुरुते यदि ।६१४॥ 
कारयेद्वा चिरषेण यदयदेवाखिख परम्‌ । 
तत्सूतकशतं॑नूलं॑ भवेदेव न चान्यथा ॥६१५॥ 
कृतस्य सूतके यन्तु प्रायध्ित्तमुदौ रितम्‌ । 
तथेवेहास्य कथितं कमणो नह्यवादिभिः | ६१६ 
तादशं तमिमं राजा बखदाष्टयं सत्वरम्‌ । 
उत्तमेतैव दण्डन दण्डयेद्धमंसिद्धये ॥६१७॥ 
परप्रयोजनदशायां प्राप्राया (तु) गरपाच्छलत्‌ । 
चिरादेशान्तरगतसूतकं नेति वे चदन्‌ ॥६१८॥ 
दाप्यश्शतपणान्सद्यः तस्सत्यं चेत्त॒॒तत्पुनः। 
त्वयेदं दुष्कृतं दुष्टः कि छृतं तद्धठा्यथा ।६१६॥। 
युक्तमेवं करणं तरिद्‌ानां सदिष्णुना । 
तदायं ताबसपरयन्तकारुहाते विगर्हितम्‌ ॥६२०॥ 
एवं जनानां पुरतो छन्नयेत्तं विगहयेत्‌ । 
सूतकी सन्परे देशे श्रादमुक्‌ छभकमणः ॥।६२१॥। 
आखिञ्यं वैदिकस्यापि कुबन्यो वतते तराम्‌ । 
तमेनं वादशं मृख सयो राजा विरोपत्तः ॥६२॥ 


२७६० 


रोहितस्प्रतिः 


ग्राहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षमेव वा । 
तमेवं पूर्ववत्कृत्वा खन्यित्वा ततः पुनः ॥६६। 
तस्य चखार्थधनं सम्यग्धृत्वा रषटराखवासयेत्‌ } 
पन्यां रजस्वलाया यः श्राद्ध सुदत्त ऽतिकामतः ।९२। 
स्वायोभ्यतां लोपयित्वा जनानां सोऽयमर्पकः। 
निष्कासितो धिष्चुतश्च मोचनीयः स्वकाट्गृहात्‌ ॥£4 
चतुर्विशतिपणान्वापि दाप्यस्स्योऽथ वा भवेत्‌ । 
अमन्तरनिपुणो मसत्ैः ग्रामेषु द्विजन्मनाम्‌ ॥६२६। 
वसतां कमं सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । 
संमन्त्ेवं ्रतिज्ञाप्य तथा दुर्बन्न शाखतः ॥६९५। 
व्यामोहयन्वाक्यजाङे निलयानुसरणादिना । 
सेवया संचरन्तं शाखमार्म॑ विनाशयन्‌. ॥६९८॥ 
मन्त्रक्रियापरिज्ञानविकखो नटचत्तराम्‌ । 
च्ियाभिनयान्‌ कर्मन्‌ वै दिकोऽहमितिन्र वन्‌ ॥ ६२६॥ 
दुष्टोऽयमसतां मुख्यः सदुदूषणपरः पुन । 
अज्ञातशब्दार्थमयरहितः पामरो जडः ॥५ २० 
जातो विप्रमुखाद्राजा सस्त भटवत्मना । 
आनाययित्वा सन्ताङ्य किं छृतं च त्वयानिशम ॥६३॥ 
विधानं ब्रहि पुरतो कमणां विप्रसन्निधौ 
तूष्णीकं रोकविप्रत्वं नाशयिष्यसि केवलम्‌ ॥६ 
सर्वं वः कारयिष्यामील्युक्तिमत्रेण तान्‌. जडान । 
व्यामोदयित्वापापात्मन्‌ एवुक्त्वा पुनश्च तम्‌. ॥ ६९६ 


सुवासिनीनाशिरःस्नाननिपेधः २७ 


कपोट्योस्ताडयित्वा तत्तदुभ्ामनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय कर्मजार्स्य दक्षमेकं नियुज्य च ॥ ६३४ 
पद्चात्तस्यापि सर्वस्वं हृत्वा राषटरासखवासयेत्‌ । 
विश्वस्तामशिरस्नाता शिर स्नाता सुवासिनीम्‌ ॥६३५॥ 
कदाचिदवशादूदृष्ट्वा कुर्यात्सूर्ावखोकनम्‌ । 
शिरःस्नानं पतेः पित्रोः कृत्स्नश्राद्धदिनेषु तत्‌ ॥६३६॥। 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव किच तत्‌ \ 
प्रयब्दमात्रे भवति तदभावेऽपि केवलम्‌ ॥६३५। 
शिर.सख्रानं॑ब्रहणयोः पूवं॑चाप्यपरं परम्‌ । 
द्विवारमपि यत्नेन तथा वन्धुमृताघरततौ ॥६३८॥ 
चतुर्थेऽहनि तद्त्म॑नियमेन समासतः। 
तथेवपूर्वतीर्थेषु चण्डाटस्पशंनादिपु ॥६३६॥ 
अभ्यज्गकालनैयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्धि वे । 
अध्वरादयन्तयोरेवं नाल्यत्रासा तु मास्तकम ॥६४०॥ 
| सुवासिनीना शिरःस्नाननिषेधः 11 
सुमङ्गलीना तच्छानं हरिद्रावजनेन चेत्‌ । 
जल श्मशानगर्त॑स्थं सत्यं स्याद्धरणीगतम्‌ ॥६४९॥। 
यय्‌ दूधृतं भाण्डगतं चण्डाख्चपकस्थितम्‌ । 
तत्क्षणादेव मवति तदा तस्मात्तयव हि ॥६४२्‌॥। 
॥ हसिद्रास्रानविधिः॥ 
तथा सानं प्रकतव्यं अजख' तद्धरिद्रया । 
अजख विदितं स्नानं रात्रौ चेत्तज्जट्ं पुनः 11 ६४३॥ 


६१ 


लो हितस्म्रतिः 


देवाकीरतयैकचषकगतमेव न॒ संशयः । 
तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षाखनं च तत्‌ ॥६४४॥ 
भ्रां स्नानं नित्यमेव न मध्येऽहि(मध्यान्दे) विधीयते । 


मतुः स्नानात्परं प्रातः होमकार्याय तथ हि ॥६४५॥ 
दोमाभावे यथेच्छ' स्यात्सङ्गवे पाकरेतवे । 
पाकाभवेऽपि कालोऽयं सङ्गवो वाथ तत्परः ॥६४६॥ 
मध्याहो नापराहः स्यात्सदा कुर्याद्धरिद्रया | 
दरिद्राटेपते नित्यं तर्जन्या विदिशा दिशाम्‌ ॥६४५॥ 
सर्वासां देवपल्लीना तस्यादानं च धर्मतः 
कतेन्यसेन विदितं हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८॥ 
विदिशां देवपन्ीनां चतसृणां दिशामपि। 
दरिदराकल्कटेशास्तान्‌ अश्चिप्वेवातिगर्वतः ॥६४६॥ 
अजानाज्ज्ञानतो वापि नमस्कारभ्रपूवेकम्‌ । 
या स्नाति विधवा नूनं समेव भविष्यति ॥६५०॥ 
या करोति शिरःस्नानं जीवभ सुमङ्गटी । 
पतिन्नी सा प्रकथिता तथोक्त नह्मवादिभिः ॥६५१॥ 
विनाभ्यलज्ञा भतु्यां चौपवस्तं करोति तै । 
भतु रायुष्यमञ्नाति सैषा पापाख्या स्मरता ॥६५२॥ 
॥ पतित्रताधर्मा. ॥ 
भृ शुश्रूषणं नार्याः परमो धमं उच्यते| 
नेतस्मादधिको, धर्मो नेतस्मादधिको जपः ॥६५२॥ 


पलल्याःपति्यप्रूषणंपरमघरमवर्णनम्‌ २०६३ 


९ | 
नेतस्मादधिकं दानं नैतस्मादधिकं तपः। 
नेतस्मादधिकं तीर्थं नैतसमादधिकं दमः ॥६८४॥ 
तेतस्मादधिकाः कृच्छाः नैतस्मादधिकास्सवाः। 
मुक्त्वा तत्पतिञ्युश्रुषां तस्मादन्यन्न किचन ।॥६५५॥ 
धर्म ` चरेत्प्रयत्नेन साध्वी नारी पतित्रता । 
नेनमुच्चैः प्रभाषेत प्रियमेवास्य यश्चरेत्‌ ॥६५६॥ 
अप्येनं कुपितं रोपात््‌ प्रतिङ्ुप्येत्कथंचन । 
कठोरं निदेयं कऋ.र॑ निरनुक्रोशमक्षसम्‌ ॥६५७॥। 
ताडयन्तमहोरात्र॑ शपन्तमपि दुदम्‌ । 

न दृषयेन्न चाक्रोरोन्न कर ध्येसप्रशपेदपि ॥६५८] 
छायाज्ुवतिनी नित्यं दु"खिते दुःखिता भवेत्‌ । 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ ष्ट रा स्थिते स्थिता । ६५६ 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चात्सुप्रा स्वयं मवेत्‌ । 
आहूताऽत्तिस्वरा गच्छेद्पि कार्यं विदाय च ॥६६०॥ 
शतं सहस्र गोप्यं वा गुह्यमावरश्यक तु वा । 
ताम्बूखचवेणं नित्यं अष्ष्णोरञ्जनमेव च ।॥६६१। 
कुङ्कमं चापि सिन्दूरं कञ्जर कन्तु क कच. | 
कवरी च प्रशस्तं स्याटसुगन्धं खक्सुमादिकम्‌. ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यकं खोणां सतीना विधिचोदनान्‌ ! 

मरत॑रि प्रोपिते खीणां नाल्द्धारो विधीयते 5 
पतिन्रतानां धर्मोऽयं तव्युरोऽखङ्कछति. परा | 
अन्वहं निशयास्नानं सिन्दूरं ऊद्धुमं सुमम्‌ ॥558॥ 


९ 


द 


खोदहितस्म्रतिः 


खगन्धद्रन्यसट्रखकञ्चुकखककञ्जलाः। 
निखिस्वप्यवस्थासु संसेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६५॥ 
नित्यभव्याय स मुनिरुवाच युखहः पुरा । 
भौमवारे शुक्रवारे निमज्जन्तीं धराजले (६६६ 
सपति वनितां साध्वीं दष्ट्वा तदोपशान्तये । 
पद्मानने पदम उर्‌ पद्वाक्षी पद्मसंभवे ॥६६५॥ 
त्वं मा यजस्व भद्राक्षि येन सौख्यं छभाम्यदम्‌ । 
इति मन्त्रं श्रियोमूटं समुचार्योदकेन वा॒ ॥६६८॥ 
नेतरे प्रक्षाल्य नोचेततु नवनीतेन मार्ट च। 
उटुच्येन ततस्सू्यं॑प्राड्गुखस्त्ववदोकयेत्‌ ॥६६६॥ 
तथवमवशाद्टृष्ट्वा विश्वस्तं रक्तदन्तकाम्‌ । 
ताम्बूढरञ्खितञुखी सुगन्धाटिप्रिगा्रकाम्‌ ॥६५०॥। 
स्वतन्त्रा वातिहासा वा काल्योट्र्तितविग्रहाम्‌ । 
विचित्रवखां घा तद्च्छखक्ष्णकायां सुचित्रितम्‌ 1६५१ 
अतिवद्ग््यमापन्नां अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ ! 
छुद्रकण्टकतच्धि्रिक्रियमाणाङ्कां पुनः ॥६७२॥ 
तदा तदा भूषणाध्या(ढ्यां) वस्तुनी छितदुटतीम्‌ । 
स्वणादिसूत्रखवितविद्भुमाच्छाक्षमाङिकिाम्‌ । ।६५॥ 
व्युहाधिपत्यं इुर्वन्तीं दानमानादिदुरनयेः । 
परद्रम्याणि स्वीयत्वुदधयः व स्वजनैः कटौ ॥६५४। 
आहयन्तीं घमेमात्रन्याजेनैव निरन्तरम्‌ । 
सन्तोऽपि भ्रामयन्ती तु सत्छुरैकविमीषिकां ।६५५। 


दुराचाररतारण्डदिष्ट्व प्रायध्धित्तवर्णनम्‌ २७६५ 


रण्डः तथाविधा दृष्ट्वा दुष्टचित्ता प्रतारकाम्‌ | 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पाद्प्रक्षाटनात्परम्‌ ॥६७६॥ 
उपस्थाय च सप्राश्वं उद्यहयतो हरिम्‌ । 
संस्मृय व्याहतीजप्त्वा चेदं विष्णु सक्रज्जपेत्‌ ॥६७७। 
राजा चेत्तादरशीश्रुतवा प्ष्ट्वा वा सद्य एव वे । 
स्वदेशादुद्रसेन्नो चेच्छ्र यो भव्यं न निन्दति ॥६७८॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रिमतपस्िनम । 

कण्ठे बदुष्वा शिलां गुर्वी सिन्धुमध्ये विनिश्चिपेत्‌ ।६५६।। 
सतोऽपि नित्यं दुर्भा्गग्राहकस्य दुरात्मनः । 
प्राप्तस्यात्यन्तमिव्रत्वं शिक्षा तेन द्यभापणम्‌ ॥६८०॥ 
दासीप्राणहरो दण्डः शिसोमुण्डनमुच्यते | 
रहस्ययेनुवारुष्न्याः आहदाह्यास्तयेव च॒ ॥६८१॥। 
विषप्रदास्यद रण्डोऽयं धमंशास््रेकनिधित । 
तच्चुर्णशुद्रपाषाणवहिना वण्यंदीपनम ॥६८२्‌॥ 
महावाते प्रचलति राच्रोद्धेपेण दाहिन । 

ग्रामं वीथीं ग्रहं वापि दण्डोऽयं देवनिर्मितः ।६८३॥ 
्ामाद्रहिः शिरश्छित्वा तरुशूलाधिरोदणम । 

सवं चतुर्थवर्णादिजनो पापाख्योऽनिशम ॥६८४॥ 
धेनुचोर्य॑ वाहचौथं॑मेपचौय तथाविधम्‌ । 
पुनरन्यानि चौर्याणि कुबन्नेव तदा तदा ॥।६८६॥ 
अवशात्सदग्रद्ीतस्चेत्‌ वहुखोकापकारक । 
सन्ताड्य ततं भ्रामयित्वा सर्वा वीथीस्समाकुटा ॥६८६॥ 


लोहितस्परतिः 
घोषयित्वा विशेषेण यचत्तत्तस्य सद्धितम्‌। 
शनेः शनैरुपायेन समाद्ायातिकौशखात्‌ ॥६८५॥ 
स्वा वयं मोचयिष्याम इत्युकत्वा तत्कृताः पुरा। 
यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ॥६८८५॥ 
चो(चो)रान्तरादिदुष्टोघान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ | 
निगठेन पुनस्सम्यक्‌ अ्न्थयित्वा तद्‌] तदा ॥६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयित्वातिनिष्टुरम्‌। 
अखिलं तावक च्रं सम्यग्वदसि चेत्तदा ॥६६०॥ 
निधयान्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन दि । 
तरिवारमेवं संशोध्य पञ्चाह्न्धानि तन्युखात्‌ ॥६६१॥ 
सन्याणि वर्जकृत्येषु योजयिता ततश्च तम्‌। 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ॥६६२॥ 
गजचोरं महाघोरे पट्वटे - गजसदय्रहे । 
धरते तादशेऽस्मिन्‌ रतेऽयापि घने तथा ॥६६२॥ 
पातयित्वा खनिलवैनं भच्छा्यस्तम्भमूलके । 
काष्ठ निखाते; पुरः दन्यादेवाविचारयन्‌ ॥६६४॥ 
एद्कव्रोरने दक्ष तत्काले तमसि रस्थिते। 
नेपुण्यधावनपरं अहणायागतान्‌ जनान्‌ ॥६६५॥ 
छतप्रहार खड्गेन गृहीतमवशाज्जनेः। 
चोरं सद्यस्ताडयित्वा करोच्छित्वा प्रवासयेत्‌ ।६६६॥ 
यदि तेन दतः कोपि तस्मिन्कारे विशेषतः। ` 
हिंसिताः स्युः परे कोयिण्डयिस्वा प्रमापयेत्‌(भवासयेत) ९“ 


नानादण्ड्यकमेसुदण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 


यदि चेद्‌ ब्राह्यणो दुष्ट्चोरस्तत्रापि हिंसकः । 
तस्मिन्काङे विशेषेण खण्डदण्डादिभिजनान्‌ ॥६६८॥ 
गृदीतोऽयं हतान्करृत्वा तमेनं निगटेन वे । 
बन्धयिरा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ॥६६६॥ 
संबत्सरात्परं यल्लाच्छरत्वेवाक्चतमव्रणम्‌ । 
सर्वाद्गवपनं कृत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७००) 
गर्द॑भारोहणेनाथ रा्रादस्माद्विसजयेत्‌ । 
सर्वेष्वपि च कार्येपु चाति क्रूरेषु केवलम्‌ ॥५०१॥ 
कृतेष्वपि तथा तेन त्वक्षतो ब्राह्यणो व्रजेत्‌ । 
खीणान दिसाविदिता चातिक्ररेषु कमसु ॥७०२॥ 
बाख्घ्रीनां तु रागेण परेषा स्वस्य वा पुनः। 
ु्रशूरशिकावहिविम्रेकम्रदाहतिः ५७०३२ 
प्रपातनं॑प्रकथितं ब्राह्यणीना तु केवलम्‌ । 
केशाना लञ्छनं करत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌ ॥|७०४।। 
श्वदण्डध्वजशूकापस्मारचक्रादिभिः सदा । 
गदभारोहणादेव देशाटु्वाटनं स्परतमर्‌ ॥७०५॥। 
अजितोऽस्सीति वक्तारं जितं न्याये न शाखतः। 
सभायां तं पराजिलय दृषयित्वा भ्रवासयेत्त्‌ ।५०६॥ 
दष्टः सतो दषयन्तं स्वकार्यायान्वह खलम्‌ । 
त्यक्तकापस्वकौटिल्यान्मोहयन्तमसीक्ष्णश्चः ॥७०५। 
सेदयन्तं मीपयन्तं देतुवाक्यादिभीपणैः | 
तत्सञ्जनाकारमाघ्रं सज्जन पिणं तराम्‌ ॥(५०८।] 


२७६८ 


लोहितस्पतिः 


सच्रियाचरणत्याजदुष्टकार्यककारिणम्‌ । 

कोपेयं॑ कर्कशं कर रं सामान्यद्रव्यहारिणम्‌ ॥५०६। 
व्रामद्रोदजनद्रोदसवद्रोहैकलोदटपम्‌ । 

विद्याविहीन पिञ्च पासरं पापचेतसम्‌ ॥५१०॥ 
यत्नेन राज्ञा निश्चित्य काटेन महता शनैः। 
जनवाक्येन सहता चर्यया भाषणे न च ॥५११॥ 
पूवोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सर्पे विनिवेशयेत्‌ । 
तस्योपार्यांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय विशदाय च । ।५१२॥ 
स्वामिना स्वामिनं कार्यकारे तस्मिन्समागते । 
विवदन्तं समत्वेन सथस्तम्यक्भताडयेत्‌ ॥५१। 
ङ्न सभाया विदुषा ससलेनैव निर्भयम्‌ । 
विवदन्तं धराधीशः . सन्ताछ्योद्धासयेद्र्हिः । ॥७१४॥ 
अश्रियं श्रोतियेण विवदन्तं सभास्वति । 
तूष्णीं विनैव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हृते ॥७१५॥ 
ग्रसे रषट्े च सर्वत्र मराश्ान्येन चिरात्सितान्‌। 
महात्मनो महाभागान्‌ दुष्टान्‌ केचन स्वः ॥५१६। 
मिरित्वा तच्ियाः पौर्वापरयमर्याद्या कृताः । 
यन्नाद्न्यथयन्तो वै नास्माकं सम्मतिः परा ॥५९५। 
इ्यमित्येव ये दुष्टा तान्सदयोनिदंयं दपः । 
एकदा भीषयेच्चेत्तु दण्डसडय्रहणात्परम्‌ ॥५६५ 


नयप्राप्तराज्येसर्वेपाघ्खित्ववर्णनम्‌ २७६६ 


अनया निखिरर चापि सद्यश्शान्ता भवन्ति हि । 

अनयानामभवे तु रोकतोऽयं सुखमश्नुते ।(७१६॥ 

खोको यद्‌ सुखी राजा तदा सर्वान्मिनोरथान्‌ । 

अवशादेव कमते नात्र कार्यां विचारणा ॥५७२०॥ 

इतीदं कथितं शास्रं रोहितेन महत्मना । 

हिताय खर्व॑लोकाना सारमुद्धुलय शासतः ॥७२१॥ 
श्रील हितस्मृतिः समाप्रा । 


१७४ 


। श्रीगणेशाय नमः ॥ 


£ नीर(चणस्ब्तातः # 


-- > ¦ सथ 


परथसोऽध्यायः 
नारायणटुर्वाससो.सम्बादः 

एकदा नेमिपारण्ये ब्रह्मर्षिगणसेविते। 
नारायणो सहायोगी दूर्वाससमप्च्छत ॥ १। 
भरावन्‌ सुनिशादूलट सर्वधर्मभूर्तावर। 
काले कलियुगे पुण्यधर्मे प्ते भुवसस्थले ॥२। 
सवेपापप्रशमनी प्रायध्ित्तविधि;ः कथम्‌ । 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व मे ॥ २॥ 

दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ श्ण विस्तरतो मम। 
छृते युगे चतुष्पादो धर्मो वर्द्धति वद्ध तितत) ॥ ४। 
मेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादृहयीनो भवेदवरपः। 
हरापरे समनुप्राप्ते द्विपाद्भ्यिां वृषस्थित; ॥ \ | 
ततः कलियुगे प्राप्ते पादेनैकेन तिष्ठति । 
ततः कृतो युगःशेठो मधभ्यमस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ‹ । 


महापातकोपपात्तकवर्णनम्‌ २७७१ 


अधमो द्वापरयुगः करिस्स्याद्धमाधमः। 
छते छते युगे पपे तदेशं संपरि्यजेत्‌ ॥ ७॥ 
तेताया भ्राममात्रं तु द्वापरे छुट्मुखजेत्‌। 
कठो युगे विरोषेण कर्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥ ८॥ 
छृतत्रेताद्वापरे (घु) तु मरणान्तादिनिष्ठरतिः। 

को युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कृतिः ॥ £ ॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया शरु | 
न्रह्महव्या सुरापानं स्तेयं रुर्वद्गनागमः ॥१० 
य एते (स्सह) संयोगी महापातकिनस्तविमे । 
अतिदेशादमीषा यदातिदेशिकयुच्यते ॥११। 
एततप्रकाशपापानां रहस्यानां तथेव च | 
गोवधादिकमेनोयदुपातकमुच्यते ।१२॥ 

यञ्नातं तिखधान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः। 
सङ्करीकरणं प्राहुः कन्यापहरणादिकम्‌ ॥१३॥ 
मछिनीकरणं चेव चण्डाली गमनादिकम्‌ । 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरन्नादेस्त॒मोजनम्‌ ॥१४॥ 
जातिभ्रंशकरं प्राहुस्तथा दुम॑रणादिकम्‌ | 
प्रकीर्णकमिति प्रोक्तः पापानि नवधा क्रमात्‌ ॥१६॥। 
महतां पातकानान्तु प्रायधित्तं कटो वुगे। 
दथयुतैरेव गोदानेम॑स्या विप्रवधे कृते ॥१६॥ 
अमत्यायुतगोदाने निष्कृतिः परिकीतिंता । 

सुरापानं दिजः कृत्वा व्रह्महत्यात्रतं चरेन्‌ ॥1१५।। 


२७७२ 


नारायणस्प्रतिः 


स्वण॑स्तेयेऽपि तदतम्यान्मात्रगन्तुत्तथैव च| 
अभ्यासे दिगुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥१५॥ 
गोवधे च ते विग्रैमला तु॒पराककम्‌ | 
ता चान्द्रायणं कार्य नान्यथा सुच्यतेत्वघात्‌ ॥१९॥ 
तिटविक्रयणे चन्द्र तध तण्ड्लविक्रये । 
निक्षेपहरणे विप्रश्न्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥२५॥ 
चण्डादटीगसते विभरस्त्वलनानान्मासमाघ्रतः 
उसनानं ततः कृत्वा शुद्धिमा्रोत्यसंशयः ॥२॥ 
मत्या हिमासमभ्यासे वत्सर सेतुमज्जनम्‌। 
न्यतिपातादिदु्टान्नमोजने न छते यदि ॥२२॥ 
भाजाप्यद्रयं कृत्वा छद्धिम परोव्यसंशयः। 
विचद्ग्यादिभिर्धिरो ल्या म्ाणो्वियुज्यते ॥२६॥ 
त्त्पापस्य विष्ुद्धयर्भ तघ्पुत्रादिर्यथाविधि । 
पत्या त्वशीतिकृच्छ्राणि कृत्वा संस्कारमाचरेत ॥२॥ 
अमल्या दराङ्ृच्छराणीप्येवमाहूर्महर्षयः । 
सक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥२९॥ 
वगभरहुणे व्वष्लक्षं जपेद्दुधः। 
मतिम्रहे रल्पतरोरष्टलक्षजपं चरेत्‌ ॥२६। 
गवा चेव सहस्र तु म्रतिग्रह्य द्विजाधमः। 
नवलक्ष जपं देव्याः परातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ॥२५। 
दिरण्यकामयेनं त॒ म्रतिगरृह्य द्विजाधमः । 
अष्टलक्ष जपदौ तत्पापस्यापनुत्तये ॥२८॥ 


परतिग्रहपापग्रायधित्तवर्णनम्‌ २७७३ 


दिरण्याश्वस्य च तथा प्रहणे मूसुराधमः। 
अष्टरक्षजपं छृत्वा शुद्धिमाप्रोति पूर्वजः ॥२६॥ 
दहिरण्याश्वरथं गृह्य वसुटक्षजपं चरेत्‌ | 
देमस्तम्बेरमं गृह्य वसुखक्षजपाच्छुचिः ॥३०॥ 
हेमहस्तिरथस्येव प्रहणे सुनिनन्दन । 
करष्माण्डलक्षदोमेन शछद्धोभवति पूर्वत्‌ ॥३१॥ 
पच्चलद्खरदानस्य य्रहणे विप्रनन्दनः | 
दशलक्षजपादे व्याः सम्यगेव समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
प्रतिगृह्य धरादानं दशटक्षजपं चरेत्‌ 
विश्व चक्रस्य ग्रहणे तत्पापग्रशमाय च ।॥३३२॥ 
प्रयुतेनाभिषेकेण शम्भोश्डुद्धिमचाप्ठुयात्‌ । 
रुतायाः कल्पसंज्ञायाः प्रहणे विप्रनन्दन ॥३४॥ 
लक्ष्वादशवारं तु गायव्रीजपमाचरेत्‌ | 
सप्तसागरसंज्ञस्य दानस्येव प्रतिग्रहे ॥३९॥ 
देव्या ादशलक्षं तु जपं विप्रस्समाचरेन्‌ | 
प्रतिग्रहे चर्मधेनोस्तत्पापस्य विशुद्धये ॥३६॥ 
देवीदरादशल्क्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत। 
महाभूतघटस्येव प्रहणे विप्रनन्दन ॥३७॥ 
लक्षमा््र॑ जपेदे वीं तम्मासपापास्ममुच्यते । 
एवमादिमहापापान्यनेकानि च सन्ति हि ॥३८॥ 
यो विप्रो धनलोभेन प्रतिगरृहाति कामतः 
नरके नियतं वासः कल्पान्तं परिकीर्तितः ॥३६॥ 


२७७४ नारायणस्म्रतिः 


वधपानापहरणगमनाये्च विक्रयात्‌ | 
हरणाद्ोजनाप्सञ्घात्‌ प्रदणात्सहसङ्कतः ॥४०॥ 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र महर्विभिः। 
निप्कृतिश्धापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्दन ॥४॥॥ 
वच्मिते परमं गृह्य किमन्यच्छ्रौतुमिच्छसि | 
इति श्रीनारायणस्प्रतौ पापविवरणं नाम 
प्रथमोऽध्यायः । 





अथ द्वितीयोऽध्यायः 
वुद्धिकरताभ्यासकतपापानांप्रायि्तवर्णनम्‌ 
नारायणडवाच। 
सगवन्मुनिनाथ त्वं मयि वात्सल्यगौरवाव्‌ । 
पुनवदस् गुह्यः मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
अत्यामस्या तथा पापात्‌ अव्यत्ताभ्यासतस्तथा । 
वहकाखभ्यासत्तश्च यत्पापं मनुजैः कृतम्‌ ॥ २॥ 
तत्तत्काखावुशुण्येन प्रायस्चिन्तं वदस्व मे॥ 
दुर्वासा उवाच | 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायध्ित्तं यदीरितम्‌ । 
तद्वुद्धिकते पापे दविगुणं बुद्धिपूर्वतः ॥३ ॥ 
अभ्यासे त्रिगुणं चैवसत्यन्ताभ्यासततस्तथा । 
चतुगुणं वहोः कालात्‌ पड्गुणं परिकीर्मितम्‌ ॥ ४॥ 


वर्पादृध्व॑पापापद्ुतयेध्रायश्धित्ताकरणे न निष्कृतिः २७७५ 


एतद्र्षत्पुराननेयं वर्षादृध्व न निष्कृति; ॥ ५॥ 
तस्मात्पापं न कर्तव्यं नरेनैरकभीरुभिः। 
वर्बात्परं तु सामान्यपापाभ्यासात्पतलयसौ ॥ ६ ॥ 
तसमात्‌ त्रिवर्षपयेन्तं द्िगुणत्रिशुणादिकम्‌ | 
कल्पनीयं प्रयत्तेन प्रायसध्ित्तं मनीषिसिः ॥ ७॥ 
ततः परन्तु तद्धावमधिगच्छत्यसंशयः | 

इति श्रीनारायणस्रतौ प्रायस्वित्तवर्णनं नाम 

द्वितीयोऽध्यायः । 





अथ त्रतीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्करतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच । 
दुर्मीसभक्षणेनेैव दुरंसगंविशेपतः । 


दुष्कृत्यशतसादसात्‌ दुराचारसदखतः ॥ १॥ 
अलन्तमटिने काये बहुकारं गतेऽपि च । 
नानावन्धुविनिन्दाभिस््यागादात्मजनेरपि ॥२॥ 


परैरपि च संयागात धनदहान्या विगेपतः। 
अतिनिर्ददमापन्नः कटे वहुटिने गते ॥३॥ 
प्रपन्नल्शरणं कथित्‌ कथं निष्करृतिरीरिता 
दुर्वासा उवाच । 
वास्तवाद्राऽवास्तचाद्वा य पुमान्‌ सारणं त्रजेत्‌ ॥ £ ॥ 


२५७७६ 


नारायणस्मृतिः 


तं स्यजेच्छक्तिमान्सोऽयमाब्रह्य' नरङे वसेत्‌। 
शरणागतरसंत्राणमवश्यं कार्यमेव हि ॥५॥ 
यावत्‌त्रिवषं पतितोऽप्यात्मभावं न मुच्वति। 
अभ्यासस्यानुसारेण कल्प्यं निष्करयणं मवेत्‌ ॥ ६॥ 
आर्मभाव विहीनस्स्यादतः परमनातुरः। 
चतुथेवपंपर्यन्तं कथंचिसपूर्वनिष्कृततिः ॥ ७॥ 
ततः परं न कर्माः कृतनिष्क्रयणोऽप्ययम्‌ । 
तथाऽपि पापवाहुल्यात्‌ नां पुबोक्तनिष्कृतिः ॥ ८॥ 
दवितीयाब्दं समारभ्य सप्रमाव्दावधि द्विजः। 
प्राजापत्यद्रयं तस्य निरयं स्यादिनसंख्यया ॥ ६॥ 
सोदशिनीं तु संघ्थाप्य कशद्धिशतेन तु । 
करष्माण्डशतहोमेन गणहोमशनेन च ॥१०॥ 
पाहिव्रयोद्शानां च होमानां शतसंख्ययः । 
तथेव विरजादोमशतेन जुहुयाच्छुचिः ॥११॥ 
मूगोगभविधानेन पटगर्भविधानतः। 

स्वयं पितावाथाल्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥१२॥ 
प्राच्यो दीच्यागसदहितं प्रायधिन्तमिद्‌ं चरेत्‌ । 
नान्यथा छद्धिमाप्नोति यथा भुवि सुराघटः ॥१६॥। 
एवमेव नवाब्दा्तं प्रायध्चित्तविनि्णयः। 
दशमाघ्द्‌ं समारभ्य याद्विशतिव्कम्‌ ॥१४॥ 
अधमर्षणसाहस रच्लिद्धशतमज्जमैः । 
सदस्रकदटशास्नानैः गायन्या प्रणवेन च ॥१५॥ 


नानाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ५ 


ततः पूर्वाक्तहोमश्च प्राच्यो दीच्याङ्गसंयुतां । 
पूवैवन्निष्कुति कृत्वा पच्वगव्यं विशेषतः ॥१६॥ 
दशदानं भूरिदानं सहस्रन्रह्यभोजनम्‌। 

ततो गङ्गाजले स्नानं सेतुदशनमेव वा ॥१५। 
एवं कते वि्युद्धोऽमूत्‌ पूववद्ष्टिजनन्दनः। 
स्वकर्मपरकर्माहौ भवेदेव न संशयः ॥१८५॥ 
विशतेर्र्पतः पश्चात्‌ आत्ता वाऽनात्तं एव वा । 
नालयन्तमछिनस्याहुः प्राजापत्यं महर्षयः ॥१६॥ 
इति श्रीनारायणस्पृतौ नानाभ्रायस्चित्तवर्णननाम 

तृतीयोऽध्यायः | 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
नारायण उवाच । 
योगिनांवर मलस्वामिन सव॑न करुणानिये | 
वदस्व तपता श्रेठ॒ मयि वात्सल्यगीरवात्‌ ॥ १॥ 
विशतिवर्षतः पश्चात्‌ अतीवात॑स्समागतः। 
निष्कृति कथं तस्य स्यादित्येवं त्रवीपि मे ॥२॥ 
| दुर्वासा उवाच । 
कोपसर्तनयनः कुटिरुश्र.लतायुतः। 
स्फुरदो्टद्योऽतीव वचिप्फुटिद्ितखोचनः ॥ ३॥ 


२,७.७८ 


ारायणस्मरतिः 


नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्ररया श्रृशम्‌ । 
किमरे मूढ दुटास्मन्‌ उपयुपरिप्रच्छसि ॥४॥ 
परिहासो भ्वेककिवा न सहे कोपमुर्वणम । 
पुनरेवं न श्रव्यं यदि पृच्छसि दुमते ॥५॥ 
मतकरोपजातकारम्रो मृद्धं ते व्यपतिष्यति। 
इति व्र वन्तं कोपेन दुर्वाससमनन्यधीः ॥ ६॥ 
उस्रवेपितसर्वाङ्गो भयविह्रूखोचनः। 

पपात्त पादयोस्तस्य शखच्छिन्न इव द्रुमः ॥ ५॥ 
ततः करुणया दष्स्या दुर्वासास्तु महासुनिः । 
पाणिभ्यां तं समुद्धृत्य ममाजे मुखमञ्जसा ॥ ८ ॥ 
ततो धैय समास्य नारायणञुनौ स्थिते । 
प्रीत्योवाच स तुष्टात्मा नारायणमदहापुनिम्‌ ॥६॥ 
तात वस्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटिं प्रच्छमानं स्वां म्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
त्वटुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं ॒सुनिभेटम्‌ । 
सञ्चातमिहनिष्शकं प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥११॥ 
. इति श्रीनारायणस्पतौ प्रायस्िचित्तवर्णनं नाम 

चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽप्यायः 


दुष्प्रतिग्रहादिभ्रायघ्ित्तवर्णनम्‌ 

नारायणः उवाच । 
मगवन्मुनिशादूल नमस्ते रद्रमृत्तये । 
कालाञ्निसदशप्र्य कोपनाय नमोनमः ॥ १॥ 
प्रसीदमे महर्षे त्वं पाहिमा शरणागतं । 
न कौटिल्यादहं प्रच्छे नाहङ्कारान्महामुने ॥२॥ 
हिताय सर्वछोकाना प्ष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
प्रसन्नो यदि वात्सल्यात्‌ प्रष्टव्यं किचिदस्ति मे ॥ ३॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामयुज्ञापय प्रभो । 

दुर्वासा उवाच । 
तातां पितरं विद्धि गुरुमाचायेमेव वा ॥४॥ 
मम कोपः प्रशमितः तव वास्तवदशनात्‌। 
अतस्त्वं भयसुत्सञ्य प्रच्छ मा यद्यदिच्छसि ॥ ५ ॥ 

नारायण उवाच । 
रच्छन्तं॑मामतीवात्तं उत्तरं दातुमदहेसि । 
सर्वपापप्रशमनं स्व॑सिद्धिकरं चणम्‌ ॥६॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदृपिताना दुरात्मनाम्‌ । 
ुर्दैशगमनेनेव दुषप्रतिग्रहकोटिभिः | ७ ॥ 
म्टेच्छृन्त्यश्वपचसखीभिः संसर्गाधिरकालतः। 
अपेयमदयपानायं टु मांसादिभष्षणे. 1 ८ ॥ 


९ 


(च 


नारायणस्मृतिः 


आत्तानां का गतित्र ह्यन्‌ वदस्व करुणानिधे । 
दुर्वासाः उवाचं | 
णुष्व सारः प्ष्ठोऽय लोकानां हितकाम्यया ॥ ६॥ 
संमरदेण प्रवक्येऽ्य सावधानतया श्णु। 
युगेष्वपि च सर्व सनत्वराजसतामसाः ॥१०॥ 
नित्यं गुणाः प्रवदन्ते तस्मभावं वदामि ते। 
सत्वश्रवत्तका भूवः प्रवद्ध न्तिन्ते)कते युगे ॥११॥ 
सासिकानान्तु वघ्यामि गुणानां कृत्यमट्भतम्‌ । 
खीपुंसंयोगमाप्रेण चखियां गर्भः प्रजायते ॥१२॥ 
तस्मिन्निविशते जीवः कर्मपाशवशंगतः। 
तस्य॒ प्रवेशक्रालनतु साच्िको यदि वै भवेत्‌ ॥१३॥ 
जातमात्रस्य तस्यव सा्तविकत्वं भवेदूध्र वम्‌ । 
ततः कतिपये कारे बुद्धिस्सत््वे प्रवर्तते ॥१४। 
सत््वत्रवत्तनात्सोऽयं सक्करृत्यमनुतिषएटति । 
स्नान सन्ध्या जपोहोमः खाध्यायः पिव्रत्पणम्‌ ॥१५॥ 
अतिथ्याराधनादीनि प्रवरृध्यन्ति (प्रवर्धन्ते) दि नियशः। 
नव॒ पापसमाचारे प्रवत्तिर्स्यात्कदाचन ॥१६॥ 
कऋाट्धम गते तस्मिन्‌ सुक्तश्वर्य मवेद्ध्र वम्‌ | 
तस्य ॒प्रवशकाट्स्तु राजसो यदि वै भवेत्‌ ॥१५ 
रजोगुणपरीतात्मा जायते भुवि मानवः । 
पद्ुपुत्राययन्नकामः काममोगदुखानि च ॥१८॥ 


पापससाचारस्यगतिवर्णनम्‌ २७८१ 


भुष्त्वान्ते दिवमासायय चखर्गादिसुखमेष्यति । 
सोऽयंकालो मिश्रसत्वराजसो यदि वे मवेत्‌ ॥१६॥ 
सत्वराजससम्मिश्रो जायते भुवि मानवः। 
भोगासक्तः कचित्काले कचित्सास्विकछयवान्‌ ।(२०॥ 
अन्ते खगुखं भुक्त्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते । 

तस्य प्रवेशकाल्प्तु तामसो यदि वे भवेत्‌ ॥२१॥ 
तमसा मूढचित्तस्तु जायते भुवि मानवः। 
नित्यं कट्हकारी च नित्यं द्रोहैकतत्परः ।।२२॥ 
परद्ारपरद्रवयपरिग्रहपरायणः | 

नित्यं पापसमाचारः परप्रेह न शर्मकरृत ॥२३॥ 
देहान्ते नरकं मुष्स्वा जायते भुवि कस्सितः। 
कलिप्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४॥ 
जनिष्यन्ति विशेषेण सत्त्वो द्विक्ताः कचित्कचित्‌ । 
सवंशक्तिक्षयकरः कलिर्दोपनिधिस्ततः ।२६५॥ 
तस्मादूत्रतोपवासाय' कलौ नैव समाचरेत्‌ । 
प्रत्याम्नायादिरूपेण प्राजापस्यादिक चरेत्‌ २६] 
द्ितीयवर्षमारभ्य यावद्टि्ततिवत्सरम्‌ । 
महापापोपपापादि युक्तम्त्वात्तां भवेद्यदि ॥२५७ 
ूर्वोक्तदोमसंयुक्तमधघमपणमेव च । 
सहस्रकटशस्नानमच्ट्द्धशतमनज्नम्‌ ॥>८] 
पश्चगन्यप्राशनं च सवं कृत्वा चिद्ुदधशधति । 

एवं यः ऊुरुते सम्यक्‌ सवंपापे. परमुच्यते ॥२६॥ 


२७८२ 


नारायणस्मृतिः 


नारायण उवाच | 
सहखकर्शानां तु स्थापनं कथमुच्यते । 
क्थ मण्डकसंस्थानं विस्तरेण वद्स्व मे ॥३०॥ 

दुबांसा उवाच | 
णु मे विस्तरेणेह नारायण महामुने । 
सहस्कट्शानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥२१॥ 
यन्छर.-त्वासवतपेभ्यो मन्यते नात्र संशयः। 
नदयस्तीरे तटाकस्य तीरे वा खमनोहरे ॥३२॥ 
शालां विशाला विधिवत्‌ षट त्रिशत्पदसंमितां । 
पोडशस्तम्भसंयुक्तां प्रा तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३३॥ 
कदलीस्तम्भपूगाङिमिश्रिता मनोहराम्‌ । 
रत्वा ततो विताना्ंस्तोरणाद्येचमूषयेत्‌ ॥२४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेशे दशपाद्युता भुवम्‌ । 
वेदिकां कठपयेतसम्यकं चतुरङ्कलयुन्नताम्‌ ॥३५॥ 
दशान्यादि चुदिष्ठ॒तथेव॒ परिकल्पयेत्‌ । 
गोमयेन समार्य निश्नोन्नतविवर्जिताम्‌ ॥२६॥ 
पच्वम्यगणैरछक्त्य नीदिभारेस्ततस्तरेत्‌ । 
खधूपितान्‌ पूनवस्वेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥२५॥ 
्ठसान्‌ द्विशतं सम्यक्‌ कलशाक्षतशोभितान्‌ । 
भ चतवक्पलवेमिश्रान्‌ नाकिकिराम्डपछवैः ॥३८॥ 
सद््चश्च छर देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः 
पुण्याहवाचनं छरा संभोक्षय कठ्शानथ ॥३६॥ 


सहखकल्शस्थापनेपापादिदूरीकरणार्थवर्णनम्‌ २७८३ 


एकं कठ्शमादाय स्थाण्येदूप्रीहिमध्यतः | 
परितश्चा्टकर्शान्‌ विरखान्‌ परिकल्पयेत्‌ ।४०॥ 
ततो विशतिसह्भयाकान्‌ द्रा व्रिशत्सद्भु-यकास्ततः। 
चत्वारिशचच कलशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
ततः शिर प्रदेशे तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌। 
मध्ये वेकं तु संस्थाप्य पाश्वंयोरुभयोरपि ॥४२॥ 
कटशत्रितयं दक्षे वामे च कटशत्रयम्‌। 
चक्रस्य दक्षिणे पार्श्वे कलशानां तु पच्वकम्‌ ।४३॥। 
विन्यस्य मध्यमे त्वेकं तथैकं शिरसि न्यसेत्‌ । 
ततस्त्वधः प्रदेरो तु रेखाद्रयसम कृतीन्‌ ४४ 
कल्शान्दश विन्यस्य तथैवोत्तरतश्चरेत्‌। 
चक्रप्याधः प्रदेरो तु स्थाप्येकं कलशं ततः ॥४५॥ 
परितः परिकह्प्याथ कटशान्पङ्यथक्रमम्‌ । 
पारर्वयोरुमयोस्तद्त्‌ प्रत्येकं कल्शदयम्‌ ॥४६॥ 
अधस्तात्कट्शाना तु पट्कस्य तवरितयं तथा । 
अधस्तात्कलशद्न्द' स्थापयेद्विप्रसत्तमः ॥४७] 
एवं करते भवेत्स्ष्ट' साक्षाचक्राकृतिः करमात्त | 
ईशान्यादिचतुर्दिष्ठु कल्पयेदेवमेव दि ४८ 
पच्चचक्राकरतिस्यं महापापप्रणाशिनी । 
उपपातकदोपन्नी अतिपातकवारिणी ॥४६॥ 
ुर्शगमने ` चेव ॒इःखीसद्धमे(मके)पु च । 
ससुद्रल्द्ठने चैव॒ नौयानमवटम्ब्य च । 1८०] 


१५७८४ 


नारायणस्म्रतिः 


द्रीपान्तरगतौ चैव चण्डाङख्ीनिषेवणे । 
सन्ध्यादिक्मणा चैव श्राद्धादीनां च छोपने ।५१ 
ब्रह्यघ्नादिसदहावासे तुुष्कादिसमागमे । 
सर्वेषामपि पापानासियमेका हि निष्कृतिः ॥५२॥ 
मत्तया परमया युक्त इमां निष्छृतिमाचरेत्‌ । 
पराकमप्यकर्वाणः पच्वविशतिसद्क्यया ॥५३॥ 
तपत्रिशतयपू्वं॑तु भूगर्म॒॑ प्रथमं चरेत्‌। 
गोगर्म वटगर्म च सवं साङ्ग' समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
नाद्यः पूैवच्छद्धो जायते स्फटिकोपमः। 
स्वकम॑परकर्माहः जायते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतौ विरोषविधारननाम पश्चमोऽध्यायः। 


~~~ 


अथ षष्टोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
सदहखकठ्शस्नानं कथं कार्य ˆ महायने । 
दुर्वासा उवाच 
स्वर्णराजतताम्रांल्व मृण्मयान्वा विशेषतः ॥ ॥ 
ससूत्रवखान्‌ सच्छिद्रान सारङ्कारान्पुधूपिताय्‌ । 
सदससद्धयान्‌. कर्शान्‌ तण्डुखादिपरिप्करते ॥९। 


कलैव्ज्यकर्मणां निपेधवणनम्‌ २७८५ 


दिश्येशाल्यां तथाऽऽप्रे्या निचला मरतो दिशि । 
मध्ये च स्थापयेद्धिभरः कट्शान्‌ द्विशतं क्रमात्‌ । ३॥ 
गुद्धोदकैस्समापूय नालिकिशाम्रपलवैः । 
समख्ड्क्रत्य विधिवत्‌ वरूणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥ 
आवाह्यापां पति चेव सुरूपिणमथाह्येत्‌। 
नेवेदयान्तेस्तमभ्यन्य॑ऋत्विभ्भिस्सहदेशिकः ।) ५॥ 
शन्नोदेवीस्त्वापो वा द्रुपदादिव इत्यपि। 
आपोदिष्ठाहिरण्यादय म॑त्त्रस्सम्मन्ध्य मन्त्रवित्‌ ॥ ६॥ 
गायच्या प्रणवेनैव त्ववरोहणमार्गतः। 
सकूर्चेःश्च (१) स्थानं प्रोक्षणमेव वा। 
कारयेत्‌ सर्वपापेभ्यो युच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्प्रतो सहस्रकल्शाभिपेको नास 
षठठोऽध्यायः । 





अथ सप्तमो ऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
कलौ तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक्व मे । 
दुर्वासा उवाच । 
श्णु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाथ्यसे ॥ १॥ 
करो तु पापवाहुल्यात्‌ चज॑नीयानि मानयैः । 
विधवापुनरुदरादौ नौयात्रा तु समुद्रतः ॥२॥ 
१५७५ 


२५७८६ 


नारायणस्म्रतिः 


आतिश्य ( १ प्राशानस ) करणार्थं तु सनुपर्केपशोवेधः। 
शूदरान्नमोञ्यता विप्रैः तीर्थसेवी च दूरतः ॥३॥ 
स्ववर्णेषु भिक्षूणां भेक्षाचयं विधानतः। 
ब्राह्मणादिषु गेदेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
शरृग्वम्िपतनं चाष्टौ कर्माण्येतानि वर्जयेत्‌ । 
अवञजेयित्वात्वेतानि शाघ्लोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५॥ 
कटौ युगे विशेषेण पतितस्त्यान्न संशयः 
कृतादौ तु महीपालो वेनो नाम तपोत्तमः ॥ ६॥ 
शशास प्रथिवी सर्वा सङ्कलाद्रिमहाणेवाम्‌ । 
दुरात्मा स तु व्येन ब्राह्यणानन्वशासत ॥ ५॥ 
यूयमयप्रश्रति वै समुद्रो यानमार्गतः। 

दरी पादद्रीपान्तरं गत्वा कुरुध्वं सवविक्रयम्‌ 1 ८ ॥ 
विधवापुनरुद्राहं यथेच्छं न विचारणा] 

पञ्च मक्षमातिथ्यन्याजेनाचरथ द्विजाः ॥ ६॥ 
गृहे पचन्तु युष्माकं शूद्राःश्राद्धऽपि निशः । 
तीथंसेवाव्याजमात्रात्‌ स्यध्वं श्रौतकम च ॥१५॥ 
यतयस्सवेवर्णेु भिक्षा दुर्बन्तु कामतः। 
ब्रह्मणश्शू्रगेहेपु भुञ्जन्तु च यथेन्छ्या ॥११॥ 
काठासदहिष्णवो वृद्धाः श्रृगुपातं चरन्तु भोः, 

यो मच्छासनमय्युभमन्यथाकरतंभिच्छति ।॥१२॥ 
असिना तीश््मधारेण वध्यषएव न संशयः, 

इति वेन वचश्रुलवा पर्यतप्यन्त पीडिताः ॥१३॥ 


वेनसमीपे सातुरोधं ऋषीणां समावेदनवणेनम्‌ २७८७ 


शप्तो यदि भवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌ । 
अशप्तश्चेद्धवेत्पीडा कथं का्यमितः परम्‌ ।॥१४॥ 
इति चिन्त्य (१) महात्मानः सङ्गीभूय सभान्तरे । 
वेन महीपति त्रयुः विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१५॥ 
भोभो वेन महीपाल किमर्थं नः प्रवाधसे। 
अशाखीयानिमान्‌ कृत्वाऽमहपिकथितान्‌ प्रभो ।॥१६॥ 
निपातयसि नो घोरे निरये किं फटं तव । 
ऋषिभाषितमेवाद्य करिष्यामो महीपते ॥१७५। 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ करिष्यामः प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
एतच्छ्. त्वाऽथ मूपा वेनः क्रोधपरिष्छतः ॥१८॥ 
अष्टादशसहख' तु ऋषीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
स्तम्भेषु पडक्तिशो वद्ध्वा केशोरभिहनःस्वयं ।१६॥] 
तेन संपीञ्यमानास्ते घोपयाचक्रिरे पम्‌ । 

भो मो राजन्‌ महीपाल किमथं नः प्रवाधसे ॥२०॥ 


।} वेनउचाच ॥ 
अमनोरञ्जकान्यद्य शाख्राणि ( रचितानि ) दि । 
रस्नकान्येव सर्वेषु वद्ध्वं तस्यं मम ॥२९१॥ 
नानादेरोपु विप्रायाः नीयानास्मरचरन्तु भोः। 
विधवापुनरुदराहं चरन्तु प्रथिवीतले ।॥२२॥ 
भरचरन्तु पशोर्दिंसा मधुपर्के द्िजातयः। 
शृद्रगेदेपु भुंजन्तु॒द्विजगेदे पचन्तु ते ॥२३॥ 


२७८८ 


नारायणस्म्रतिः 


भिक्षवस्सववर्भैषु भैक्षाचयं चरन्तु च। 
दीर्थकालासहया ब्रृद्धाश्चरन्तु श्रगुपातनम्‌ । (2) 
काममभ्रीच्‌ परिव्यञ्य तीथसेवां चर्तु च । 
इ्याकण्य॑ च तद्वाक्यं वेपमाना मह्यः ॥२५॥ 
नोयात्रादय'त्वषटकर्मदयलुजानन्ति दुःखिताः । 
ततो विद्धन्य भूपाखो महर्षीनमितौजसः । [२६ 
शशास पूर्ववत्‌ परथ्वीं परिपूणंमनोरथः। 
ततः ग्रश्तति विप्रायाः नोयात्राचष्टकर्मणि ॥२५। 
वत्ता ऋषिवाक्येन धर्मलुदधया च मोहिताः । 
युगत्रयेषु यातेषु ततः प्राप्ते कलौ युगे ॥२८॥ 
वद्रीचनमासाय सङ्कीभूय महषयः! 
विचिन्त्य विधियोगेन छरत्यान्येतास्यवास्थन ॥२६॥ 
तस्मात्‌ करौ सिमान्‌ धर्मान्‌ व्यानाहुर्महपेयः। 
कटौयुगे तु संप्राप नोयात्रादि केति यः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे इु.खमेति महतरम्‌। 
तस्मादिमान्‌ कटोधर्मान्‌ व्यानाः ॥२१/ 
इमान्‌ करत्वा कलियुगे निष्छतिनं विधीयते । 
यदि निष्छरतिमापन्नः सेतुस्नानादिना कचित्‌ ।६। 
तथाऽपि न पराद्य पापबाह्ुल्यकं यतः । 
किमच्यच्छोतु कामोऽसि वद द्विजनन्दन ॥२३। 
इति श्रीनारायणध्परतौ नेयात्रायष्ठकर्मेणानिेधोनाम 
सप्तमोऽध्यायः ) 


अथाष्टमोऽध्यायः 
अष्टनिषिद्धकममणा प्रायस्विन्तवर्णनम्‌ 


नारायण उवाच 
भो मो ब्रह्मन्‌ वदस्रा्य विस्तरेण ममाधुना । 
अवबुद्धा बुद्धिपूर्वं वा कलिवर्ज्यानिमान्द्िनः ॥ १॥ 
करत्वा ततः पर॑भूयः पश्चात्पापपरायणः। 
शरणं यदि संप्राप्तः कथं निष्कृतिरूच्यते ॥२॥ 
केनेव विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 
क छररवा मुच्यते पापात्‌ कथं कर्मार्हता भवेत्‌ ।॥ ३ ॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 
दुर्वासा उवाच । 
श्णु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ | ४ ॥ 
गङ्धाप्नानं वर्षमाघ्रं सास्तं सेतुनिमञ्जनम्‌। 
साङ्गं च विधिवत्छरतलवा व्यवहार्यो भवेदिह ॥ ५॥ 
मवेत्स्वकर्ममात्रस्य भविता सर्ता द्विज । 
परकर्मणि सैवार्द. भवेदेव न संशयः ॥६॥ 
तस्मादिमान्‌ कचगे वज्यरानष्टौ तरू चन्ति हि । 
असाभ्यत्वातकद्धौ काटे द्रव्यत्ययविश्चेपत्तः ॥ ७॥ 
यदि सर्यस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति। 
तदाऽसौ सर्वकर्मा भवेदेव न संशयः ॥८॥ 


२७६० 


नारायणस्म्रतिः 


तदद्य तव॒ वध्यामि रहस्यभिदगुत्तमम्‌ । 
यदा प्रटृत्तस्येतस्मिन्‌ तदित परिगण्य च ॥६॥ 
चन्द्रायणहयं नित्यं कतेन्यमविशद्धया । 
र्घोत्तराद्ध सयुक्त अव्टिङ्गश्ततमन्तितम्‌ ॥११॥ 
सदखकर्शस्नानलं पच्चवारुणदोमकम्‌ । 
कूश्मा(म)ण्डगणदोमानां शत्तं पाहि त्रयोदशः ॥१॥॥ 
शतं॑तु विरजाहोमं गायत्रीशवतहीमकम्‌। 
तिख्होमसदश्चैश्च गभं च वटमूगवाम्‌ 
मलन गोमये गोदानं द्वादशारे 
द्शदा्न भूरिदानं सहखन्रह्ममोजनम्‌ ॥॥ \/ 
एवमादि यथाशास्त्रं धनन्ययमचिन्य ठ । 
सन्तुष्रचित्तः करवा (सततौश्चुद्धिमापरोत्यसंशयः 
स्वकर्मपरकार्माह् भवेदेव न॒ संशयः । 


॥१९॥ 


1१४ 


इति श्रीनारायणस्प्रतौ कावष्टविधवर्स्यकमं ्ायश्चितवर्ण 


अष्टमोऽध्यायः) 





अथ नवमोऽध्यायः 
धनहीनाय प्रायरिचित्तवर्णनम्‌ 


नारायण उवाच । 
भगवन्‌ सववैधर्मज्ञ॒ शरणागतवत्सल । 
अकिच्चनानामार्ताना कलिवज्यंशृतां नृणाम्‌ ॥ १॥ 
कथं निष्कृतिरादिषटा चद्‌ मे शिष्यवत्सख । 
दुर्वासा उवाच । 
तात ते कथयाम्यद्य श्रगु वात्सस्यगोरवात्‌ ॥ २॥ 
अल्यन्तात्तौ यदि ब्रह्मन्‌ अधनः कलिवज््रत्‌ । 
शरणं यदि संप्राप्रः प्रायध्ित्तमिदं वदेत्‌ ।३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा निव्यकमंपरायणः। 
पुण्यतीर्थे हदे वाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिवा ॥ ४ ॥ 
€ 
आकण्ठजरसस्मप्नः राड मुखस््ववमपणम्‌ । 
रिरस्यञ्छिमाधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
पुनर्जप्त्वा पुनस्स्तनात्वा पुनजपसथाचरेन । 
एवं मध्याहपरयन्तं प्राडमुखस्स्तानमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
माध्याहिकं ततः कृत्वा समाराध्येष्टदेवताम्‌ । 
ततः प्रयबयुखो भूत्वा पृवैवरस्नानमाचरेन ॥। ७॥ 
सायाहे समवुप्रप्ते तटसुत्तीय॑वाग्यत. 1 
न संमृलेच्छरीराणि वाससा चाऽपिपाणिना ॥ ८ ॥ 


२५६२ नारायणस्मृतिः 


फटाष्टकप्रमाणेन तण्डुडेनहतिः पचेत्‌ । 
गोमूत्रे विनिवेयोव हरये परमात्मने ॥६॥ 
तदैव भुक्तवा सायाहे ख्पेदं दक्षिणाशिरः। 
एवं षण्मासकृष्टिमः पूर्ववतच्छद्धिमाप्तुयात्‌ ॥१०। 
ततो गङ्खाजले स्नात्वा सेतुदशेनमेव वा । 
छरा ततः पुनः कर्म॒करत्वा शुद्धिमवाप्ुयात्‌ ॥११॥। 
स्वकममपर्कर्माह भवेदेव न संशयः। 

एवं सम्यक्‌ समादिष्ट श्रुत्वा नारायणो मुनिः ॥१९। 
विच्छिन्नघशयो भूरवा परमानन्दनिर्भरः । 
मेरठमुपागम्य तपश्चतुः ययौ निः ॥१६। 


© + 
इति श्रीनारायणस्मरतौ कट्धौवज्यकर्मप्रायधित्तवणर्ननाम 
नवमोऽध्यायः । 





।। श्रीगणेशाय नमः| 


% छागिडल्यस्म्रति # 
अथ प्रथमो ऽभ्यायः 


श्ीमत्तोदगिरेमृद्धि श्रीमत्यायतने हरेः । 
शाण्डिल्यच्षिमासीनं प्रणम्य मुनयोऽन्रू वन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायनं शास््र॑ श्रुतं गुह्य सनातनम्‌ । 
ज्ञातं च सव वेदाना अन्तस्सारमिदंत्विति ॥ २॥ 
निवृत्तं वैदिकं कमं यस्प्रोक्तं मवभेषजम्‌ । 
पश्छकालात्मकं ज्ञानं तच व्रह्मोकदेवतम्‌ ॥ ३॥ 
कुटुम्बाश्रमनिषठठाना पच्वकाटनिपेविणाम्‌ | 

आचारं त्वन्मुखाम्भोज च्छोतुमिच्छामदे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मङ्गलायतनं हरिम्‌ । 
अन्रवीत्ससुनिश्रषठान्‌ भ्रेषछठक्मां सहामुनिः ॥ ५॥ 
बहुशः पूर्वमेवायं समाचारो सयेरितः। 
पदार्थानधिकृत्यैव शास्त्रे सप्र संस्थितान्‌ ॥ ६॥ 
महाविस्तररूपोऽयमाचार' पच्वकालिनाम्‌ | 
संक्षेपासरत्रवीस्यय यथाशस्वं यथासति ॥७॥ 


२७६४ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


रहस्यमेतद्विज्ञानं भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं स्वागमेषु च॥५। 
उदटुन्वाश्रममाच्रित्य तथा कालक्रमेण च। 
वक्ष्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि छुटम्विनः॥६। 
आचारं मंगलोपेतं संक्षेपालन्रवीमि वः। 
अनन्यमनसस्सरवे शृणुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धेश्च मनसस्तथा । 
द्रभ्यदेशक्रियाणां च शुद्धिराचार इष्यते ॥4 
वक्ष्यमाणस्य सूत्रं हि स्तोके श्छोकोऽयमीरितः। 
संकषेपविस्तराभ्यां च उणाख्यानमिदुच्यते ॥१९ 
प्रतिषिद्ध ष्वसक्त' दि यत्सक्त शुद्धेषु साधुषु । 
भगवद्विषयेष्वेव जद तच्छरोत्रमुच्यते ॥१३॥ 
प्ठस्यम्प्रशन्त्येवस्प्रश्यं स्परश्यमेव च । 
तत्राप्यरोटुपा सद्धि स्त्वकडुद्धेति मिगदयते ॥॥ 
पाषण्डपतिद्यपु न पतन्ति कदाचन। 
अरूक्षा संपतंती दश्टुद्धा भागवतादिषु ॥॥॥ 
भोञ्यानेव रसान्नस्याञ्ात्यन्द्व च पठारसे । 
काठे सितं तु सा जिह्वा परिद्ुद्ध तिकीरत्यते ॥१९। 
मेष्य गन्धाद्‌क्चिप्ता मेष्यगन्वेषु योजिता। 
युक्त ष्वलोषुपानासा सेह गदयेति कीर्यते ।॥१५॥ 
दविधा देदुद्धिश्च कर्मेन्द्रियवशात्तथा । 
स्वाङ्गीणा च तय्‌ ग्म॑विनिध्याद्याुमन्यते ॥१५॥ 


हविविधादेदश्चुद्धिवणनम्‌ २७६५ 


परापवादं पारुष्य विवादमनृतं॑ तथा । 
अतिबन्धभ्रङापं च निजपूजाठुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असह्य ममबचनं आक्षेपवचनं तथा | 
असच्छाखानुपठनमसद्धिस्सह भाषणम्‌ । ।२०। । 
इल्यादि दुर्वचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः । 
मोक्षधमथिंपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥ 
सत्यैः परहितेस्सार्व्थेजप्तेछक्षणसङ्धतेः। 
युक्ताक्षरेस्पुपूता वाडमौनरत्नेन सुद्रितवा ॥२२॥ 
केशकेटातुसरणा नखरोमावकरन्तनम्‌ । 

तणम्रच्छेदनं ब्ृक्षगुल्मानां छेदनं तथा ॥२३॥ 
खीवाखबरद्धातुराणामन्येपां ताडनं ऋ.धा | 
परदारपरद्रव्यपरामर्शं स्वकामतः ॥२४॥ 
अङ्कुल्यास्फोटनं रीखा पाणितालादि हेलनम्‌ । 
तर्जन॑चैवमादीनि बदहिष्कार्या शुभानि वै ॥२५॥ 
अभ्यञ्जनादिन्यापारे युक्तः पित्रोगुरोस्तथा । 
धारकः पुण्यशीखाना व्रद्धाना रोगिणामपि ॥र्‌। 
अ्सथिनामिषटदानेन सव॑दार्रक्रिताङ्कलिः । 
मलिकाजातितुसोवद्धं नादवद्कण्ठितः ॥२७।॥ 
भगवन्मन्दिरे नित्यं साज॑नादिक्रियापरः। 
अख्ड्कारादिकरणे ङशच्छध जगद्गुरोः ॥२८॥ 
भगवत्पाद्पूजाया चरन्‌ ताटवने तथा । 
प्रसक्तश्युभशाख्याणां संस्कारादिक्रियापरः ॥२६॥ 


२७६ 


शाण्डिल्यस्पतिः 


जपसद्धुालुगणनव्यापारेण पचित्रतः। 
युक्तस्तथा शुभेरन्येश्चुद्धः पाणितखो मतः ॥३०॥ 
भगवन्मन्दिरं वृद्धान्‌ पृञ्यानन्याश्च मङ्गछान्‌ । 
प्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिवातं पटायनम्‌ ॥३१॥ 
सर्वौपकरणानां च सर्वेषं प्राणिनां तथा। 
स्पशनं र्नं चापि तथान्या अपि दुष्करियाः ॥३२]॥ 
चिसज्य भगवत्कर्म॑सिद्धयर्थं॑गमने रतम्‌ 
तथा भागवतस्यार्था सिद्धयथं च विशेपः ॥३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्तः तीथेयात्रापरं तथा । 

दशनाथ तथा नित्यं कर्मवानुभवायच 1३ 
दिव्यायतनयाव्रायामसियुक्त सदुक्रमम्‌ । 
महाभागवताना च करसंष्पर्शवर्जितम्‌ ॥३५॥ 
सद्धक्तानामनन्यानां पूजार्थ दर्शनाय च। 
सत्वरं चंवमादीनि छुवैन्‌ पादद्रयं शुभम्‌ ॥३६॥ 
उचारं घ्रसनं कुवन्‌ काटएव च नान्यथा । 

गुर च सर्वदा छुद्ध' पायुस्थानं विदुवुःधाः ॥३७] 
काटे निजखीसंसर्गरसयोगानुवृत्तिमान्‌ 

अन्यदानुद्रणं गुत्रमुपर्थं युद्धमृत्रिततम्‌ ॥३८॥ 
शिर.कण्टाक्निनासादिमलनिहरणडनया । 

छु्ठहस्य सा सद्धिस्सर्वाद्धीणत्ति कीर्त्यते ॥३६॥ 
धरमहानिनं कर्तन्या कतव्यो ध्म स्यः । 
धर्माधर्मौ दि सर्वेपां छखटुःखोपपातको ॥४०॥ 


ज्ञानकमभ्या हरिरिवोपास्यद्रतिवणंनम्‌ २७६७ 


इदमेव तु सच्छाखमयं धममःसनातनः। 
अन्यानि सवेशाखाणिं मोहनानि क्रियास्तथा ४१ 
भ्रमन्ति स्॑भूतानि न च गच्छन्ति ससथम्‌। 

तामसं राजसं चान्यमेतत्सास्िकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं देयमिदं दहेयमुपादेयमिदं परम्‌ । 

एवमुक्त पुराणेषु वेदेपूपनिषल्छपि 1४३) 
एवे साधुभिराचीणैमेवमन्याप्यकारिभिः। 
साक्षादन्य परं धाम सवैकारणमव्ययम्‌ ॥४४॥ 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वँ तत्कार्यकरारिणः। 
देवा मनुष्याः पशवः सृगपक्षिससीस्पाः ॥४५॥ 
सवमेतजगद्ातुर्वाुदेवस्य विस्तिः । | 
वृत्ते निवृत्तश्च स्वर्मदैमोक्षदैरपि ।४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेदधर्मे स्सनात्नेः। 

स एवे सवथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः 1४७ 
उभाभ्यां ज्ञानक्रमेभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तज्ज्ञानमेव विज्ञानं तत्कर्म परमं श्युभम्‌ ॥४८॥। 
उभावपि विभक्तो तौ नतु संप्रापिकारकौ। 
युक्ताभ्यां भगवत्प्राप्तिः संसारफटमन्यथा ॥४६। 
तच्छाख्ममेव सच्छाव्र॑तदीया एव पण्डिताः। 
शोच्या हि भगवत्पादपरिचर्याविधि चिना । 1० 
छतकृयधियो मूढाः अदो हतमिदं जगत्‌ । 
इयादिसास्तिकल्लाननिश्वयेन द्ृदीकृताः ५१ 


२७६८ 


शाण्डिल्यस्म्रतिः 


अभेद्या परमा बुद्धिश्छुद्धोति परिकी्येते । 
परदारपरद्रव्यपरदिंसानुचिन्तनम ॥५२॥ 
वैरालुबन्धतं चेषमर्भ्यत्थायुचिन्तनम्‌ । 

सद्र बहुधायातं मोक्तत्यमितिचिस्तनम्‌ ॥५३॥ 
असत्कथालुसरणससत्कायं निरूपणम्‌ । 
इत्यादिदोपरूपाणि दहित्वा कमणि निस्वरम्‌ ॥५४॥ 
भगवत्कर्मसिद्धयथं व्याप्तं भगवत्परम्‌ । 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविव जितम्‌ ॥५५॥ 
असद्विपयसक्तनामिन्द्रियाणामहनिशम्‌ । 

दृमकं सर्वयत्नेन वाह्याररमं विनिस्थहम्‌ ॥५६॥ 
सर्वदा भगवदुध्यानं सं सगं विगतज्वरम्‌ । 
भगवद्धक्तसट्ाक्यगङ्घाजखूपवित्रितम्‌ 1५७ 
सदथंग्राहकं सृक््मज्ञानरूपवि चारकम्‌ । 
समथेमध्रधृष्यं च धृष्ट तुष्टमसङ्धि च 14८] 
एवमादिशुणोपेतं निम मन इष्यते । 
दृन्द्रियाणा सदेद्ानां बुद्ध ्वमनसस्तथा ॥५६॥ 
आख्याता शुद्धिरेपाऽ्र द्रञ्याणामधुनोच्यते | 
इच्छया देवदेवस्य प्रकृतिस्तविरुणास्िका ६० 
जगत्करणमूतान्ता चिदे स्याहुमेनीपिणः। 

तद्धिकारं जगत्सवं सदेवायुरमालुपम्‌ ॥६१॥ 
तस्याः स्वरूपं सच्चं तत तदोपावितरौ गुणो । 
अतएव विकारोऽयममवत््‌ वरिशुणाव्मकः ॥६२]। 


सातिकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌ २५६६ 


विद्यायाः पच्वभूतानि जायन्ते प्रकृतेः किल ] 
पच्वभूतान्यधिष्ठाय वजं(तैयेच्छास््रवर््मना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चैव॒ तञ्नेयं पण्ितैर्वरैः । 
द्रव्यं रजस्तमोध्वस्तं॑वैष्णवैः कर्मवस्म॑नि ॥ ६४॥ 
संयोजयति यो मोहात्‌ तस्य साऽपि फलक्रियाः | 
स्वयं तदश्नीयात्‌ निपिद्धा मुग्धचेतनः ॥६५॥ 
जजानन्‌ हृदयान्तःस्थं मोक्तारं न स सात्विकः । 
यादशं द्रव्यमश्नाति तामसं साच्विकं तु वा ॥६६॥ 
तादशं रूपमाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा । 
विद्धः भोज्यमुद्ि' अचोष्यैव कर्म सः ॥ ६७] 
ययस्नाति स्वयं मोहात्‌ साक्षास्तेनः स पापक्रत्‌ | 
निपिद्धवस्तुतदरोद्र रक्षाप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षादूद्र्यविश्ुद्ध' यत्‌ सास्विकं सद्गुणोज्ज्वलयम्‌ । 
निपिद्धवजनादेव वदधते साच्विकं परम्‌ ॥ ६६॥ 
सात्तिकस्य विुद्धयेव ज्ञानं भवति निर्मलम्‌ | 
शास्त्रदृष्टि समीक्ष्येव शुद्धाना दरव्यसम्पदम्‌ ॥७०॥ 
यन्नप्तु सडग्रहे सद्धिः द्रव्य्चुद्धिरपीष्यते । 
वक्ष्यामि देशशुद्धिं च संक्षेपेण यथागमम्‌ ॥७१॥ 
या सत्रा(ता)मुपकाराय भवेत्सदुगतिक्राडिष्षणाम्‌ । 
मटच्छपापण्डरदितधार्मिकेश्वरपाठितम्‌ ॥७२॥ 
धार्मिकेस्सेवितं शश्वद्‌ व्याघ्रसिदादि वर्जितम्‌ । 
निदन्दद्युरदितं साररंगरिखिसेवितम ॥७३॥ 
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मोक्षभूमिरितिख्यातमरभे साधुसम्मतम्‌ । 
दिव्यापगा देवघातवाप्यादिविमरोदकम्‌ ॥५४॥ 
प्रभूतकदशरीचूतनालिकेरादिमण्डितम्‌ । 
घुसमृद्धसमित्काछठसम्पन्नङ्कषुमोदकम्‌ ।७५॥ 
आसन्नधोजखं रूढपङाशतुरुसी$शम्‌ । 
गोसदस्रसमाकी्णं सपुष्पं सोतखम्बुजम्‌ ॥७६।। 
एवमादिगुणोपेतं भूतलं यदि ठभ्यते। 
विविक्तदैशमूभागे दृष्टदोपविवजिते ॥७७॥] 
प्रासादं पर्णशाला वा कृत्वा निजवलान्वितम्‌ । 
अविष्मरतसनिर्वाधं परितोऽपि मनोहरम्‌ ॥५८।। 
तत्रा्युच्छि्टमूत्रासक्‌ केशकीटादिवजितम्‌ । 
करीपमृजकाछिप्ते काष्ठताग्रोण चेतसः ।५६॥ 
संप्रीतिजनके स्थित्वा मृतरे भगवच्किया । 
क्तम्यमिति यत्नेन या शुद्धि तिगोचरा ॥८० 
देदाशद्धिरितिख्याता सेयं सच्छाखवत्मनि । 
अनायेजनसंरोधवीक्षणादितिव जितम्‌ ॥८१॥ 
श्रद्धातिरेकसंयुक्त दम्भटोभ विवर्जितम्‌ । 

आत्मां व्यक्तसंसिद्धि ख्पाखोकन तत्परम्‌ ८२! 
अचच्वला विपण्णान्तः करणायदपरीति संयुतम्‌ । 
संकल्पपूचकं ध्येयं पदाब्जन्यास् योगि च ॥८३॥ 
द्रत्यमन्त्रे च मन्त्रेषु समाहितमहामति । 
गुप्ररुसाररदितं चुदधमोनमवितथम्‌ ॥८४॥ 
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पवमन्त्राक्षरं मन्त्रस्तु ख्यरूपसमाघ्रि च । 

रसाद्‌ त्छष्टविपये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ।८५॥। 
एवमादिगुणोपेतं भक्तिन्ञानोज्ज्वरं कृतम्‌ । 
इषटमन्त्रेण द्रव्यं च॑ परमं कर्म मङ्गटम्‌ ।८६॥ 
देहेन्द्रियान्तःकरणवुद्धिभूम्यथंसिद्धिकृत्‌ । 
अत्रोक्तछक्षणोपेतकमभागमतः परम्‌ ।८७। 
सप्रसंशुद्धिसंयुक्ता परिपूर्णां भवेच्छिया । 

सप्तेते विमला भावा श्रद्धावान्‌ प्रारभेक्छियाम्‌ ॥८८॥ 
आधानादतिङ्युदूधा मा संस्कारः पच्चकालिनाम्‌ | 
कुर्याद्‌ ब्राह्मण एवेतत्‌ त्रैविद्यो वा विश्चुद्घधीः ॥८६॥ 
्रदुधावान्‌ भगवद्धमे रागादिरिहितेन्द्रियः। 

बराह्मणः पूजयेन्नित्यं पच्चकारूपरायणान्‌ ।६०॥ 
वखगोभूमिदानेन धनधान्यादिसिस्तथा । 
तोषयेत्परया भक्त्या नित्यं भागव तान्नरान्‌ ॥६१। 
सिद्धिभवति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनाम्‌। 

न संशयोऽत्र तद्धक्तपरिचर्यारताद्मनाम्‌ ।॥६२॥ 
केवरं भगवत्पादसेवया विमटं मन. । 

नरायते यथा नित्यं सद्धक्तचरणाचनात्‌ ।॥६३॥ 
विशिष्कुटसंजातसंस्कारेस्संस्छरतो निजः । 

व्वदित्तो यदि सिद्धिम चरेष्छृच्छराणि दान्तधीः ।६४॥ 
तपश्चतुमशक्तश्चेद धनवान्दानमाचरेत्‌ | 


उभयोरप्यशक्तप्सन्‌ नामसंकीर््तनं चरेत ॥६१॥ 
१७६ 
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यथाशक्ति तपः कृत्वा दश्वा चेव यथावल्प्‌ । 


तथाऽ्दमास्थि(तो)ध्यास्ा जपेरसर्वाधशान्तये ।६६॥ 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्टक्तानां च सेवनात्‌ । 
सङ्कीतंनाज्ञपात्तापच्छ्द्धया शुद्धिमृच्छति ॥६५। 
उपासीत निरस्तोऽपि पच्चकारूपरायणान्‌ । 
यदीच्छेद्धगवद्धमं सेवया मवशान्तये ॥६८॥ 
पूर्वोक्ता चारसम्पन्नं युवां गृहमेधिनम्‌ । 

उत्तमेत्र द्रसख्यं च भवसेवाविवरजितम्‌ ॥६६॥ 
प्रख्यातञयुद्धचरितं सद््रह्म कपरायणम्‌ । 
भगवद्धम॑युक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ॥१००।। 
प्रतिपादनसामश्यं युक्तवद्युतरपातिकम्‌ । 

उदारं भक्तिविवशं वशीकृतजगजननम्‌ ॥ १०१] 
टयवाफ्यं करृतन्न' च द्याद्रीकृतमानसम्‌ | 
अशुद्रशिष्यश्शूद्राणां लानद नेष्वनाहतम्‌ ॥१०२॥। 
अक्रोधनमनुत्सिक्तमतिपण्णं विपत्स्वपि । 
यगवद्धक्तिगुक्तपु दृष्टमात्रेण सुप्रियम्‌ ॥१०२॥ 
साधूनाञुपकाराय ठउयाप्रतं क्टेशवर्जितम्‌ । 

ज (ज)न्यू(न्तु)नानन्तरक्ताङ्ग' विपयग्राहकेन्दरियम्‌ ।1१०४॥ 
सौम्यवेपप्रलान्तं च पापरोगविवर्जितम्‌ | 
अटुवलाद्गमाख्येयं अक्तेहन्नात्तिमानिनम्‌ ॥१०६॥ 
श्षिष्या्णां सदटप्रहादैव ` प्रतिष्ठापनकर्मणि । 
शान्तिके पा्टिके भीतं गुरुश्रुपणे रतम्‌ ।॥१०६॥ 


पराचिद्याप्रप्व्य्थंमधिकारिगुरशिष्यवर्णनम्‌ २८०३ 


एवमादिगुणोपेतमाचार्य वरयेद्‌ द्विजः । 
आचार्यचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०५॥ 
अन्यत्र रणुयाजज्ञे यमनु प्यैव जीवति । 

यस्मिन्‌ परमविद्ायानघं सिद्धिरबोधतः १०८] 
गुरोर्वाऽग्यन्यततो प्राह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ । 
परिजुद्ध्कखोद्भूतं वि्युद्धाचारतत्परम्‌ ॥१०६॥ 
विरतं च महापापात्‌ पिद्रदारादिपाटकम्‌ | 

दान्तं शान्तं मदु" सौम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌ ।॥११०॥ 
सन्तप्रहदयं मत्तया शक्तया सर्वार्थसाधकम्‌ 1 
विप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशल्पाणिकम्‌ १११॥ 
एवमादिशुणोपेतं शिष्यभवेन संगतम्‌ । 

संवत्सर तदर्ध वा मासत्रयमथापिवा ॥११२॥ 
परीक्ष्य विचिधोपायेः कपया निपरहो भवेत्‌ | 
बरह्मविद्याप्रदानस्य दैवेरपि न शक्ष्यते ॥११३॥ 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शक्तित आदरात्‌ । 

न प्रमाय द्‌ शुरोशशिष्यो वाद्‌मनःकायकर्ममिः | ११४ 
अपि भक्सयारमनाचा्यं वत्तेतास्मिन्यथोच्यते । 
आक्रोशकं दुष्टभावं पिज्युनं सत्वर क्रियम्‌ ॥१९१५॥ 
स्वार्थकसाधकं लुव्धमल्सं सर्वकर्मसु । 
विचारपरिवादायं वंहुमा पितसुद्धतम्‌ ।९१६॥ 
परावमानिनं सर्वश्रे' वा परिवजयेत्‌। 

मृष" पापरतेः क्र.रः सदागमपराद्‌ मुखै" ।॥११५७ 
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संबन्धं नाचरेद्धक्ति नश्यते तेसु सङ्गमे । 
मगवत्कथानिरतैस्तोत्रपूजाजपादिभिः । ११८] 
अत्रतम्राहकेस्स्यक्तविवादाष्वामवर्जितेः । 
खशीरेदनानशीखश्च बाद्यान्तस्तुर्यवेष्टतेः ।।११६॥ 
हयवेपे विशद्धान्ते भगवद्शुणमेरनैः | 
सलयवाग्मिर्दयासारे स्सदा संगं वसेद्बुधः ॥१२०॥ 
ब्रह्मचारी गरहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
कृपया श्रमिणस्सर्वै धरम त्र, युस्स्वराङ्गने ॥१२१॥ 
गृहस्थो वाऽपि सर्वेभ्यो धमे' ब्र यान्महामतिः। 
परित्राडपि वा त्रयात्‌ सर्वध्ेषठो गृहाश्रमी ॥१२२॥ 


इति श्री शाण्डिस्य धर्मशास्त्रे मगवत्पूजाविधिवर्णनं नाम 


प्रथमोऽध्यायः ।१।। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ प्रातःचरट्यवर्णनम्‌ 
पय अचु. | 


स्नानं प्रधानं भक्ताना सम्यक्‌ घुदध्युपपादकम्‌ । 
श्रोतुकामा विधि तम्य सष्टाभिगमनेन च ॥ १॥ 


१ 
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मुनिरुवाच । 


सह्ासिगमनेनैव प्रात.कारानुयायिना 1 
वक्ष्यामि योगादरध्व' यत्‌ कतेव्यं स्नानपूवेकम्‌ ॥ २॥ 
उच्चेस्स्वरेण योगान्ते स्तुता स्तोतरेरनस्यधीः । 
वासुदेवादिदिव्याना नारा संकीर्तनं चरेत्‌ ।॥ ३॥ 
प्रादुरभावगुणं चापि संस्मरेतत्स्वंसिद्धये । 
कीतेयेत्तद्‌गुणान्भत्स्या परमाद्भुतवेष्टितान्‌ ॥ ४ ॥ 
अतन्द्ितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
सद्धकष्या खिन्नदेदस्स्यावश्यं नाम(नु)कीत्तंनम्‌ ।५॥ 
आदाय वख्दण्डादि गृहीत्वा च कमण्डलुम्‌ । 
प्रवृत्तच्छन्नमूद्धा च कर्मारंभपरो व्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
म्रामादूबहिर्विनिर्गव्य विसजेत्सहचारिणः। 
अपरियहदेशेषु छर्यान्मरुषिसजनम्‌ ॥ ७ ॥ 

मेहने मेुने स्नाने भोजने दन्तधावने 
इज्यया सह होमे च जपेन्मौनं समाचरेत्‌ । ८ ॥ 
स्वदक्षिणश्रुतिन्यस्य ब्रह्मसूत्रस्सछमादहित । 

न श्मशाने न छृष्टेपु न मागे न च भम्मनि।। ६॥ 
नोपरेन च सस्येषु न गुल्परेपु न च सैकते । 

न वरक्षमूज्ञे नमेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१५। 
नोदकान्ते न गोवसि न हयो न गृहाद्गणे । 

न देवाख्यपार्ध्वेष॒ न नद्यां नान्यसन्निधौ ॥१९॥ 


॥२। 
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न वल्मीके न रन्ध्रषु न करीषे न चोपटे | 

न देवतारिशिष्यािगुरुृद्धाङ्गनायुखः ॥१२॥ 
नगो गगनदिक्तारागृहामेध्यावखोककः । 

न जल्पत्नस्पुशान्मौनी नचानाव्रतमस्तकः ।१३॥ 
चिरल्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्ध वैशसम्‌ | 
एकाकी मुक्तपव्क्षो यतसर्वेद्दियक्रियः ॥१४।। 
मेहनादि क्रियां कुर्यान्नवाच्छादितनासिकः। 
उदङ्मुखो दिवानक्तं दक्षिणाुखसंस्थितः ॥१५॥। 
दिविव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य' वि चक्षणः । 
वट्मीककरृषणभूतोयकीटाङुद्धादियोगिनम्‌ । १६॥ 
वजयित्वा ग्रदाशौचं कुर्यादुद्धृतवारिणा । 
पच्चधा लिङ्गशौचं स्यात्‌ गुदशोचं तरिवेषितम्‌ । १५] 
सनःप्रसादनं कुर्यात्‌. शक्तं, मूत्रविलो पनम्‌ । 
पादयोरिन्नवच्छोीचं हस्तयोस्तु चतुगुणम्‌ ॥१८॥ 
दन्तान्तुश्तोधयेसात. पलाशवट पिप्पलान्‌ । 
विद्ाय स्वञ्युभराग्रपर्वे विधिवदत्वरः ॥१६॥ 
उत्पादयन्नरक्तः च न परश्यन्सर्वतो दिशम्‌ । 
सयुदरगापगादेवखातवापीहुदाश्रये ॥२०।। 
स्नायाजसेन देवाना संसर्मपरिवर्सिते | 

सरसे सेविते सदधि िदोपविवर्चितते ॥२१॥ 
विचुद्धतीरभृभागे म्नायराघुनि वारिणि 
अस्वु न श्षोभवेदद्ध : पदेनोत्साद्येन्न च ।२२॥] 


प्रातःकृत्यव्णनम्‌ २८०७ 


नाचरे्छवनक्रीडां न गण्डुपं जले क्षिपेत्‌ । 
अत्योऽन्यं नो्पेत्तोयं न देहमलसुत्छमेत,।।२३। 
कुःसयेदम्बुतीथमन्यत्तत्र न कर्तयेत्‌ । 
शोधयित्वा धृताम्भोभिरदहं तीरे पुनज: ।।२४॥। 
रषास्य भूमि, कर्मा्थमवतारं च शोधयेत्‌ । 
न स्नायात्सहशुद्रोण न खीभिनच नास्तिकः ।\२५॥ 
न पापण्डैसबाखेश्च न रोगाशोचिभिनरः। 
चण्डां शाख्लपतितं शाखनिन्दापरायणम्‌ ।।२६॥। 
परित्रस्तं च नष्ट च दूरतः परिििजयेत्‌ । 
शरीरं निर्मलीद्व्य कर्मारस्भपुरस्सरम्‌ ।२७। 
शुद्धावगाहनं कृत्वा समाचामेद्यथाविधि । 
जान्योरन्तः करौ छरचवा ्रादमुखो वाऽप्युदङ्ुखः \।२८॥। 
पाणि च संखशन्नद्धिः प्रकृतिख्थाभिरेव च ) 
आदाय चिमटं तोयं ब्रह्मतीर्थेन वाग्यतः ॥२६॥ 
हृद्गतं तु चतुःप्राक्य न शब्दमवतास्यन्‌ । 
तत्काटमाञनं कृत्वा पाणिपाद्ाववे्ष्य च ॥३०॥ 
अङ्कुष्ठानाभिकाभ्या तु चश्चुपी सस्परशत्ततः । 
तञन्यद्गुछयोगेन श्रोत्रे चेव समालभेत्‌ ॥२६॥ 
सर्वाभिरदगुरीभिश्च वाहमूहे उपस्प्रणेत्‌ । 
हृदयं च मृदर्रि जं स्ट्वान्तरान्तया ॥३२॥ 
न तिषन्नैकहस्तेन न शूद्राचजितेन च । 
जधा मृदं समादाय जप्त्वा मन्त्रचतुष्रयम्‌ ॥२३॥ 


शाण्डिल्यस्प्रतिः 


चतुर्धा विभजेत्तां तु वामपाणितेखोदरे । 
चतुम॑न्प्रैः परामृश्य मुखवाहुकटेवरान्‌ ॥३४॥ 
पदौ यथाक्रमं दिितत्‌ चतुम्॑त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
तत्रस्थं सावयेदे वं समयेर्भोगराशिभिः ॥३५॥ 
आसनाद्यं थथाशक्ति समभ्यच्यं जगद्गुरुम्‌ । 
भ्यास्वा गङ्ख हरेः पाद्‌ात्प तमानां स्वमूदूधनि ॥३६॥ 
पित्रा्यन्तकाभिनज्ञाः सन्वेस्सिव्चेतकरात्करात्‌ । 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्य यथाशक्ति निमज्य च ॥३५॥ 
चतुर्मिसञ्य विधिवद्‌ आचस्यादाय वाससा । 
खण्डद्वयं शिरश्वाद्ध' प्रत्येकं परिमह येत्‌ ।1३<८॥] 
अन्तराच्छाद्य कोपनं वाससी परिधाय च । 
ध्यानमौनपरो मन्त्री सम्यगाचमनं चरेत्‌ ।३६॥ 
भोजनाच तयोम त्रश चान्तेयज्ञकर्मणि । 
टि्िराचमनं कार्य वाससा परिवत्तते ।\४५॥ 
पुण्यक्षेत्रे समुद्‌भुता मृदमादाय वैष्णवीम्‌ । 
प्रणवादयेव (धय) मूधेन कर्मारम्भं पुनर्जपेत्‌ 1४१ 
आहयाम्बु पवित्रेण कला सच्यकरोद्रे । 
कर्मारम्भेण मन्येण मृदमाखोडयेदरशी ।४२। 
तरह्मणा तत्समीखय ध्यायेदेवं सनातनम्‌ । 
प्रदेशिन्या समादाय किंच्चिच्छिरसि धारयेत्‌ ॥४३॥ 
रराटवाहुद्रदयेप्वाञवेन प्रदीपवत्‌ 
छत्योदध्वपुण्ड' नाम्ना च चतुर्नान्या समाचरन्‌ 11४४॥ 


प्रातःकरव्यवर्णनम्‌ 


पाठयेदूद्ादशनाम्ना तत्तर्यानेषु यो द्विजः 
भवेरस्नानफटं तस्य मृदा तत्र दिने दिने ।४५॥ 
तत आचम्य विधिवदभिज्ञाभिन्च तपयेत्‌। 
नसोऽन्तः प्रणवाद्यैः स्च पितृणा केवर स्वकः ॥४६॥ 
चतुमन्रेण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्वरितम्‌ । 
जलमाचम्य मूलेन द्यादर्घ्य' परात्मने ॥४७॥ 
मत्य खान्तपि वा स्तायादापघ दधत्य तन्घ्रदम्‌ । 
ध्यात्वा क्षीरा नवं तच्च नित्यरिष्टनिपेविते ॥४८॥ 
` कूप तोयैरपि स्नायात्‌ सर्वाखाभं समुद्धृत. । 
स्नानन्तु न घटैः कार्यः नासाच्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आरनारं न सेवेत कदाचिद्धगवत्पर । 
सुराकल्पं हि तज्क्ञयं॑तस्मा्लनेन वजयेत्‌ ॥५०॥ 
सप्तमीदशमी(चंव)त्रयोदश्यषएटमीपु च । 

द्वितीयायां नवम्या च स्ायान्नामलकोदकेः ॥५१॥ 
ग्राहादिसेविते रूक्षे नीचावाससमीपगे । 
श्मशानपार्वके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ॥५२॥ 
न मुक्त्वा नातुरो जीर्णा नान्यकामी न कामतः 

न निशायां तथैकाकी न चिर तोयमध्यतः । ८३) 
अन्ञानाच्चरिते पापे दृष्ट्‌वा च शवसू्रकं । 

वमने च व्यवाये च दु स्वप्ने स्नानमाचर ॥५४॥ 
मुक्ता श्रू शोक च्छ. त्वा च न्यस्ताज्ञ' पाश्वकाठिकिम्‌ 1 
सवृष्टवा विकारं वम॑स्थं स्नायाद्रोगिणमेव च ॥५५॥ 


शाण्डिट्यस्मृतिः 


उक्तामर्मगतंवाक्यं खङ्कारादयञ्जने गुरौ । 

व्रिवादं च जपस्नाननमष्कारेः पुनःश्ुचिः ॥५६॥ 

शिसे विव्यं न स्नायान्निमज्नेतायुना सदह । 
न स्नानशारी पागिभ्याम्मरदयेदपि वा शिरः ॥ ५७ 
न छर्यादाद्र वस्त्रेण कमं भागवतं बुधः । 

न दक्षिणामुखो जुद्धः पेशाच॑ तदुदाहृतम्‌ ।५८॥ 


्क्षाल्याजालुचरणौ मृज्जटैः कू्षरावधि । 


दस्त विमृज्य वदनं विद्धानाचमनं चरेत्‌ ॥८६॥ 
सुप्त्वा क्षिप्ठ्वा च निष्ठीव्य स्पष्ट्वा नासापुटादिकम्‌ । 
पादोदरं च भयाश्च संमक्ष्याचसनं चरेत्‌ ॥६०॥ 
म्नास्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्वण्डाला्याश्च गर्हितान्‌ । 
पापण्डिनश्च स्वाचान्तः पित्र ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ॥६१॥ 
पूजाया स्नानकाे च भोजने जपकर्मणि । 
अवंप्णवा्नां जन्तून दर्शनाय विवर्जयेत्‌ ॥६२॥ 
निव्यं तीर्थादकस्नायी तरप्॑य॑स्तत्र तजः | 

श्रद्धया भगवन्मन्तरैः सिद्धस्स्याद चिराद्‌ दिजः ।६३॥ 
कमारम्भेण मन्त्रेण सव कम समारभेत्‌ । 
पविव्रीकरणच्चापि पवित्रेणंव सर्वतः ।1६%॥। 
अनिगच्छेच्च देवशं सुप्नातप्सोद्ध्व॑पुण्डकः | 
सुप्रक्नालितिपाद्श्च म्वाचान्तस्संयतेन्द्रियः ।।६५॥ 
सन्भ्ययामभयोर्निय' यावदरकक्चदर्शनमं । 

ध्य्रायेद्‌ व्रह्म जपेन्सौनी तव्राभिगमनक्रियाः ॥६६॥ 


प्रातःकृत्यवर्णतम्‌ २८११ 


नेकवखरो न खिन्नश्च न क दो मलिनोऽपि वा । 
नाक्षालिताङ्त्रिर्नाभ्यक्तो नातुरो न॒ वदन्वहुं ॥६५।॥ 
न रक्तदरष्णमछिनं वासोऽपि परिधाय च । 

न च शून्यकच्छश्शाखी न यायाद्‌ मगवदुगरहम्‌ ।६८॥ 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः । 
स्वाध्यायवद्नः कुर्याद्‌ अष्टाङ्ग न नमच्करियाम्‌ ।६६।। 
नमस्कुरवन्‌ प्रतिदिशं वाग्यतो ध्यानतत्परः । 
असंसक्तकरेः केश्िनमन्दं कुर्यास्रदक्षिणम्‌ ॥५०॥ 
द्विचुष्षड दशाष्ट; कुयदिव प्रदक्षिणम्‌ । 

देवस्य निकटे कायं सम्यग्जानुप्रदक्षिणम्‌ ॥७१॥ 
चक्रवद्श्रमयेन्नाङ्ग' प्ष्ठभागं न दर्शयेत्‌ । 
सन्निधौ देवदेवस्य नचोच्चैः प्रल्पेत्तथा ।७२॥। 
निधाय दण्डवदहं प्रसायं चरणौ करो | 
बद्ध्वा मुुख्वत्पाणि प्रणासो दण्डसंजितः ॥७३। 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकुञ्च्य मुककुखाकृतिः। 
मनोवुद्धयभिमानेश्च प्रणामोऽ्टाङ्ग संज्ञितः ।(५४। 
सस्तकं संपुटं चेव प्रह्वादं च त्रयं बुधः| 
कृतयोरन्ययो- कार्यमन्यथा चिकरो भवेत्‌ 1७५] 
सवत्र दृष्ट्वा देवेशं जितं न इति मन्त्रकम्‌ । 
दादलाणं जपेन्मन्त्रं भीतवत्पूवेमानतः ॥७६।। 
मत्कृतानि च कर्माणि मदीयमदहमप्युत । 

तथेव नसमेतीष्ट' नमो भगवतेरिद्‌ ।७७ 


शाण्डिस्यस्प्रतिः 


प्रदक्षिणानमस्कारं जपध्यानाचनास्तुतिम्‌ । 
मकर्मतद्गुणोदघोपेर्विना नात्राल्यदाचरेत्‌ 1७८] 
पादप्रष्ाख्नं व्याविष्टरं चावद्घुण्ठनम्‌ । 

न कुर्याद्‌ भगवद्‌ गेहे भासं कण्ठध्वनि तथा ॥७६॥ 
भोजनं स्वापञुद्धोषं ताम्बूटं केशशोधनम्‌ । 
द्रायय' च तथान्यांश्च न कु्याम्तुल्वणक्रियाः ॥८०॥ 
प्रदधिणे प्रणामे च पृज्ञाया हसने तथा | 

न कण्ठगतवसखष्प्यात्‌ दशने गुरुदेवयोः ॥८१॥ - 
भगवन्मन्दिरे बृद्धाम्‌ पृञ्यानपि विशेषतः । 

विना मागवतश्रे्ठ' प्रणामादय चान्येन ।८२।। 
गुरोगर दे देवगृहे पु(्पोण्यचास्या गवा कुले । 
कृपणं चोल्वणं कम वज्येदपि संसदि !८३॥ 
जप्तवाभिगमनं मन्ना वजजयित्वा यथाविधि । 
आसना्स्यादिभिमग्त्त्या परमपावनैः ८ 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेव सनातनम्‌ । 
जपद्थरावटं प्रातः सदखशतसद्यया ।\८{॥। 
कनिष्टादि समारभ्य दर्शपचंमरात्परः । 
पद्माषैसस्कादिकेवांऽपि जपेदटुक्तादिभिस्तद्‌] ॥८६॥ 
आचाय" देवमक्त' च भगवस्मन्द्रं जम । 
अग्निमकं च सोमं च प्रय जपेन्न च [८७] 
जपीटान्मोलिपयेन्तं पश्यतः पुर्पोत्तमम्‌ । 

जपतः पात्तकान्प्राञ्यु नमयन्ति सफलाः क्रियाः 1८८1 


प्रातःकत्यवर्णनम्‌ २८१३ 
आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सर्वकमंणि । 
उदङ्मुखः प्राड्भुखो वा कर्याद्भागवतः क्रियाम्‌ ।।८६। 
अग्रीश्च जुहुयास्रातः भेध्येरेव समिद्गणैः । 
वेरोषिकं च जुहुयान्निय' वा पापशान्तये ॥६०॥ 
आसुहूर्तात्ति वे ब्राह्यादम्रतं प्रहरासुधीः। 
स्नाना्चन जपस्तोत्रपारैः कालं विनोद्यात्‌ ।।६१॥! 


इति श्री शाण्डिल्यधर्मशास््े प्रात.कयवर्ण॑नं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः | 


अथ ततीयोऽध्यायः 
उपाद्‌ानविधिवर्णनम्‌ 
वषय उचुः । 
उपादानविधि सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
योग्यायोग्यविभागेन भगवत्क्मसिद्धय ॥ १॥ 
मुनिरुवाच । 


उपाद्ानविधि वध्ये योग्यायोग्यविभागशः । 
दवितीयकालकन्तञ्यं कर्म यन्मुनिपुन्नवाः ॥ २॥ 


शाण्डिल्यष्थति 


वध््यामि वस्समासेन कथस ज्ञाना श्ुद्धिमच्छति । 
कमेण्यमेवोपादाय वअयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३॥ 
क्रियमाणानि कर्माणि सफलानि भवन्ति हि । 
स्वकीयारामजातानि वन्यान्यस्यानिवाद्रात्‌ ।। ४ ॥ 
पुष्पपत्रोदकादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ | 

क्रयेण वा हरेत्सवेमपक्षवं योगसाधनम्‌ ॥ ५॥ 
फल्पुष्पम्बुकाष्टाय विक्रोणीयं न करिच्वन | 
विक्रीणान्तराह्यणो द्रव्यं क्रीणान्वामृद्धिकाक्षया । ६ \ 
खिन्नवृत्तिर्विकमस्थस्सत्पथाश्वपते (स्न्यवते) पुनः| 
वाद्‌ प्यमुपजीवन्ति ये द्विजा छोभमोहिताः ।। ७॥ 
अभोञ्यान्नानपाडक्त याः क्रियास्तेषा च निष्फलाः | 
पुष्पपत्रफलादीनि शाकानि विविधानि च | ८॥ 
सेषु स्वेपु च कलपु श्रद्धया बदर्धयेद्‌ गृही । 

सण्ट ण्डोपानि सरम्याणि पद्मोतख्वनानि च ॥ ६ ॥ 
क्रीडाथ देवकीसुनो श्रद्धा भक्त्या प्रकल्पयेत्‌ | 
तुटस्रीवाटिका यत्र यत्र वा कमलाया ॥१०॥ 
पच्वकालपरा यत्र तत्रासौ भगवान्हरिः । 
सदुर्वैरकषतत्ित्यं जस्य(फच्य्षुमद्ुमान्‌ ॥१९॥ 
तुलसीं चादरेत्पत्रपुष्पाद्य' वाम्यतश्ुचिः | 

स्वयं संबद्भ्यं तुखटसीं द्ादशाक्षरचिन्तया ॥१२॥ 
अधंयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये । 
दृण्डप्रणासमपि वा कारयेद्पुष्पवाटिकाम्‌ ॥१३॥ 


भगवद श्यककर्मवर्णनम्‌ २८१५ 


अथवा . तुरुसीं पुन्ना कृतकरयस्सनातनः । 
अङ्कयेच्छद्धुचक्राभ्या चूताद्याश्चम्पकादिकान्‌ ॥ १४ 
तुरखीवाटिकाः कुर्यात्‌ शद्धचक्रम्बुजाकरृतिः । 
वृक्षगुस्मकतादीनां अच्युतारामजन्मनाम्‌ ॥१५॥। 
दुर्यान्नामानि देवस्य दे्यार्टम्यास्तथा हरेः । 
$हमानश्चरेन्नित्यं कदाचिन्नारसो भवेत्‌ ॥१६॥ 
, अयाचितं शिरोच्छैस्तु शिष्यदत्तैः क्रमागतेः । 
कुर्यातर्मविद्ुद्घेभ्यः पुत्र्राह्यापिवाधनम्‌. ॥१७॥ 
कुख्टाषण्डपत्तितवेरिभ्य॒ः काकिणीमपि । 

उद्यतसे विगृह्णीयादापदययपि कदाचन ॥१८॥ 
महापातक्रिनश्चोरादम्ब्ठरहितस्तथा । 

मृगयोः पिद्युनाच्चैव नादद्याटु्यतं स्यपि ॥१६॥। 
याचनेनाऽपि वत्तंत देन्य दहिस्वागमस्ततः | 
दानेन वा नित्यं प्रतिगेहातामतन्द्रितिः ॥२०॥ 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षार्थं न व्रजेत्तेषा गेह छर्यान्नचाप्रियम्‌ ॥२९। 
राज्ञा न प्रतिगृह्णीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 

पुरोधा गणिकाध्यक्षकदर्थेभ्योऽपि नाहरेत्‌ ।(२२॥ 
श्वित्रिणोदैतुकेभ्यश्च चिकर्मस्तेभ्य एवच । 
स्रोलिताच्च तथान्नेयात्‌ स्वस्तिव दिग्भ्य एव च ।।२३।। 
शास्चमानिन्वैव परद्रव्यापहारिणः 1 
सायात्रिकाष्धिपदुम्यस््च गणकेभ्यस्तथरैव च ।२४॥। 


शाण्डिल्यस्म्रतिः 


द्धिक्षीरघुतादीना ख्वणस्य मधोस्तथा | 
विक्रयिभ्योऽपि नादयाद्श्वविक्रयिणस्तथा ।२५॥ 
नाचरन्ति यथोक्त' ये तेभ्योऽपि शृतकार्चकात्‌ | 
बीजप्रहारिणश्वेव बलीवर्दस्य साक्षिणः । २६ 
अयथार्थस्य नाददयादश्वानां दमकात्तथा । 
अभक्ताच्च त्रयी विद्यादुदक्यागमकात्तथा (२५ 
कौसीदकास्तथामोक्त्‌ : श्राद्धस्य सततं तथा । 

न प्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागमनात्तथा ॥२८॥ 
चणिग्भि्व तथा शूुद्रादुत्सष्टाग्नेस्तथा शठात्‌ | 
अगारदाहुकेभ्यश्च परिवित्तेभ्य ˆएव च ॥[२६॥ 
विम्बप्रस्थापकाच्चेैव तथा शि्पोपजीषिनः। 
परिद्स्ताच्च नष्ठाच्च शूद्रशिष्यात्तयैव च ॥३०॥ 
श्वपाकेभ्यः श्वल्रत्तिम्यः प्राड्विवाकात्तथेव च । 
भगवन्तं तथा चिग्रान्‌ पच्चकाटटपरायणान्‌ ।३१॥ 
भगवन्मन्दिर चेव पुण्यतीर्थानि सर्वदा | 
द्विषदस्चैव नादद्यान्निक्िप्रस्यापद्ारिणः ॥३२॥ 
प्रतिलोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चान्रुतजी विनः। 

उद्यतं त्वपि नादयादल्यदेवावरम्विनः ।।३३॥ 
्रमागतंधैर्वाऽपि स्वक्षेत्रारासक्तमवेः। 
मगवद्धक्तिपूतेभ्यो विप्रभ्यो याचितेस्तु वा ॥३४॥ 
आवासोपार्जितेर्वाऽपि करमकुर्यादतन्छरितः। 
वल्यैवां पत्रपुष्पायौस्सर्वाभावे समचयेत्‌ ।३५॥ 


मक्तिखाभोऽपवर्गरसन्ञस्येवेतिवर्णनम्‌ २८१७ 


अकामे 'सर्वभोगानां जटं प्रतिनिधिः स्प्रतम्‌ । 
अङग्धयान्यो विप्रेषु कषत्रयं वापि योऽचयेत्‌ ॥३६॥ 
विना मूरद्धावसिक्तन्तु वेश्यं वाऽपि महापदि । 
अख्ब्धो याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ।३५] 
तिरु मासं तथाऽन्त च खवणं च तथाऽजिनम्‌। 
रक्तङृष्णादिकं वस्रं दधिक्षीरघरतादिकम्‌ ॥३८॥ 
साधनं चैव हिसाया विषोल्बणकराणि च 
सुवर्णं चेव गा चैव विक्रीणन्नश्वमेव च ॥३६॥ 
श्रोतरियाध्यापको भूखा वृत्ति वा रभते द्विजः । 
खीवाख्बरृद्धसंयुक्तः सर्वेभ्यो वा समाहरेत्‌ ।४०॥ 
भगवद्धक्तियुक्ते भ्यो ददयातस्वस्तिकोगवेत्‌ । 
उपादित्युर्यथाराथं कर्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥ 
प्रतिग्रहाद्धरेदे(दो)षः चिरादेव (वि) नश्यति । 

` भक्षयित्वाऽपि वततत स्वाश्रमातुगुणं तथा ॥४२्‌] 
अपक्वं बाऽपि पक्' वा सर्वश्रेष्ठा हि सा स्म्रता । 
भिसित्वा(9ेवत्तमानानां योगिना सिद्धिकाडक्षिणाम्‌ ॥२॥। 
मदसात्सयंमानाया दोषा गच्छन्ति संक्षयम्‌ । 
यथा यथा टि खित्नं स्यात्‌ सासारिकटुखोदये 111 
तथा तथा ददं योगी निवाणपदख्च्छति । 
अपत्रणरसन्ञो दि सन्मना टु खवजित ।५॥ 
मोक्षधमेमना नित्यं सुखं चरति युक्तन्‌ । 
योगिनामवसानं च शरीरक्टेत ण्व च ।1४;।। 


९५७५ 
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अर्थहानिश्च विज्ञानं वद्ध ययभिमाञ्यवत्‌ | 

यस्य सांसारिकं सौख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ।४५।। 
अनायासेन छभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । 
अविज्ञातमना नियं तापेरसिहतोऽपि सन्‌ ॥४८॥। 
अक्टेशेन चरेत्‌ ठप्नो विश्ुद्धद्रव्यतत्परः | 
अमार्गेण धनं छोभात्त्‌ सम्पाद्य सुखमावसन्‌ ।४६॥। 
न संसिद्धो भवेत्तस्मात्‌ श्ुद्धद्रव्यपरो भवेत्‌ । 
अकमण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः ॥८०॥ 
तेषां विनिमयेनेव शुद्धिस्स्यागेन वा मवेत्‌ | 
अर्भे सवैभोगानामुद्केनापि पूजितम्‌ ॥५१॥ 
प्रयच्छत्यमटं खोक मक्तिपूतान्तरात्मनम्‌ । 

जातया शुद्धवंशेपु भार्यया सखानुकूरया ।।५२॥ 
सद्धक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌ | 
शाकाम्बुभिर्वां न्यायात्तेभक््या संपूजयेद्धसिम्‌ ॥५२॥ 
मन्त्रो मन्तरेश्वररश्शास््ं मन्त्रसिद्िप्तथैव च । 
सिद्‌धान्तमक्षसू्ं च गोप्यं धान्यं घनायुपी ॥५४॥ 
अवसानमसामथ्य ह्रोगं सोगमान्तरम्‌ । 
अनथदृणमायासमक्ृत्य न प्रकाशयेत्‌ ॥६५॥ 
धान्यवन्धुविनारोन नेधन्योपद्रेण च । 

मूषे. कृतावमानेन खिन्नरस्यान्न कदाचन ॥६६॥ 
प्रातक््नातोऽपि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌ | 
शक्तश्चेदन्यथा रोगात्‌. शास्या सम्माजनं चरेत्‌ ५७५ 


वा्याभ्यन्तरशुद्धिवर्णनम्‌ २८१६ 


शुद्धि छुर्यात्सद्‌ा विद्धान्‌ मरानामङ्गजन्मनाम्‌ | 
छृत्तकेशनखश्मश्र सखीपश्षेषु हपी (को ?) भवेत्‌ ॥५८॥ 
दिने दिने स्नानकारे कुर्यादमभ्यञ्चनं गृही । 
अथवा शम्तकाेपु शक्तः छुर्यादिवेव तु ॥५६॥ 
विश्युद्धदन्तवद्नो निर्मटीकरतविभ्रहः । 

सुद्धोदरः प्रसनात्मा यथाख्च्येस्समचैयेत्‌ ।।६०॥ 
सतीनां योषितां देषो यागोपकरणं भवेत्‌ । 
भतणा मगवद्धक्तदेहस्तद्नगद्गुरोः ॥६१। 
कर्मान्तरेष्वसंसक्तिफलकाक्षाविवजनम्‌ । 
भक्तिदरवीछृतं चित्तं विरक्तिस्सवेवस्तुषु ६२ 
अभ्यासस्सततं सर्वप्रकारेस्सच्छियाविधौ | 
आरुप्यवजंनं श्रद्धापरमं दम्भवज॑नम्‌ ॥।६२३॥ 
अकापेण्यमरोभश्च क्रोधमोहजयोमयम । 

देहस्य सेन्द्रियस्यापि बिद्ुद्‌थिद्र व्यदेशयोः ।६्॥ 
अकाले वनं निद्रामेथुनाशनकर्मणि । 

सर्वदा शाख्रशिष्षा च शाखदष्टेषु कमसु ।६५॥ 
पारवश्यप्रसःगं च नित्यं शाखो द्रदंपरे । 
निपिद्धवजैने यज्नस्संसिद्धान्ननिषेवणम्‌ ।1६६॥ 
मारदवंहीरदयाक्षान्तिरप्रोदस्सवंजन्तुप्‌ । 

एवमादिगुणाः पुंसां यदघ्ुस्सत्वसंभवाः ॥६स।। 
जातीर्ययोगमात्सानं तदा मागवताविधौ | 
उत्सृज्य भगवत्कर्म॑चाद्यकमपरायणः ६८ 


२८२० ॥; शाण्डिल्यस्पृतिःः : 


कुटुम्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः । 

, , रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कलुषीकृतः ।६६।} 
अमेध्यद्रव्यवन्नार्हस्सदाकर्मणि वेष्णवे । , , 
एवं सद्गुणसम्पत्ना. महामागवतप्रिया ॥\७०॥ 
कुटुम्बिन्यपि ' कत्तव्य कम॑करर्याद्तन्द्रिता । 
उत्थाय पृं गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा 11७९ 
स्तुषादुदहिवपुत्रा्याल्यथाद्य' शुचितां नयेत्‌ । 
ऊर्वपुण्ड्ूध राद्धा , वख्राभरणभूषिताः ॥५२॥ 
स्वाचान्तः प्रथतोदेवममिगच्छेयुराहताः। 
त्रिसन्ध्या कारयेद्रालान्‌ प्रणामं देवपादयोः ।।७३॥ 
पुत्रः प्रेण्यस्तथा, शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । 

` ग्रह्यीत, प्रयुखास्स्वां यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ॥५४॥ 
वाङ्क्रीडादिचरितैः कर्म छ्घयु रतन्दरिताः । 
पटयुपुत्रादिकं सवं गृहोपकरणानि च ॥५॥ 
अङ्के च्छद्ुचक्राभ्यां नाम कुर्याच वेभ्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवणेन पच्वायुधगणं हरेः ॥७६॥ 
वध्रीयाक्ण्डदेशे चु वारानां सूत्तिकागृह । 

न 'पुत्र ये. दास्यस्ति शयनानि मदहीतरे ॥७अ। 
स्थापयेर््त्रमच्येपु शिलां चक्रादिसुद्रितम्‌ । 
सुक्तामणिसुवर्णाये . एत्वा चक्रादिमूपणम्‌ 11७८] . 
यथार्ह चिग्धुस्तर्केपुमासं त्रीजनोऽपि वा। 
बृद्रवालाद्गनादीनां पृ्हिः भोजनं भवत्‌ ।॥५६। 


भोजनस्याम्निदेवस्यसमर्पणवर्णनम्‌ 


यथावरं समभ्यच्यं सात्र देवं पततोऽशानम्‌ । 
घृतस्धाली विना सवं जल्षीरा्नसंश्रयम्‌ ।८2]¡ , 
कर्तव्यं दिवसं भण्डमारुतातपतापितम्‌ ! ,' ,,। 
कर्मए्नघधुक्तषु पूवेस्मिन्दिवसेऽनिशम्‌ ।}८१॥1 ` , 
परस्मिन्दिवसे छर्यान्‌ पात्रेषुपचनादिक्रम्‌ । 
गरहोपकरणं सर्द, सुसलोटूखलादिकम्‌ ॥८२॥ - 
मरक्षा(ल्ये)ज्गन्नाथं यासोपंकरणानि, च. ६. 
यागाथ देवदेवस्य पाकार्थं चम्बुपाचनम्‌ ॥८३॥ 
स्थपयेत्पादहस्तादि शुद्धवर्थं च परथक्रप्रथक्‌ । ,, 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य तरिविधं च्राम्बुपावनम्‌ ॥८४।। - 
उजयाङ्गमेवमेवादयौर्ससछरतं , ्षाल्येत्युनः |, .- 
कर्मण्यं त्रिविधं वारि द्भाजनसं्रतम्‌ ॥८९॥ 
छनच््राय ` खाप्येच्छीते नि्वपि परिविर्सिते '। 
अन्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च ।}८६॥ 
उद्धत्य भस्म सम्माज्यं वहि"-का्ठौस्समिन्धयेत्‌ । . 
करीषकवरं क्षिप्तो कुमाय स्समच॑येत्त्‌ ॥८७॥ 
शद्धय च्छाय गृहिणी पुत्रवत्परिरक्षयेत्‌। 
शोपयेच्छुदधभूभागे नरी हियुद्गतिखादिकान्‌ ॥८८॥ 
पाकपश्वादिभूतानामम्राप्ये संदृताम्बरे । ४ 
उपस्पमो चौ देशे शद्धे शूर्पादिसाधने ।८६॥, 
दिसुद्गादिकं सवंमपदहन्युः ऊुलाद्गनाः | 
अच्छरशन्त्यो निजं देहमजल्पन्त्यस्तथा-खियः ॥६०॥ 


शाण्डिल्यस्मुविः 


अवन्त्युपरमापूयु जौण्णवस्ेरमिखज्य च । 
निम॑टीकृतकर््ताभं विदयुद्धीकृत्य तण्डुलम्‌ ।६१) 
विकीयं फख्कापृष्ठ शकंरायान्‌ समाहरेत्‌ । 

न पवचेयुर््ीहियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ॥९२॥ 
पचेयुवाऽपिततानन्नं ए(ति)षां न हृदयंगमः । 

शस्त्रेण फलमूलानि निकृत्यालोक्य यल्नतः ॥६२॥ 
कृमिकण्टकदोषाणि निह रेद्राग्यतो सति। 

यलेन सवंशाकानां कृमिकीटादिवीक्षणम्‌ ६] 
विधायाहय वहुशः पुनः पुनरुदीक्षयेत्‌ । 
सतण्डुङानि मुद्गानि शाकानि च फरानि च ॥६५)) 
चतुः प्रक्ष्याल्य श्ुद्धाभिर द्विश्च क्षाखयेत्तथा । 

हव्यं मुद्गं च शाल्यन्नं शस्तं शाके तुरस्यपि ।६६॥ 
तण्डुलांभ.करणं तदद्‌ अन्नख्रावणमेव च । 
संबिभागाव्पुरासवंसुपयोगं नचाहंति ६७ 
अपर्युषिततप्तेषु तापित्तेऽवात्तपाधिभिः । 
मृण्मयेयु च ताम्रेपु पचेयुः क्षाछतेष्‌ च ॥६८ 
मृण्मयेन नचेष्वेव शक्तश्चेत्पाचयेद्धविः | 

पक्षादृध्वं न कतेञ्या मण्मये पचनक्रिया !६६॥ 
भिस्नानि विकलाङ्गानि विकटानि तथेव च । 
शाक्ररास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवजयेत्‌ ।1१००॥ 
पक्षादृष्वं न सं्ाह्य' सुद्गसारं धृतं तिलम्‌ । 
ताम्बूटं तण्डुखं चेव मासादू्वं न संचयेत्‌ ।१०१॥ 
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अस्रावोदनपचने पाचयेदोद्नादिकम्‌ । 

वस्रं केशं हृषीकं वा सपृष्ट्वा प्रक्षाल्येत्करौ ।।१०२॥ 
नासोदकं नेत्रवारि खेदाम्बूनि तथैव च | 

न स्प्रशेत्‌ न च वरोण मार्जयेच्छो घयेद्‌ बहिः ॥ १०२! 
नोपशाम्योपशाम्यास्ि न मन्दं नापि सत्वरम्‌ । 
नावतार्यावतार्याधो नान्यबुद्धिः पचेद पि ॥ ९०४] 
तालमश्वत्थकाष्ट च पलाश विल्वमेव च । 
मरीचकं सदनकं तेलयुन्सत्तकं तथा ॥१०५॥ 
वाधक च करञ्ञच्व करीषं व्याधिपातकम्‌ | 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजातकमेव च ॥ १०६।। 
एरण्डमरुवं चेव कोविदारविमीतकरम्‌। 

हरीतक च शाल्मङ च श्टे्मातकमथापि च ॥१०७। 
वजयेदिन्धनार्थः तु यचचान्यत्कीटसंयुतम्‌ | 
विषद्रुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथेव च ॥ १०८ 
दुगन्धधूमयोनीति (नि) यतेन परिवर्जयेत्‌ । 
न्यज्ञनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ॥१०६॥ 
कदरीजात्तयस्सर्वा (र) चूतं च पनसद्यम्‌ । 
उवांरूकं च बृहती कारबह्टी्रयं तथा ॥११०॥ 
क्कन्पुषयुद्रबरहती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा । 
नालिकिरं च सिंहीं च कार्कोट वत्सरं तथा ॥१११॥ 
अख्कं श्ुद्रकन्दं च माकन्दं तथैव च । 

कन्दं पिन्धूयुतां चैव सुरणं तूलमेव च ॥११२। 


र 


1 


¦ शाण्डिल्यस्प्रतिः, ^ ; , , 


मरीचं शीरक.. चेव , निष्पावं .राजमाषकम्‌। ,, 
महामाषं सषेपं च क्ररणमाषं तथैव च ॥११२॥ 
माषसुद्णं महाद्ग सुस्सीं शाकिनी तथा , 
शरं शिद्गुकं चेव जीवन्दयागस्त्य पथ्यवाक्‌ । ११४ 
श गिवेरं कद्यं च ग्याघ्र' सिह तथैव च । 
शप्तान्यन्यानि दुनि सुश्रतं कारयेदूबुवः' ॥ ११५ 
कोशातक्रमरवुं. च दूरतः पस्िजयेत्‌। , 
जीरकाययविमिश्राणि नालिकिरयुतानि च ।११६॥ , 
समरीचानि. कार्याणि व्यञ्जनानि रसेध्छह.। , 
पयोभिश्राणि शाकानि हिङ्पवमित्राणि साधयेत्‌ ।।११७॥ 
असुरं स्याद्धिदग्धं यदपक्वं रोद्रमेव च । ५७ 
देवं शगु तमेवातः कमं शगु च तद्हविः ॥११८ 
केशफ़ीटादिभिदुष्टः विदग्धमश्वतंतु वा, । 
शाकौदनादिकं सवं सर्वथा परिवज्येत्‌ 1 ११६॥ ; 
मुद्गान्नं च गुडान्नं च पायान्न विशेषतः ।: ` 
शक्तल्चेदानयेन्तित्यमपुपान्भक्ष्यमेव च॒ १२०). 
पवेणि, श्रपयेदन्नं पायसं द्वादशीपु च |¦ - 
सर्वेषा पयसां शुद्ध गव्यं चेति , निगदयते ।(१२१॥ 
अदुद्रसतुं दशाहानि प्रसूत्ता्याश्च गोपयः । 
परृण्डुश्यु ामेन्यं खादयन्त्या पयस्तश्चा ॥१२२] 
अतु्नारदितायश्च निक्षिप्रायाश्च गोः पयः|. , 
तथ्ेवाधिङ्कतायाश्च खां प्राप्त. पयस्तथा ॥१२३॥ 
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देशकाटातिष्ुस्या च यस्या उधसि संस्थितम्‌, 
क्षीरं तस्यासत्वकर्मण्यं विना चरसं च दुह्यते । १२४ 
विद्धजामप्यकर्मण्यं , प्रसते (१) निवृत्तितः । 
वृषस्यन्व्यास्तथा क्षीरं वाहार्थे या च कल्प्ता ।।९२८॥ 
तं कर्मण्यमासां च वत्सो यस्यावमन्यते। 
रुद्रादिव्यपदेशिन्यो याश्च गावस्तदङ्धिताः ।१२६।। 
पयस्तासामकर्मण्यं खीरं यस्सविषेर॑पि । 

कर्मण्यं पय आहत्य पायसं कारयेद्धविः ॥१२०। 
अपूपं च गुरा(ढा)न्तं च नन्दायां सगुणं हविः । 
वैशेषिकेषु कुवन्ति दिवसेषु विशेषवत्‌ ।। १२८) 
पाकं पायसपूर्वाणा सन्त्येषां च यथाचलम्‌ । 
सडक्रान्तिजैन्मनक्षत्रं श्रवणं द्वाद शीत्रतम्‌ ॥१२६॥। 
पर्वदयं समुदि सविरशेषक्रियाविधौ 1 
चन्द्रसूयौपरगे च प्रादुर्भावदिनेषु च ॥१३०॥ 
मासक्षेप महाहर्पं विरोषाराधनं हरेः । 

चिदु निमित्ते च दुःस्वप्ने संजतेऽपि महामये । १३१ 
आगततेपु च भक्तं पु कुद रोपिकीं क्रियाम्‌ । 
द्रव्यहीना यद्धि भवेत्‌ कम वेरोपिकं वृथा ।१२२॥ 
निधनोऽपि यथाशक्ति इर्याद्भक्त पु विस्टृतम्‌ । 
केवलेनोदनेनापि शाकान्नस्वश्रतेन च ॥१३३॥ 
सत्यं कमं विघेयं यै अक्ताना छुद्धचेतसाम्‌ । 


सुपक्षेषु च सर्वेषु परिगरज्यम्बुनाखिदम्‌ ॥१३४। 


शाण्डिटयप्प्रतिः, 


उर्ष्वपुण्डु रख्दछ्ृत्य नये्यागाख्यं हविः । 
पाकस्थानं गृहं सव विमरज्याम्युक्षय वारिणा ॥१३५॥ 
अच्छा वद्खमन्यच्च समाचमेद्ुदटुम्बिनी । 
प्रविश्य भगवद्गेह दीप प्रज्वाल्य गेहिनी ॥१२६।। 
काङ्क्षन्ति मतु रायानं तिष्टेदसपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी निर्यं पुवोत्थानपरा तथा ॥१२७॥ 
अन्तर्वि संञयुद्धिः गृहकर्म सोद्यमा । 
मङ्गखाचारशीरश्च श्रत्यवन्घुजनप्रिया ।॥१३८॥ 
ह्ययवेषा सदाभतु रानुक्रूट्यप्रयोजना । 
यथाद्ब्धेन संप्रीता कुशा पाककर्मणि ।१३६॥ 
र(म्य)वस्तुपु निस्स्नेहा काठे मेध्यान्नमोजने । 
भगवद्धक्तियुक्ता च तथा भागवतप्रिया ॥१४०॥ 
मितसभाषिणी दासरोदनोद्धोषवनिता । 
गरहान्तरद्वारदेशस्थानासनविवजिता ॥ १४१ 
निद्राखस्यविवाद्‌ासद्धापणासत्यवजिता । 

निर्दा परकार्यैपु स्थिरवुद्धिद्ढत्रता ॥१४२॥ 
अच्वानुद्ध(ल्व)णा स्निग्धा सख्ज्जा मधुरस्वना । 
कुशला खोकयाव्राद्ु द्टादएक्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये च मुक्तदस्ता च दोपश्रवणमीपिता। 
नास्िवाकषयेऽतिसंत्रस्ता संचारे छन्नविग्रहा 1 १४४॥ 
नचवष्त्र (¢) च खाभा च वेश्याटावण्यनिस्षदा । 
गुप्रवेषरदस्या्यं कर्ममोजग्रान्नभोजना ॥१४५॥ 
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एवमादिगुणोपेत ¢) नारीणाययुत्तमा सती | 
भव कमं स्वतुरूपास्या' (१) कृतक्षव्यस्सचेतनः ॥ १४६ 
र्खाधयन्ती स्वसामर्थ्यं मतृ^निन्दापरायणा | 
असमक्षं समक्षं वा दुष्टा तां व्जयेदूवुधः ॥१४७॥ 
मतुर्धनं च छोमत्खी छिश्यभानेऽपि स॑र । 
गोपयन्त्यर्थशीलां ता छुर्यात्कर्म वदिष्करृताम्‌ 11 १४८॥ 
निजोदरं पूरयन्ती भृत्यवर्ग तथाऽतिथिप्‌ । 
न्यूनस्वखाति खी वा तथा पाकं विवर्जयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवद्मानाया स्नुपाया स्वेन वा सुतैः ¦ 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विनातां कर्म कारयेत्‌ ॥१५०॥ 
घर्महानिर्यथा न स्याद्यथा सलनगरहणा । | 
सवं तथा समीक्ष (क्षय) द्रागाचरेद्‌ बुद्धिमान्नरः ॥ १५११ 
स्वाधीनां कारयेन्नारी सर्वकर्म नात्मवान्‌ ! 
सवकर्मानुसन्दध्यात्‌ लिग्धः किङ तयावसन्‌ ॥१८२॥ 
खीकृतेषु न विश्वासः कर्त्वः सत्करियापरे. | 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥१५३॥ 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमाद्‌ न्निजयोपिताम्‌ । 
युखभ्गस्स्मृतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌ ॥१५४॥ 
न ताडयेन्नातिमा््र पुण्येन कृशता नयेत्‌ । 
खियं मर्ता नचान्येषा दोपं तस्याः प्रकाशयेत्‌ ॥१५५॥ 
भोजनाच्छादनैः पष्पभूषणादय सिंजख्ियम्‌ | 
आलापेस्सस्सैित्यं तोपयेत्ता सयेन्न च ॥१६६॥ 


। निभेय्मुहृदोखोको यथास्युस्सर्वजन्तवः ।: , 
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विलखोमयन्सदाप्रष्टटष्टार्थवचनेःखिय्‌। । 
भगवत्कर्मसिद्धय्थ नये दास्मानुङ्कूढताम्‌ ॥१५७). 
पुत्रान्‌ भ्रव्यान्‌, कलत्रं च. भक्तमाधितमेव च । „; . 
नित्यं कुर्यादुपायेन भगवद्धक्तिभावितान्‌ ॥१५८। ` 
अपुत्रा वा सपत्रा वा भक्ता दक्षाः च कमघु। 

या शो. तां वजयेद्धर्ता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ । १५६॥ 
पुत्रां नोद्हेदन्यां कमं पुत्रा हि योगिनः! 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सत्घुतः ॥१६०॥ 
न खीजजितो भवेद्ध्त नचाशक्रेषु, (दाप)येत्‌।, . ` 
मुक्तां न कथयेत्छीणां असक्तस्सक्तवद्सेत्‌ १६१) 
स्धिामीत (` ¢ स्वक्रुरुतत्तथाचरेत्‌ ।॥१६२॥ 
यथाशाखमुपादानमाचमेद्धोगनिस्परहः 1, , ¦ , ^ ¦ 
भगवद्धमंलाभेन तृप्तो वस सुखी मवेत्‌ ।॥१६३॥ 


1. 


इति शाण्डिल्यधर्मशास््रे उपादानाचरंणं नाम 
 ठदृतीयोऽध्यायः ।३॥ न 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
| । इञ्याचारवणनम्‌ 


उपाद्‌ानप्रकारो यः सम्यगुक्तः समासतः| 
इञ्याचारं च वक्ष्यामि यथावदटुपूवशः ॥ १ ॥ 
मोगालनुपाज्ययागाध्मं विधिवस्स्नानमाचरेत्‌ | 
प्रक्षाल्य पादौ स्वाचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोध्वपुडकः ।। २॥ 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमारमेत्‌ । 

व्यक्ते वेद्यपमायतने व्योभ्न्यन्तद द॒याम्बुजे ॥ ३ ॥ 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌ | 
युक्तमायतनं वाऽपि प्रथसं यत्समाश्रितम्‌ । ४ 
अदेहपातात्तद्धिखा नान्यद्‌ विम्बं समाश्रयेत्‌ | 
उपचारेषु ' भक्तव्सन्‌ स॒ एष इति निशितम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यक्तायतनयोः पूजा कर्याद्वक्तिविच्द्धये । 
वेद्यन्तरिक्षवन्मोढ्यादुचर्तिष्थानं प्रपश्यति ॥ £ ॥ 
ठउयक्तायतनसंस्थान नार्हस्तत्राचनाविधौ । 
कर्मिणष्सवैथा निलयमष्वाधीनप्रवृत्तय- ॥ ७॥ 
इति उग्रहयोगोन वेदिवेदप्रचोदिता । 

कव्धं गुरो" प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि वा| ८ ॥ 
उदयतं याचितं वाप्यात्‌ निम्नं मौणमतोऽन्यधा । 
भक्तानां सर्वविपयत्यव्रत्तदृदचेतसाम्‌ ॥ ६॥ 


२८३० 
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सर्वषामादिपूरतिस्तु मङ्गखं वेदवादिनाम्‌ । 
कुटुम्बी वजगरदू विम्बं दावं शेवं च मृण्मयं ॥१०॥ 
गृहेषु भित्तिसंस्थं च योगनिद्रारसोस्सुकम्‌ । 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठप्य नित्यं स्वाधीनक्मणः ॥११॥ 
अच्छिद्रकारिणश्शान्तं व्यक्ते क्रृद्धयस्य पूजनम्‌ । 
चरतः कर्मणो यत्र वेदिः कतु न शक्ष्यते ॥१२॥ 
अस्बुप्रायास्तथा मोगा स्तत्रष्ट व्योम्नि पूजनम्‌ । 
विप्रेकसिद्धा ये सन्तः पक्वयोगा गुणातिगाः ॥१३॥ 
केवलज्ञानसन्रप्तास्वे यजेयुः परं हदि । 

अन्येऽपि सवेभोगानामभावे यत्र जायते 1१४ 
यजेयुह दयाम्भोजे भोगेर्मानसकस्पितेः | 

सिद्धये तु महात्मानो विवेकन्ञानयोगिनः ॥१५॥ 
वजंयित्वा कृतानन्ये यजेयुद्रेव्यसंपदा । 

सवभूतेषु देवेषु नरः प्रकृतो ( †) तथा ॥१६॥ 
मनुष्याकरृतिदेवेपु न काय पूजनं बुपैः । । 
केचिद्‌) धनामुखाः केचित्‌ दमनप्रतिशक्तयः ।१७। 
मनुष्याक्रृतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
प्रादुर्भावादिभिर्दवेः मल्स्यः कृूर्मादिभिर्विना ।॥१८॥ 
अुद्ेष्वर्चयन्मूढो नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
तिक्तं मालुपत्वं वा मल्स्याय' खेच्छया हरिः ॥१६॥ 
यथास्थित्तस्सएवासौ दीपादीप इवोदितः । 
व्यक्तायतनयो नित्यमचयेद्पुरुपोत्तमम्‌ ॥२०॥ 


भगवद्धक्तिविषयकनियमवर्णनम्‌ 


सावधानो भवेद्धक्त्या भव्यो नपमिवान्तिके | 
अत्यत्राप्यचयन्मन्त्री पूजाकाले जनार्दनम्‌ ॥२१॥ 
तत्रस्थं भावयेदेवं सर्वेश्वर्यसमन्वितम्‌ । 
परीक्ष्य भोगानादाय तीत्वाऽप्यमृतरूपताम्‌ ॥२२॥ 
 म्रहाङ्गो भीतवद्धोगेस्तन्मयेस्तन्मयोर्चितेः। 
तत्राभिगमने पूवः दिव्यमन्तरार्थदर्शनात्‌ ॥२३॥ 
सक्षादभिमुखं देवं भावयित्वाऽचयेद्शी । 
मगवद्रदनाम्मोजस्यन्दमानामगरतोदधिः ॥२४ 
पिबन्निवमहाह्नादमध्यस्थः पुजयेतमभुम्‌ । 
मक्तसन्दशंनप्रीरया नानामूतेरिवाघरृतः ॥२५॥ 
नेत्रपतेभंगवता सात्मानं शुचिता नयेत्‌ । 
नातिपूतं नात्तिमन्दं नोच्चेन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अत्वरः सुमनाः क्रोधक्रामं हित्वा यजेत च । 
न शब्दयन्स्वात्मसद्मम्बुनानाद्रं यन्महीम्‌ ।२५॥ 
नन्तुः ऊ (? ) ज्जजत्प॑श्च जुद्धमौनो मवेदशी । 
सम्पून्याङ्गोरुपाङ्धच व्रद्धोष्ठ' नासिकाक्षरः ॥२८) 
अन्यक्तरप्यञुद्ध' तन्मौनवद्टजेनं ञ्ुमम । 
यथा युवानं राजानं यदाच मदहस्तिनम्‌ ॥२६।॥ 
यथाग्रियाति्थि योग्यं भगवन्तं तथाचयेत्‌ । 
सम्यक्ाधितमेवापि यत्स्यान्न हृदयंगमम्‌ ।३०) 
वजयेद्‌ दृटटुष्टः च दस्तास्स्वलितमेवच । 
युराभिगमनं सन्तैः अ्रणवायं यथाविधि 1३१ 


२८२१ 


५८३२९ 
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अभिगम्येव देवेशं ` मानसायौप्समचयेत्‌। 

अष्टधा विदहितमन्त्रशातुरश्च पदस्थितेः ॥३२॥ 
भगवसरापकेश्डुदध रिल्यामन्नैस्समच्येत । 
स्नानभौगैससमभ्यच्यं दिष्याटङ्कारादिमण्डितम्‌ ॥२३॥ 
अलङ्कारासनं दत्वा दिव्येस्छकचन्दनादिभिः। 
भोगैस्सुसंसछृतेदेवमर्चितं भावयेत्परम्‌ ।॥३४॥ 
सतीवप्रियभर्तारं जननीव स्तनन्धयम्‌ | 
आचाय शिष्यवन्मित्रं मित्रवह्ाट्येद्धरिम्‌ ।३५। 
स्वामित्वेन सुतेन णुरुखेन च सर्वदा । 
पिदखेन समाभान्यो माद्रमवेन माधवः ।} ३६ 
सुस्नातं स्वनुखिप्न च खणग्विणं च खलङ्कृतम्‌ । 
संस्तुतं वि विधेस्स्तोजै मल्यासनगतं प्रमुम्‌ ।२७॥ 
अवश्यं मधुपकण सध्वाज्यद्धियोगिना । 
अचयेदुकेनाऽपि तव्वातिथ्येन फलादिभिः ।३८॥ 
मध्वाज्यं द्धि संयोज्य यजते यो जनार्दनम्‌ । 

अयं संस्यते तेन श्रीमता मधुपकंवत्‌ ।३६॥ 
मधुराणा तु सम्पर्क मधुपकः प्रकीतितः | 
सम्पकसर समस्तेन मधुपकण जायते ॥४०॥ 
संपूज्य मधुपर्केण गां निवेद्य च दलिणाम्‌ । 

रवां द्र्यमेवापि ततोऽग्नौ च समर्पयेत्‌ ॥४१॥ 
शाक्कन्दफोपेतं ्मुडदध्याज्यसंयुतेः । 

अन्नैः प्रभूतैदवेस्तं विविधैः एथगचयेत्‌ ॥४२॥ 


भागवतानां पूजा २८३३ 


मधुपकंस्तथान्नाद्य' यदुमुक्त' परमेष्ठिनम्‌ । 
म्राणवदरक्षणीयं तद्धिनियोगावसानिकम्‌ ॥४३॥ 
प्राप्तान्‌ भावगतां्तत्र गुरुपू्वं यथाविधि | 
अचयेत्परया भक्तया द्रन्यैरष्यादिभिर्छमै. ।।४४। 
वासोभिभू षणेर्भक्ये धनधान्यादिभिस्तथा । 
श्रद्धया व(मू्ि)तिमभ्य्च्यं द्यातो देवसन्निधौ ।४५॥ 

इञ्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकर्मणि । 
आगतं पच्चकालन्न' संपूल्येवाचरेत्परम्‌ ॥४६॥ 
सुवणं गा गुणवतीं भूमिं वृत्तिकरीमपि 
ददयाद्धागवताग्र भ्यो मोगमोक्षाथेये सुधीः ॥४७। 
उदङ्म्भैः पचिव्रान्तैः फठमूलादिभिस्तिः । 
गन्धाय रपयोगाहैस्तोपयेत्सात्तवतोत्तमान्‌ ।।४८॥ 
्रियंवदात्मनो नित्यं यत्ख्यातं सद्गुणोज्ज्वलम्‌ । 
तन्निवेद्य जगद्धात्रे दद्यात्सत्कर्म॑योगिने ।४६॥ 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादम्बुवस्रोदनादिकम्‌ । 
तस्मिन्काल प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुपोत्तमम्‌ ॥५०॥ 
विशिष्ट वस्तु सपाद ह्य! पुष्पोदनादिकम्‌। 
अनिष्ट्वा तददत्वा च समश्मन्नरसृक्रः ।५१॥ 
अन्नं सुसंस्छृतं हय' भगवदद्राद्यणाभियिः। 
भत्यवगेस्तथा मुक्त भोज्यं विपमतोऽन्यथा ।५२॥ 
रनीधमपि वा स्तोयं प्रसूतं खलपमेव वा । 
भगवत्प्रीतये नित्यं दद्याच्छुद्धाय योगिने ॥५२॥ 

१७८ 
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ये तोषयन्ति निरतं पच्चकारपरायणान्‌ । 
सकामास्तर्फरं यान्ति. निष्कामाः परमं पदम्‌ ।५४ 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्रमुपर््ष्य च । 

अञ्जसा तस्यं कायं यथार्ह" श्रमनुत्तये ।५५॥ 
आसनेरष्य॑पाद्यादय न्यजनेरुचितोक्तिभिः। 
पाद््सवराहनाभ्यङ्ग)रतिथि पूजयेसियम्‌ ॥५६॥ 
प्रहृष्टवदन दत्वा वाकयं प्रियमथासनम्‌ 
प्रदेयमञ्ञसा नित्यं संप्राप्ते भगवत्परे ५५ 
पूञ्या नित्यं भगवतस्सन्निधाने विशेषतः । 
अनन्याः पच्चक्रालज्ञा न कद्‌ाचिदयथेतरे ॥५८॥ 
अन्नमम्बूनिवखाणि पात्राणि खक्फलादिकम्‌ | 

इष मिष्टावशिष्टं वा दद्यान्ना पच्वकालिने ।५६॥ 
सवपापप्रशमनं सवंदुःखनिवारणम्‌ | 
भगवद्ूमुक्तमन्नाद्यमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ॥६०॥ 
अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌ | 
भगवदुभुक्त माण्डा)नां प्रायधित्ती भवेन्नरः ।६१॥ 
भगवदुभुक्तमन्नायमज्ञानाद्योऽवमन्यते । 

इद निकर्तां प्राप्य जायते स पुरीषभुक्‌ ।६२।। 
पवित्रं भगवद्मुक्त' सेवयाभ्युपयुञ्ते । 
भवन्व्यरोगास्सुखिनः पापदोषविवजितम्‌ ।६३॥ 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि। 
व्यक्तमक्ताचेना व्यर्था अरसा ऊपराम्बुवत्‌॥।६४॥ 


विष्णुभक्ताना गृहमेधिनां धर्मः २८३५ 


अभावे कारिणं कारि मनसाचायमच॑येत्‌ । 
तत्तन्मन्तरौस्तथप्रव्येस्तणं करत्वा मदीतरे ।।६५॥ 
आ चायस्य पितुश्चैव स्वामिनो द्रभ्यमर्हति । 
शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्धोपनतुमर्हति ।६६॥ 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शुद्र खियमथेतरम्‌ । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं भगवद्योगमावितान्‌ । ६५७ 
दिव्यशाखानसिज्ञोऽपि भक्तिमान्पुरुपोत्तमे , 
अभ्यसूयाविर दित्शप्त्रे पूज्यस्स सात्वते: ॥६८॥ 
अकृत्रिमा भगवति प्री तियेस्मिन्‌ प्रहश्यते । 

मक्त णु वाच्य एवायं बाह्यलिद्खधरोऽपि वः ॥६६।॥ 
वैष्णवोऽदहं ्रदो(दे)दीति याचिते येन केनचित्‌] 
नावमन्येत तं विद्वान्‌ तपयेदन्यथाऽपि च ।!७०॥ 
अविक्ञाता अनर्हाः सामान्या ये गरहमेधिन, | 
देवानिवेदितंद्र व्यैस्तपयेत्तदसन्निधौ ७१ 

भुक्तं भगवता यद्यद्‌ गुरुशेषमथापि चा । 

हुतशेषं ततोच्छिष्ट' भक्तिदीने न योजयेत्‌ ।\७२॥ 
अवश्यं भोजनीयानासभागवत्वेदिनाम्‌ । 
खौकिकाभ्िपु पक्वेन कार्यमन्येन तपणम्‌ ।५३।। 
प्रापणं साधितुं नित्यमशक्तस्सकरदभिना । 
योग्यगेदाहतेनापि साधयेज्जुहुयादिदह्‌ 1५! 
प्रापणं भगदूभुक्त' लन्धा भागवतेन तत्‌ । 
पुनरिष्टेव भोक्तव्यं दानं तस्य न चेष्यते ५६ 
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अनर्पितं भगवते स्वाराध्यायं स्वतन्त्रः । 
यद्भुक्तवा कुरते कमं तद्रव्यं यस्य तस्य तत्‌ ७६ 
कमणा मनसा वाऽपि यथाकाटं यथाबलम्‌ | 
स्वाराध्याथ निवेदव सवं भुञ्जीत वुद्धिमान्‌ ॥७७।। 
शुद्ध न्यायेन संप्राप्र' साधितं सधुयतनतः । 
अभोज्यसेव जानीयानिनिजमन्त्रानिवेदितम्‌ (५८ 
मू्न्तरेण संरक्त अयत्नेन समागतम्‌ । 
स्वमन्त्रमूततिं सच्िन्त्य मनसा तत्सम्प॑येत्‌ ।७६। 
सत आत्मनि देवेश शेषभूतोऽप्यह गतेः । 
तवास्तीति वदञ््रुद्रस्तथा स्येन समन्वितः ॥८५]] 
मुमूपवस्तथा वाखा भगवत्पादयोः परैः | 
समप्यन्ते तथाशक्ते मौल्यमन्नं निवेदितम्‌ ॥८१॥ 
तथा स्वाराधनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरिः। 

यथा भागवतश्रेष्ठपाद्रम्बुरुहपूजनात्‌ ।।८२।। 

यथा कु(कौ)टुस्विकश्रीमान्‌ कुमारेरतुमोदिते । 
मोदिते भगवान्‌ तंस्तंम्तथा नियतमानसैः ।८३॥ 
अनाद्रतघुतं गेही पुरूपं नाभिनन्दति । 
तथाऽनचितसद्धक्त' भगवन्नाभिनन्द्ति ॥८घ। 
यम्य यस्याधिकं दष्ट्वा क्तिन्नानक्रियामपि । 

त॑ तं समचयेतपूवं यथाहं कऋमयोगनः ॥८६॥ 
निर्धनाश्चरतो रोके वृच्यथमिव स(सणोच्चतान्‌ | 
नावमन्येत तेरछक मपाव्री छरुते हरिः ।८६॥। 
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ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाथ्चक्रालिकः । 
दर्शनाद्धाषणात्तेषां कृतार्थः सर्वजन्तवः ॥८७।। 
अभ्यर्च श्रद्धया प्राप्तान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ । 
पापण्डब्यमन्नाद र भ्निकार्यं समारभेत 11८८ 
लवणं चोदकं हित्वा कमण्यं यदयद्‌हतम्‌ । 

तत्सं जुहुयादग्नौ तिरपुप्पौदनादिकम्‌ ।।८६॥ 
दन्नं साधितं साधु प्रापणार्थं प्रयल्ञतः । 
सगवद्भुक्तशेेण तेनैव मगवच्करिया ।1६०। 

यथा ञ्योभ्नि यथा वेद्या योगे ध्याने यथोदितम्‌ ) 
बुटुस्बाश्रसनिष्ठानां तद्दभिषु पूजनम्‌ ।।६१।। 
पापक्षयक्रियापूर्तिस्सर्वोपद्रवनिग्रह । 
सद्धिख्ित्तप्रसादश्च तस्माद्धोमं न रोपयेत्‌ ।६२॥ 
निषिद्धद्रन्ययोगेन पच्चकारे निपैवणाम्‌ । 

श्रद्धया जहता नित्यं नाराध्यमिद्‌ क्रचन ।।६३॥। 
आवाद्याप्नो जगन्नाथं मनसाभ्यच्यं शक्तित" 
जुदुयात्काष्ठपुष्पान्नं वृतक्षीरतिखादिकम्‌ ।\६४। 
श्रद्धया परया हुत्वा यथाविधि विधानवित्‌) 
संविभागं च भूताना कुर्याद्धगवदस्तः ।॥६५॥ 
भ्राश द्विविधा जेया प्रेता जीवास्तथेव च॑ । 

रदा शृतास्स्ववंशेषु जीवा जीवन्ति वं गरे ।६६॥) 
पितपुत्रकटाद्या दासीदासस्रमाध्िता. । 

रक्षणीया गृहे ये स्यु शत्या जीवा उमे स्प्रता. 11६७ 
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यथाहं च यथाशक्ति सुविमज्यान्नमम्बु च । 
द्द्यालितृन्‌ समुदिश्य भगवजञ्ज्ञानयोगिने 1६८ 
चत्वारो वहवो द्रौ वा सम्यग्ननान्येक एव वा । 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रथं भोञ्यसंपद्‌ा ।६६॥ 
खल्पैरप्यन्नपानादयौः पादोदकविमिशितैः। 

भुक्त भगवता सन्तं तोपयेत्पितृ्तये । १००] 

भिक्षां वा भिक्षवे दयात्‌ पित्र्ध" शक्तिवजितः | 
म्रत्याचक्षीत नाव्पान्तं पानीयं ख्वणं सति ।१०१। 
पितर मातरं पुत्रान्‌ करटं मित्रमेव च | 

त्रियति वा यथागेदी प्रेतमूरतास्तथैव सः ॥१०२] 
कृशान्‌ भागवतान्‌ प्राान्‌ द रिद्रानध्वकशितान्‌ । 
तेखान्नवखपानादय : पुरस्तान्‌ बासयेद्‌ गृदी ॥१०३। 
निन्दन्ति ये भागवतानज्नानात्पापचेतसः | 

न दद्यत्सवंथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ । १०४ 
गृहे भागवतं प्राप्रमन्नानायोऽवमन्यते 1 

नष्श्रीको मचैत्सद्यः क्षीणायु पुण्यसच्चयः 11१०] 
भोजयेद्धोजनीयास्तान्‌ गुरपूरव' कुटुभ्विकः। 
पिवमावृक्रमेणेव दासान्तं प्रीतमानसः ॥१०६। 
कास्यं ुम्मीदटं पाद्य पाराशवटपद्वम्‌ । 
अङ्वत्थपद्वं चेव पारं करर्यान्न भोजते ।१०५ 
नातिदोपावद् कास्यं भोजनेऽश्वस्थ एव च । 
उटुम्विनामकामानामितीच्छन्ति हि केचन 1१०८ 
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पात्रदार्' च शोटं च मृण्मयं पाणिमेव च । 
आयसं वजेयेद्योगी भूप" वखमेव, च ।॥१०६॥ 
हैमं रोप्यं च ताम्र च कदटीनालिकेरकम्‌ । 
कारयेद्धोजने पात्रमन्यत्क्मण्यवरक्षकम्‌ ।।११०॥ 
क्मण्येषवपि भिन्नेषु नाश्नीयात्तेजसेषु च । 
निक्षिपेन्नच ताम्रेषु दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥१११॥ 
चतुरश्रेपु ञ्चद्ध पु सदः प्रक्षालितेषु च । 

भूमि संघृषटपाश्वेपु विष्टरेषु क्रमाविशेत्‌ ॥११२॥ 
पाराशवटताखानामश्वत्थस्य च काष्ठम्‌ । 
चक्रादिखाच्द्ितं भिन्नं वजयेदुचभासनम्‌ ॥११२॥ 
वेत्र चमेकरृतं चैव तारपत्रकृतं कुशम्‌ । 

आसनं वजेयेद्मुक्तौ यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
स्प्रष्ट्वा सुवं पदाग्रंण पात्रं सव्येन पाणिना । 
अश्नीयान्मन्दमावरत््य पादौ वान्तरेण च ॥११५॥ 
अङ्क नारोहयेत्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि । 

अङ्घ' वा न श्ृशेत्पद्भ्यां पादं पादान्तरेण वा ॥११६॥ 
उपदिप्य शुचौ देशे निश्छिद्र चतुरश्रकम्‌ । 
सविताने सदीपे चं भोक्तव्यं भगवन्मयः ॥११५७॥ 
वेत्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने स्थिते । 

नाकं स्थे दारुसंस्ये च नाकेशेनाद्ध कारिते ॥११८॥ 
नार्नीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुन । 

न दृष्ट्वा केशकीटाद्य' नचावेष्णवदशने ॥११६॥ 
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पानीयं न पिवेद्योगी शद्भचक्रादियुद्वितेः । 

शद्धेन वायसेनापि पद्यमपच्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुवन्‌ सु भोजनं कम्मं॒सर्वेपु गृहमेध्यपि । 
प्रसाद्यस्तानन॒न्ञाप्य सहाश्नीयारप्र्ट्टधीः ॥१२१॥ 
वाख्बरद्धातुरान्दासानाश्रितान्‌ मातरं गुरुम्‌ । 

पितरं चागता ज्ञात्वा गृही भोजनमारभेत्‌ ॥१२२॥ 
परक्षाटय पादावाचम्य द्धिराद्र ` सुखवत्करः। 

द्ल्या प्रदेशाभिभुखं समश्नीयात्मसन्नधीः ।१२३॥ 
जपभोजनदहयेमांष्तु देवस्याभियुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पादयोर्याल्य( : ) शिरश्शयनमाचरेत्‌ ॥१२४ 
विद्ुद्धकोठषद्धा्िः पादाम्बु कुुमादिखत्‌ । 
पवित्रवेपश्शयुद्धात्मा मुञ्चीतान्नपवि चितम्‌ ।१२५॥ 
कस्मरभपवित्रं च प्रणव च पडक्षरम । 

जप्त्वा ध्यानपरोऽश्नीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाङुः ॥१२६॥ 
संविभागावशिष्टेन कारिदत्तावशेपितेः। 

हुतशेषेण संयुक्तं यदृन्नममूतं तु तत्‌ ॥१२७ 

नावश्यं मोजने मौनं कुटुम्वाश्रमवासिनाम । 
वाचोपचारः कन्त॑त्यो भोजने भुञ्जता सदह ॥१२८॥ 
मगवत्पादतोयेन मोक्ष चित्वाऽसृतोदनः | 
ध्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मृं चतुगुणः ॥१२६॥ 
अर्घ्येण परिपिच्यान्नं कमरिम्भेण मन््रवित्‌ | 

इदमन्नं जपेन्मन्त्र स्प्रष्टवा मोल्यामनाकुटः 1१३९) 
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धातारं हृदथान्तस्थं ध्यास्वा पादम्बुजपु्वकं । 
तद्‌स्ये जुहुयादन्नं तत्तन्मन्तरैस्समो हितैः १२१ 
भ्यायन्नेवं परत्रह्म भोक्तारं दये स्तम्‌ । 
अश्नीयादत्वरो मन्त्री मोज्यं सर्वमक्कुसयन्‌ ।१३२॥ 
विशिष्टमोज्यमायातमनिवेदितमन्तरा । 
अर्चापयेदनेनान्तस्सुतशिष्यादिमिः परम्‌ ॥१३३॥ 
रुद्र वस्तु समायातं मनसा तन्निवेय च । 
अश्नीयान्मिश्रितं छृत्वा साक्षपपू्॑निवेदितेः ।१३४॥ 
निष्कट्मपो भवेन्मत्यं एवं शुद्धान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्या्चु सच च परिवद्धं ते ॥१३५॥ 
अन्नछुद्धयेव सच्छस्य चिधृद्धिस्सर्वदेहिनाम्‌ । 
सत्ववरदुभ्येव सत्कर्म निरते वजयेत्यसन्‌ ।॥१३६॥ 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीर्तिःश्रीज्ञानमेव च । 
शान्तिस्सत्कमंणि श्रद्धा शचुद्धान्नेन भवन्ति हि १३५७ 
काम क्रोधस्तथाखोभः परदहिसारुचिस्तथा । 
निद्रारस्यादयो दोपा अमेध्यान्ननिपेवणात्‌ ॥१३८] 
अश्ुद्धान्नाशनात्‌ पुसा रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शुवरद्धिग्रहद्रोहस्तामसीगत्तिरेव च ।॥१३६॥ 
परदारपरद्रज्यसज्य( : ) संसक्ति दु टमोजनान्‌ | 
कायैचुदुध्येव कटेन क्रियन्ते ते कुहेतिभिः-1 १४०॥ 
शनेश्शने' क्रिया साध्वी विग्य यथादि वा| 
अत्यन्तामेव भोञ्यानि मोक्तुं मृगयते नर ॥९४९ 
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गरेऽसत्कर्मणां रूपादसेध्यस्य निषेवणात्‌ । 
विषयेष्वभिषक्तानामायुः म्रक्षीयतेऽन्तरा ॥१४२। 
पर्थं सितं च शुद्ध च रस्यं हदयनन्दनम्‌ । 

स्निग्धं टृष्टिप्रियं चोष्ण मन्नं भोज्यं मनीषिभिः ॥१४३॥ 
भगवद्यागयोग्यं यत्तदेवाशनक्मणि । 

भोजनाहंमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ॥ १४४ 

न मत्सयन्‌ बाख्पुत्रान्‌ नावदन्‌ न च भार्यया । 
अन्येभ्यो. दापयज्ञस्या नश्नीया्सहबान्धवेः ।१४५॥ 
शक्तिदीनो यथाशक्ति द्ापयन्नन्नमम्बु च । 

भ्रत्यवर्म' समश्नीयात्‌ तेभ्यो दत्वा कदाचन ॥१४६॥ 
पिबेदूमोनलपात्रेण पाणिना पानभोजने । 

प्रभूतं न पिवेत्तोयं नापिवन्‌ वाशनं चरेत्‌ ॥१४५॥ 
पीत्वाव शिष्टं चपके पुनस्तान पिवेजलम्‌ | 

शाकाय नोत्छनेर्थाट्यः पाणिना वापि भुञ्जताम्‌ ।॥१४८॥ 
आद्यादा्यन्तयोराद्रा' मध्ये खिन्नभिवोदनम्‌ । 
अन्नोपदंशपानीये स्तरिभागसुदरं भवेत्‌ ।१४६॥ 

ये भुञ्ञते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 

सर्वं तन्मनसा बुद्ध्या तदर्दमशनं चरेत्‌ ।।१५०॥ 
भगवद्भुक्तशेपं यद्‌ मुक्त भागवता तथा | 

तदेव मोज्यमुद्िषट' भगव्योगसेविभिः॥१५१॥ 
वासोभूपणपुष्पाणि गन्धं तटं तदौपधम्‌ । 

सर्द भगवते नित्यमुपयुल्ञ्यान्निवेदितम्‌ ॥१५२॥ 


भगवत्पूजाप्रकारः २८४३ 


स्नानाचमनपानार्थमर्हणाद्य' यदम्बुवत्‌ | 

उपयुक्त' भगवत्ता पानीयं तत्प्रकल्पयेत्‌ ।१५२॥ 
भोजनाद्य' तथादिन्यं पादाम्पेकं समन्त्रकम्‌ । 
पीववे(पिवे)दवश्यं सद्धक्तो मिधितं वा्हणादिमिः ॥१५४॥ 
भोजनं भगवत्कमं यद्यपि स्यान्मनीषिधिः । , 

न कायं भगवद्गेहे विशेपाहे वसन्निवौ ।१५५॥ 
तनयोऽहसिति ज्ञाता पात्रं शय्यासनादिकम्‌ । 
उपयुञ्ञन्‌ भगवतः पातिन्या यस्प्रकल्प्यते ॥१५६॥ 
तन्मयस्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यद्भवेत्‌ । 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ॥ १५५ 
भुक्तोर्छष्ट' भगवता स्वात्थं तस्मै निवेदितम्‌ । 
उपयोज्यं मवेत्सवं नासा काय॑ समाचरेत्‌ १५८ 
फखत्रयमपृपं च गुडान्नं पायसं तथा । 

सवं भगवते दन्तं भोज्यं तन्मन्त्मूर्तये ।।१५६॥ 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कपूरमेव च । 

नोपयुञ्गीत राजार्हमन्यच न समर्पितम्‌ ॥१६०८॥ 
श्वसूकरहतं यतस्स्यादुच्छिष्ट' यच मानुषम्‌ । 

नावद्यपि तद्श्नीयात्‌ दद्याद्रातापि कर्मिणे ॥१६१॥ 
मापादिचर्णमं द्रवा प्रक्षाल्य कस्योद्धः योः । 

प्रक्षाल्य जानुपादौ च उन्तान्काष्टेर्विंशो धयेत्‌ ।।१६२॥ 
वि्युद्धवदनो मन्त्री खाचान्तो द्धिरनाङ्कर,. । 
प्रविल््य भगवद्गेहं नत्वा पुष्पा्रटि चरेत्‌ ।१६३॥। 


२८ शाण्डिल्यस्प्रतिः 


आदाय तुखसीं व्यक्तौ मगवत्पादमण्डिताम्‌। 
मक्षयेच्छोधयेद हं भगवत्पादवारिणा 11१६४॥ 
क्षितं भगवत्पादसश्यष्ट तुरुसीदलम्‌ । 

आरोग्यं मक्तिश्ुद्धि च पापहानिं करोत्यपि ।॥१६५॥ 
अष्टाङ्घयोगग्रीति च कत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्ाध्यायसपि सङ्कल्प्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ।१६६॥ 
स्तो्रपादेश्च सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानवि्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धक्तिव्द्धये । १६७ 
पच्चकालक्रमपरा गानविदया विशारदाः । 

दद्धाचारा महात्मानः पूज्या भागवतस्स्वयम्‌ ।॥ १६८ 
सुध्निग्धकण्ठास्तालन्ञास्स्वराचारादिवेदिनः। 
मागधाभिनया; पूज्या अनिन्यामगवानिह्‌ ॥५६६॥ 
भक्तया पुखकितस्वाङ्ग आनन्दश्रुपरिप्टुतः। 
गद्गदस्वरयोगश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ।।१७०।। 
अततिवेखा यदि भवेत्‌ मक्तिसंकीत्तनादिभिः। 

तदा नोपरमेत्तस्माद्यत्र याक्रियते मुदा ।१७१॥ 
ततस्स जडता प्राप्रस्व्यक्तछ्ल्जो गतक्टमः । 
अनुभूय हरि भक्तया शनरुपरमन्यथा ॥१५७२।। 
गानविव्यासमथस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 

तोपयेत्तु यथाकाटं मनस्यसन्निधौ हरेः ।१५३॥ 
अट्ङ्काराधनस्यान्ते स्वाध्यायाद्र' तयोस्तथ। | 
मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धरिम्‌ । १५५४ 


सच्छाखश्रवणनपठन महत्चवर्णनम्‌ २८४५ 


उपरम्येच्छनेविद्धान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ । 
तोषयेद्च्युतं भक्त्या मक्ष्यापूपफलादिभिः ।1१७८॥ 
समाप्य जगन्नाथं कपू रागसुचन्दनैः । 
कपरैत्यञ्गनैर्बाऽपि यथाकारं समर्चयेत्‌ । १७६ 
भावयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ । 

ससंमूय कथाः @ुर्यात्‌ सच्छा्खाण विलोकयेत्‌ । १५५, 
सत्कर्मसततं कर्यादऽसत्सवं च वर्जयेत्‌ ] 

एकमेकायनं श्रं साक्षाद्‌ त्रह्मप्रकाशकम्‌ ।१७८॥। 
अन्यानि सवंशाच्चाणि वद्न्द्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छास््रपठनैस्सद्धिश्शाख्चार्थस्यापि शिक्षया ।१७६।। 
शाखाथन्नापनेर्वांऽपि शिष्षयेच्छाख्चमाद रात्‌ । 
ठ्याख्यायाेखने नापि भरन्थनिर्माणकर्मणा 11१८०] 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायार्थेन मुच्यते । 

न स्मत्तंव्यो विनीतेन वेदमन्त्रो ऽप्यवेष्णवम्‌ ॥१८१॥ 
काव्यारापोऽपि जप्योऽसौ यत्र संकीत्य॑तेऽच्युतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्थार्थम्ुपादानाथमेव वा ॥१८२॥ 
स्वाध्यायकाषे गमनं प्रारम्मोऽथ यथासुखम्‌ । 
अवश्यभिष्ट्वा हदा च दत्वा चैव यथावटम ॥१८३॥ 
गन्तव्यमिष्टसिद्धयर्थं भगव्योमसेविभि । 

जुभेऽचुकूले नश्वरे सुहत्तंऽपि च सद्गटे ॥१८४। 
दीर्घाध्वानं त्रजेद्धिद्टान ससहायोऽप्रमत्तधोः 1 

ठ्योम्नि देवं यजेन्नित्यं बाहुभ्या न न्दी तरेव ॥१८५॥ 


२८४६ ` शाण्डिल्प्रस्मरतिः, 


सम्दिग्धान्नाश्रमे नावनिनिवेद्यारोहयेद्‌ बुधः। 
प्रयाणारस्भसमये मध्ये विश्रम्य चोस्थिते ॥१८६॥ 
आचस्य पुनर्स्थाने कर्मारम्भं जपेद्‌ बुधः| 
वट्मीकं गोमयं चैव हायामश्व्थताख्योः ।॥१८७। 
न लक्घ्यन्त्रजेद्टिम्रो गवा निलयमनापदि । 

ह्वायायां विश्रमेननाऽपरि कटिप्तस्यां हि विति ॥१८८॥ 
शाखाभ्यासपरस्यापि शास्रे मक्तिः सुदुरंमा । 
शास्परे मक्तिमतामेव द्यम शाश्वतं पदम्‌ ।१८६॥ 
श्रवणं श्रावण॑चिन्ता तदर्थे तस्य सङ्ग्रहः । 
चोदितानामनुष्ठान शास्त्रे भक्त्य ठक्षणम्‌ ।१६०॥ 
शाखाभ्यासपराणां च क्म॑चाप्यनुतिष्ठताम्‌ । 

हृदये मक्तिहीनानां न शा तु प्रकाशते । १६१ 
अभक्तानामनर्हाणां सच्छाच्तरं शरूयतेऽपि वा | 
अन्यथा प्रतिभात्येव चिषाक्तानां यथा पयः ॥१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मानं भक्ताना हितकाम्यया | 
अवतीर्णा जगन्नाथः शाख्रूपेण वे प्रभुः । १६३1 
तस्माच्छाख् दढा कार्यां भक्तिमक्षुपरायणेः | 
अभक्तस्य परे शास्त्रे भगवान्न प्रकाशते ॥ १६४॥ 
तामसानां विमूढानां पर्तिताना भवार्णवे! 

विपरीतं च सकट धर्मज्ञान प्रकाशते ।१६५॥ 
उत्कीणं इव माणिक्यो विरखम्बरवेषटित. । 

दृश्यते विवरेरेव मक्तान्तः संस्थितो दरिः ॥१६६॥ 


योगविधिवर्णनम्‌ २८४७ 


निष््रदीपस्यगेहस्य हरेरिव दुरात्मनाम्‌ । 

दश्यते करणेरन्तरन्धकारसमं निशि ॥१६५ 
हृदयस्थे जगन्नाथे कायकारी प्रियं मवेत्‌ । 
काटयोग्यं च कृर्वेव योगं भोजनमाचरेत्‌ ॥१६८॥। 
राञ्यामजसखयोगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌ । 
भगवत्सन्निधाने वा विविक्तोऽन्यत्र वा स्थले । १६६ 
योगं कु्यत्सिमाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपछिप्ते रुचौ देशे ुशानास्तीयै भूतले 1०० 
शुद्धथासनं समाधाय वस््रेणस्तरणुयाच्च तत्‌ | 
चीरण्ुश्टकृतं च्म मा वेत्रकरृतं तथा ॥२०१॥ 
अजिनमेकवस््ं च योगेस्यादासनं द्रटम्‌ | 

ईशः परमात्मा यः प्रयगात्मा तथेदशः ।।२०२॥ 
सद्धर्मानुसन्धानमिति योगः प्रकी सितः । 
योगानामिन्दियेवश्ये बुद्ध नर॑ द्मणि संस्थितः ।२०३॥। 
वदन्ति न तथा जयं चयमेकं विदुर्बुधाः 

मक्तिवन्न वियोगेन यथाचित्रं न खभ्यते ॥२०ध्] 
कर्मज्ञानं तथा योगं चिना योगो न भ्यते | 
अननस्त्वेकायना चारं कर्मयोगं वदन्ति हि ।२०६॥ 
सम्यगन्ञानमिदं प्राज्ञा वद्न्यच्युतयोगिनः | 

योगो धर्मं इति (प्रोक्त) स्साक्षाद्धगवतो विधि ।२०६।] 
सर्वन्द्रियेरपि सदा योगो युञ्ञ्यत इत्यत. । 
अनुसन्धानविज्ञान योगेन त्रह्मशाण्वरतम्‌ ॥[२०५७)। 
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अथाहमिन्द्रियैरात्मा सेव्यते सच्करियापरेः । 
1२०८] 
स्वामिर्यवखिते गेहे भ्यव इवान्तरः। 
यथा यथा हरिं मक्त्या जानाति पुरुपोत्तमम्‌ ।(२०६॥ 
तथा तथा समुरस्य पापानि कुरुते शुभम्‌ । 
सदाचारस्य वेकल्यमट्पं वा यत्र. दश्यते ॥२१०॥ 
विकलां भक्तिरप्रेति वोद्धव्यं तमसाञ्जनान्‌ । 
रजस्तमः क्षयादेव शुद्धे सचखं ततोऽमल्म्‌ ॥२११॥ 
ज्ञानं भवति विज्ञानात्‌ भक्ति पुंसां प्रजायते । 
कर्मणा ज्ञानभिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ )\२१२॥ 
ससरकाशे तु न तमो रजो वा वत्त॑ते कचित्‌ । 
शु द्वाचारपरत्वं हि ॒द्धसत्वस्य लक्षणम्‌ ॥२१३॥ 
निषिद्धकाम्ययोगश्च सचेतरगुणोद्धवः। 
सच्छाखनिरतायेव छुद्धसत्वा हि योगिनः ॥२१४॥ 
अचटेशेन सुमुक्तियं भवाब्धिं याति तत्रम । 
वेदशाखा्थ॑तत््वन्न शश्वरस्वाध्याय तत्परः ॥२१६॥ 
योगधर्मकनिरतो व्रह्मभूयाय कल्पते । 
सकृदेवात्तितोऽयेप स्वाध्यायोद्टादशाक्षरम्‌ ।२१६॥ 
भक्ताना पातकान्याघ्यु नाशययवशादिव ! 
निव्यं स्वाध्याय्स्तीखाना स्वाधीनेन्द्रियवरत्तिनाम्‌ ॥२१५७॥ 
यजतां जु्ठतां चव जीचन्युक्तिन्य॑वस्िता । 
उपवासंचिनवायं महापातकनाशनम्‌ ।२१८॥ 


~ 


उषवासप्रशंसावणनम्‌ २८४६ 


निषिद्धकमणि संप्राप्र सोपवासं जपेन्मनुम्‌ 
परिहृत्य तु पापानि जपन्‌ छुवेन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ 
उपवासपरो भूयः स कृच्छ्राणि समाचरेत्‌ । 
उपवासपराणा तु कद्‌ाचित्नेन्द्रियभ्रमः ॥२२०॥ 
इन्द्रियश्रमदहीनानामचिरादुत्रह्य सिद्ध्यति । 
अक्षत्पणयुक्ताना, यततामपि योगिनम्‌ '॥२२१॥ 
नित्यं पाश्वंगतो मृत्युः सर्वसंजी विनामिव । 

अवश्यं भवसन्तारसिच्छन्नवि जितेन्द्रियः ॥२२२ 
शरीरं शोषयेन्नि्त्यं कृच्छ्चन्द्रायणादियिः। 
उपवासपराणा तु केवलं नाक्षनियदहः ।२२३॥ 
क्रियमाणं छृतं यद्वा सव पापं विनश्यति । 

एकरात्रं ह्िरात्रं वा तरिरात्रमपि पक्षयोः ॥२२४॥ 
यथाशक्तयुपवासी स्याद्यतवाक्षायमानस. । 
एकादशीसुपवसेदिनपट्कं तु शक्तिमान्‌ ॥२२६॥ 
श्रवणेकादशीसर्ग॒कृष्णाष्टम्याख्यमादरात्‌ । 
उपोष्येकादशीं वाऽपि भगवस्रीतये बुध ।॥२२६॥ 
स्वाभ्यायतत्परश्शश्वत्त्‌ द्वाद्भ्या पारणं चरेत्‌ । 
उपोष्य विधिवद वमभ्यच्य च पदेऽहनि [२२७] 
भक्त म्सहाश्नता तुष्िर्मं श्वेतद्रीपवासिनाम्‌ । 
उपवासदिने विद्धानात्मयागं चिनव तु ॥२२८]। 
अन्यतसमाचरेद्सवं यथापूव तु विज्वरः । 


अथवा जपनिष्ठानां दातृणा मितभोजिनां ।२२६॥ 
१७६ 


२८५० 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


अचछिद्रकारिणां नित्यं पाच्चकाल्यमलं भवेत्‌ । 
खाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मौनमावहेत्‌ ।२३०॥ 
अविरोधेन भूतानां सुच्चहाचमनाङ्ुरः । 

यदुद्ध गकर वाक्यं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ॥२३१॥ 
असत्यं निहता्थ च नोचरेदपि गर्हिताम्‌ | 

अर्थयुक्त' (चच) सत्यं च श्राव्यं प्रियकर मृदु ।२३२॥ 
युद्ध मितं च सिद्ध च काल्योग्यं वदेद्चः। 
वेदविद्याव्रतस्नातेर्ाह्यान्तस्समचे्टितेः ॥२३३॥ 
अलुयारदितैरस्मिन्छास््रे भक्तेस्समाचरेत्‌। 
मूखश्च पण्डितंमन्या अधम्यां ह्या्तिका इव ॥२३४॥ 
धर्मयुक्तान्‌ प्रवाधन्ते साधूनां लिङ्गमाखित. । 
एकतस्त्वपवर्गाथमवुष्ठानादिकौशलम्‌ ।२२५॥ 
लोकालुसारस्ेकनतर गुरः पश्चाटुदीरितः। 

भवन्ति बहवो मूर्खाः कचिदेकोऽपि शुद्धधीः ।२३६॥ 
त्रासितोऽपि यथा मूखस्चखो यरसब्रुद्धिमान्‌। 

न विश्वासः क्वचिस्काय विशेषात्तु कलौ युगे ॥२३७॥ 
पापिष्ठा वाद्वण मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ | 
गोपयन्नाचरेद्धमान्‌ नाघ्ः करञ्िदुचरेत्‌ ।।२३८॥ 
ृष्ठोऽपि न वदेदर्थं गुह्य सिद्धान्तसेव च । 
ञात्रितायातिमक्ताय शाखन्रद्धापराय च ॥२३६॥ 
न्यायेन प्रच्छते सव वक्तव्यं शौचयोगिने | 
अत्मपूजार्थमर्था्थं दम्भार्थमपि विन्नधी. ।२४०॥] 


रात्रौ योगकालेक्रत्यवर्णनम्‌ २८५१ 


अयोग्येषु वदच्छास््ं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो मवेत्‌ | 
ऊषरे निपतेद्‌ बीजं षण्ठे कल्या प्रयोजयेत्‌ ।॥२४१॥ 


सनेद्धाचा नरेमालां नापात्रे शाखमुत्छजेत्‌ । 
अच्छिद्रकर्मनिरतः शाखाभ्यासपरस्सदा । 
सवाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्कामतन्द्रितः ॥२४२॥ 


# 1 


इति शाण्डिल्यधर्मशास्रे ्रतादिविधाननिरूपणं नाम 
चतुर्थाऽध्यायः | 





अथ पञ्गो ऽध्यायः 

रात्रावन्त्यायमे योगक्रृत्यवर्णनम्‌ 
यामिन्यां योगक्राले तु यत्कार्य' योगिभिनेरेः | 
वक्ष्यामि वस्समासेन श्छगुष्वं मुनिपुङ्ञवाः । १॥ 
अथ वरृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे । 
विधाय देदष्ुद्धि च वासोऽपि परिधाय च ॥ २॥ 
्रोक्षणाचमने कृत्वा दद्यादर्घ्यं च पूर्ववत्‌ । 
ध्यायत्नेवापरं ब्रह्म यावन्नक्षत्रदशशंनम्‌ ।॥ ३॥ 
जपेद्‌ ब्रह्य पवित्रं चा मानसं मौनमास्ितः। 
अभिगम्य यथापूर्वमच॑यित्वा यथाविधि ॥४॥ 


२८५२९ 


शाण्डिल्यस्प्रति ‡ 


ह्वा जप्त्वा तथा स्तुरा योगं दर्यादतन्द्रितः । 
पष्पालुरेपनैदपिरस्यपूयंथाविधि ॥ ५॥ 
सन्ध्ययोरंमयोः कार्या पूजा परमपावनेः। 

त्रिकालं द्रञ्ययागेन तथा नैमित्तिकाचनात्‌ ॥ ६ ॥ 
मक्तिन्ञालक्रियाघुद्धिरविष्नेनेव सिध्यति । 

नक्त छ्टम्विकोऽरनीयात्‌ दितं पथ्यं सुदपधतिमान्‌ ॥ ७॥ 
सर्व" च तिरसबन्धं दधिशाकं च वजंयेत्‌ | 
मुद्‌गसम्बन्धसवं च छयुक्त' काछान्तरे भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अपुपवर्ज" तच्चापि बज्य॑मेव दिनान्तरे । 

शुष्कपक' तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६॥ 
बुरी(शुरोभृतं च गर नीरं न पर्युषितदोपभाक्‌ | 
दध्यन्नपायसार्नं च गुडान्नं च घृतोद्नम्‌ ।॥१०॥ 
अपुपानि च वर्ज्यानि न पयु षितदोपतः। 

तद्रपेण पुनःपक्रारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११॥ 
अन्योपयुक्तशेपं च वर्ज्य स्याद्‌ गन्यवर्जितम्‌ । 
भक्ष्यापूपफलादीना शय्यानामपि पू (व्यं ¶) शः ॥१२॥ 
तत्संबत्धानुसन्धानभिति योगः प्रकीतिंतः। 
योगात्नामेच्दिये वश्ये श्चुदधं तर दयणिसंसितः ।१३॥ 
्यक्तैरमरयुक्तोवा भगवरकमविस्तरंः । 

आभास ज्ानिनो नानं योगकमंघ्रथकततः(धरथक्‌ प्रथक्‌ ) १४॥ 
वदन्ति न तथा जयं व्रयमेकं विदुघरंधाः। 
मितिवर्णवियोगेन यथा चित्रं न लभ्यते ।१५॥ 


योगधर्मवर्णनम्‌ २८६३ 


कर्मज्ञातं तथा योगं विना योगान्न कभ्यते । 
यज्ञास्त्वेकायनाचारं कर्मयोगं वदन्ति हि । १६ 
सन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वदन्त्य (१) योगिनः। 

यो गधम इति ख्यातः साक्षाद्धागवतो विधिः ॥१५। 
सवेन्द्रियैरपि सदा योगो युन्ज्यत इयतः । 
अनुसन्धानुविज्ञान योगेन द्य शाश्वतम्‌ ॥१८॥ 
यथाऽहमिन्दरियेरातमा सेव्यते सक्ियापरेः | 

बुद्धि संप्थं परं ज्ञानं बुद्धि दध्यति तरपरम्‌ \\१६।! 
विषद्ध रिन्दरियेरेव वोद्धु' तच्छक्यते न वा। 
इन्द्रियाणा चिद्ुद्धिखं भगवत्कमं योगिता ॥२०॥ 
सवकम निचरत्तिरवा दुरंभा सा शरीरिणाम्‌ । 
असष्िपयसंखष्टे (रि) इन्द्रियं (वि?) हतामतिः ॥२१॥ 
न शक्नोति परं हन्तु" अविधेयाश्वमेधवित्‌। 
भगवत्क्मसंसक्त रिन्दरियर्विमलखा सति ॥२२॥ 
प्रयाति तपरं दीपैः पदार्थादिव दृड्निशि । 
यथाच्छिद्रधटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ॥२३॥ 
ज्योतिमयानि चिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः। 
अजानतमसा पूरं हृदयं मूढचेतसाम्‌ ॥२४॥ 
हाराण्यपि ततः पूर्णान्यकृत्वान्येव कुवते । 

सवेदा योग एवायमेवमेकायनो मुनिः \।२६॥ 
मनसा केवरं राञ्या सेच्छरियेण तथास्यदा । 
इन्द्रियेण कू खाः हि सनो बरह्मणि वद्ध्ते ।(*६॥\ 


शाण्डिल्यस्प्रतिः 


निबद्ध्यते तन्निभं पारतद्रव बिन्दुवत्‌ । 

अस्थिरे मनसि सरोत्ते बिषयाने(व) य(घा)वति ॥२५। 
मनस्तदाषदं मुग्धं रमते सत्पवृत्तिभिः । 

नियोज्य सच्ियास्वेव खानि बद्ध' परे मनः ॥२८॥ 
रमते तत्परेणैव स्वाधीना (  ) गुण(सद्‌) सखम्‌ । 
सम्यक्‌ सद्धिषयेष्येव निघत्तेरिन्द्रयेमंनः ॥२६॥ 
सं बरह्मणि कालेन निष्ठितेरेव तिष्ठति । 

यदा तु भगवत्पादसरसीरुदयोम॑नः ।२०॥ 

निश्च रमते चित्तं कामछरयस्तथा बुधः| 
अनिर्जितेन्द्रियो सिद्धो सगवद्योगएव सः ॥३१॥ 
जहाति भगवत्कमं पतितो याति सैरवम्‌ । 
योगोऽयमेव यागद्च बाह्या ये व्याधयोऽभवन्‌ ।३२॥ 
सर्व" शरीरष्टेशाय येपु कृष्णो न चिन्त्यते । 

उतृज्य मगवतकर्म सन्त्यासे हतसंशयः ॥३३॥ 
निष्प्रयोजनदेदानां तेषां न सुख्मो हरिः । 

इन्द्रियाणि प्रघृत्तानि कर्मस्विति न दीयते ॥३४ 
हीयते सातियान्नानि निपिद्ध प्वनृतो यथा । 

भगवन्तं समुदिः्य तदेकशरणा नराः ॥३८॥ 
कदाचिन्न च दीयन्ते काम्यं (काम्य) कमंरता अपि । 
उर श्रुतं स्मृतं द्ध म्व रसितमेव यत ॥।३६॥ 
उ[वदश्याद्याति तचित्तमथ कस्माद्धिव जयेत । 

अथा यथा परिचयं यत्र यत्र करास्ययम्‌ ।२५। 


भगवद्‌ भक्तिशीरस्याचारवर्णनम्‌ २८६५५ 


तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तवर च । 
अभागवत भागस्था क्षीयते वासना यथा ॥३८।। 
तथा यतेत पुरूषो मनोवाक्षायकमेभिः। 

सर्वत्र मैत्रीं करर्वीत विवादं नाचरेत्कचित्‌ ।३६॥ 

न नासाचपङः कर्मी न जिह्ाचपलयो भवेत्‌ । 
अन्येषासिन्द्रियाणा च चापल्यं वजंयेद्‌ बुधः ४० 
नान्यैरवमतोदह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अधीतं नोत्सजेच्छाख' न न.यादनृते कचित्‌ ।४१। 
शपथं नाचरेतपादं संखपृल्य गुरुदेवयोः । 

वाचि कर्मणि चित्ते च सर्वदा यरशुचिर्भेत्‌ ।\४२॥ 
अतन्द्रिवश्च शास्त्रार्थे योगसिद्धि स गच्छति । 
अतुद्‌बणच्छत्र वाखा नियतासनभोजनः 1४२ 
अनुद्धतजनैयुं क्तो योगसिद्धि स गच्छति । 

नक्त' न संचरेदयोगी सचरेदययदि दण्डक ।४४।। 
ससदहायस्सावकाशः संचरेत्कायंगौरवात्‌। 

करूपं च वृक्षमूलं च सभावासं रिपोगू दम ।॥४५॥ 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्ञसा । 

नक्तमुक्तौनं वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ।४६॥ 
निष्प्रदीपे न भुञ्जीत विशेषान्निवरृते पुन' । 
्राप्रात्रो ( ९) सास्थाय भुकतत्रा च मिततमत्वरः 1४७] 
प्रोक्षितं सपवित्राद्धिराविशच्चयनोत्तमम्‌ । 
यावन्नरा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेन 1४८ 


२८५६ ~ -शाण्डिल्यस्मरतिः . `, 


निद्रान्तरे भ्रुदधस्सन्‌ कीत्तयेद्गवद्शुणान्‌ । 
सुवश्वेषधरया स्नात्या दुर्विचित्तया .॥४६॥ 
अरोगया दयितया स्वयमेवं विनिवेशयेत्‌ (सदावसेच्‌)। 
या तुक्षयो रोग ब्द्धिरश्रीसत्कममविष्टवः।५०॥ 
सौमाम्यायुर्य॑शो नाशः पुंसा खीष्वपि सर्गा | 
गायतां भगवदूगाथां कुवेता स्तोत्र मु्रकैः ।.१। 
श्ण्वन्‌ श्रोच्रषुखं नादं, निद्रामनुमवेदूवुधः । 
सप्तेषु चेव दृष्टेषु प्रियां भाय " गुरु" तथा ॥५२॥ 
विना न कथयेत्छख्नं अन्येषा (१ ) नमेव वा | 
दुःखप्नदशने सयः उत्थायाग्बुकृतक्रियः (।५३॥ 
प्रणम्य ।पादयोर्दैवं जप्त्वा स्तोत्राणि कीर्तयेत्‌ । 
दुःखप्नालुगुणं प्रातः स्नानदानार्चनादिभिः ॥५४॥ 
कुर्याद्िश्चेषवत्कम यथा वित्तं प्रसीदति। 
सुखनिद्रारतः कारे भवल्युत्थाय सत्वरः ॥६५॥ 
मरक्षाल्य, पादावाचम्य युञ्जीतापि यथाविधि। 
आद्यन्तवजं' निद्राया योग्यं यौमद्रयं निशि || ५६।। 
चतुथं यामयसुल्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ | 
साक्षात्परमयोगस्तदरद्रादशाक्षरविद्यया । ७] 
भगवद्रापुदेवस्य पादाम्युमह्‌ चिन्तनम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं साक्षात्‌ वाघुदेवस्य वाचकः ।1५८॥ 
आओ मिव्युचारणनंव वाच्यमानीयते परम । 
ओमित्यानीय तद्रत्र्य नमस्कार प्रदेन तु ।५६॥ 


भगवदद्पंगनुद्ध वजन्मनःसाफल्यवर्णनम्‌ २८५७ 


तदीयं तच्रियार्द॑ः च त्वेवेति निगयते। 
अज्यक्तात्थतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः || ६०॥ 
तद्थद्योतनादेतमुदिरत भगवत्पदम्‌ | 

अन्यत्रापि च तदूटष्टमित्यनन्यपरः वचः ॥ ६१॥ 
वासुदेव ( ? ) इतिदन्तस्य चोपरि । 

नमः परपद योगादुपरिखपदट्रयम्‌ ॥ ६२॥ 
चुश्यन्तमभून्नित्यं योगिना योगसिद्धये | 
ओङ्कारपदमेवैकं योगिनां योगसिद्धये ॥६ ३॥ 
धद्शाक्षरल्पेण परिणाममुपागतम्‌ | 
न्तरान्तरष्वपि बुधा देवतान्तरभागिष ॥ ६ 
भ्युञ्घते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
न्तरान्तर॒श्रयुक्तत्वादे वतान्तरगोचरे ॥६६॥ 
अवक्त्रथस्तथोङ्कारः केवलेनैव धारकं । 
पकथोगशरीराणामेवं ज्ञानवतामपि ॥ ६६॥ 
समासन्नेऽपि तज्जञाने तन्मात्रं सैव साधनं । 
अपक्रयोगज्ञानानामपि वेदविदा चणाम्‌. [दहा 
हादशाक्षरयागेन द्रस्थं तदिदाच्तिके । 
स्छृतमानने महामन्तो खस्मे हदशाश्चरे ॥5८॥ 
चित्तदपंणसद्‌क्रान्तः ससुखं टश्यते हरिः । 
जतर्च द्रादशान्तेन स्वाध्यायेन जनाठंनम्‌ ॥६६॥ 
आसन्नतां प्रयात्याु त्रह्मण्यपितकर्मणा 1 
लाध्यायायोममासीत योगान्न्वाध्यायमामनेत्‌ 11७4 
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शाण्डिल्यस्प्रतिः 
साध्याय योगसम्प्या परमात्मा प्रकाशते । 
पाठ्चेन्द्रियस्य मर्त्यस्य च्छिद्रञ्चे (के)कमिन्द्रिया(म्‌) 1५! 
ततोऽस्य सरवति प्रज्ञा ¢) तेः पादादिवोदकम्‌ । 
यदा पशच्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥५२॥ 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । 
देवानामपि सर्वषां समानायो जनादंनः ।५३॥ 
द्ादशाक्षरमन्त्रीऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते । 
यथौषधीनामस्तं मणीनां कौस्तुभो यथा ॥“धर] 
सर्वेषामेव धर्माणां श्रे्ठो भागवतो विधिः| 
सर्वधर्मान्‌ सयुत्सज्य पाच्चकालमनुत्रताः ॥५५॥ 
व्यामिश्रयागनिर्मक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्याभिश्रयाजिरनां ब्रह्मणि नपिरतसुद्रत्तिनाम्‌ ।(७६॥ 
यत्ततामपि चवा नित्यं पद्मेषा परं स्थिक, 
अकर्मक चेवस्याज्ज्ञानं वा क्म संभवेत्‌ ५७७ 
कर्मयोगस्तथा वास्यायोगः कर्मपरं तथा । 
तस्मात्परमकं शास्रं नास्मत्कमपरं तथा ।७८।। 
नास्मात्परमकं लानं नास्माखरमकं सुखम्‌ | 
प्नृम्यजुध्सामसंहोपु वेदशब्दः प्रयुज्यते ।(५६॥ 
इदं सद्ागमाख्यां तु वेदशाख मिवीरितम्‌ । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ।1८०॥ 


शाक्चप्रशंसावर्णनम्‌ २८५६ 


तथा शाखस्य माहात्म्यं विरषश्चेकयाजिना । 
इदं शाखमधीयानो ब्राह्यणो अगवल्परः ॥ 
भियं यशश्च विपुर दीर्धमायुरवप्ठयातत्‌ ॥८९। 
इति परीशाण्डिल्यधमशात्रेशष्डप्रशंसावर्णन नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


॥ शुमम्भूयात्‌ ॥ 


|} श्री: 


८ 
> करावस्ब्बातः ॐ 
| य = 
धर्मसारवर्णनम्‌ 
कण्वं नत्वा महाभागं मुनयो ब्रह्मवित्तमाः 
युगभेदभरभेदेन सवंधर्मान्सनातनान्‌ ॥ १॥ 
पम्रच्छरखिलनज्ञप्त्ये छोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां श्रेष्ठ॒सर्व॑लोकदिताय वे ॥२॥ 
सववेदिककरत्याना युख्यायुख्यगुणागुणम्‌ | 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्टः कथयस्व नः ॥ ३॥ 
मुख्यं कल्पसमुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः | 
एवमेतत्तथा नोचेत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ ॥ ४॥ 
चित्तं सश्यस्तव्रतव संप्रहेणानुविस्तरम्‌। 
सुस्पष्ट सुखम तुल्ययोगयोग्यं तथा वद । 4॥ 
इतिप ब्रह्मनि इदं प्रोवा च तान्प्रति। 
र्ट" भवद्धिः परम॑ं॑रहस्यं स्वमसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
चित्तशुद्धिकरं तह्य ज्ञानकरणमद्य वे । 
न॒ शक्यतेऽन्यरेतद्धिववत्‌ श्रोतु" च कधिदु ।॥ ५॥ 
अथापि वः प्रवक्ष्यामि धर्मसारं श्रुतीरितम्‌ । 
मुख्यासुख्ये तरिमज्येव चित्तपृर्वं द्विजोत्तमाः ॥ ८ ॥ 


धर्मकर्तव्यवर्णनम्‌ २८६१ 


क्रिया कर्तां कारयिता कारणं तत्फटं दहरिः। 
सवेमीश्वरमेवेति बुद्धिर्यस्य सदाख्िरा ॥ ६॥ 
स॒ एव छृतछृत्यो हि सतु ज्ञानस्य भाजनम्‌ । 
तत्कृतस्य च कायस्य वैगुण्यं नैव जायते ॥१०॥ 
कदाचिदपि केनापि नात्र कार्यां विचारणा । 
यक्किचिहवा छृतं तेन॒ पारमेश्वरतुष्टये ॥१९१॥ 
तद्क्षयममोघं स्यादन्रहयज्ञानेकसाधकम्‌ । 
यथाशाखकृतं च स्याद्शास्रक्ृतमप्यलम्‌ ॥१२॥ 
परमेश्वरतुश्वर्थकृतं तस्मात्तथा चरेत्‌ 
तस्मादमू्‌ (णु) सर्वत्र परमेश्वरतु्टये ॥१३॥ 
करिष्ये क्मचेत्युक्त्वा सवैकर्माण्युपक्रमेत्‌ । 
परमेश्वरशब्द॑येत्यकल्वान्यंशव्दमुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
कर्मादिषु प्रकुव॑न्ति तानि वेगुण्यमाप्लुयु" । 
सययएव न॒ संदेहस्तस्मात्तं_ तादृशश्शिवः ॥१५॥ 
परमेश्वरशब्दं ये कर्मादिपुसमादिते. । 

भवदे दिकेः सिद्धिः ्रह्मशच्टोऽथवा सदा ॥१६॥ 
भ्रीशव्दपूवको नित्यं तावन्मात्रेण साक्रिया | 
सम्यक्छृता॒दोषशून्या सव॑खुक्षणभूपिता ॥१५॥ 
सर्वाद्लोपाद्गसदहिता सर्व॑मन्तरकरृता भवत्‌ | 
देश.काख्शघ वक्तव्यः कर्मादौ प्रय द्विजे. ॥१८॥ 
तत्र॒ देशाखिटाना च मेरुदक्षिणभागगः। 
पट्पच्चाशत्पभेदेन कथितसतं तथा वदेत्‌ ॥१६॥ 


२८६२ 


कण्वस्प्रतिः 


जम्बद्रीपं भारतस्य वर्ष मारतखण्डकम्‌ | 
सवसाधारणाम्प्ोक्तमिदं संकल्पमात्रके ॥२०॥ 
यस्मिन्देरो स्थितो मर्त्यस्तं देशं स्गरहावधि । 
सयचरेत्पकेषु॒ नान्यत्रैव विदुबुधाः ॥२१। 
गण्डक्वा अपि गङ्गाया नर्मदायास्तथैव च | 
गोद्‌ावर्याश्चक्ृष्णायाः कवेर्याश्चततः परम्‌ ॥२२॥ 
ताम्रपण्यस्चिसेतोल्वमध्यमागं पठेद्धि सः। 
कां परां प्रथमं कल्पं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३॥ 
तत्पादं संवत्सरं मासमूतु' पक्षं तिथि ततः। 
कमाद्ररेणसंयुक्तं समुधा्य॑ च तादृशे ॥२४॥ 
सप्तम्यन्तेन च तिथौ करिष्यामीति कर्मणः | 
नामोचचार्य वदेदेवमेतस्सङ्कलपसु्यते । ।२५॥ 
संवत्सरछतुमांसोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा | 

त एते कालमेद्ाःस्युश्चन्द्रगलयासमुद्धवाः ।२६॥ 
चावत्करङूस्चन्द्रस्य प्रथमायावदीरिता | 
द्धक्चयोयावतुप्रथमेद्युच्यतेदुधै ।२५७।। 

एवं सर्वेऽपि तिथयो ज्ञेयाः पच्वदशापि वै। 
खरपीतस्य चन्द्रस्य कठावृद्धिक्षयो स्मृतौ ॥२८॥ 
धटिकापष्टिसाध्या हि म्रकयाथापि तत्परं 
अतिददधिश्वयसमगतिभेदे्तत्तत्तद्‌) तदा ।२६॥ 
यामाधवामवटिका्ित्रिपन्चश्चणादुय. । 
न्यवस्थारहिताम्चस्युम्तिथ्यादीनां निशापतेः ॥३०॥ 


नित्यनेमित्तिककमंणांफठनिर्णयः २८६३ 


तस्मात्सर्वेषु चाब्दादिकार्भेदेषु चन्द्रमाः । 
एक एव भवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥२९१॥ 
सूर्यादीनां तु कटत्वमुपचारास्रकीतितम्‌। 
वस्तुतस्तचच कठ त्वं याथार््यात्तु विधोमंतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चान्द्रोऽयं स्ववेदिककमेयु } 
परिग्राह्मो भवेन्नूनं तेन मानेन वेदिकः ॥३३॥ 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनियनेमित्तिकान्यपि । 
पेठकाण्यपि दैवानि यानिकान्यखिान्यपि ॥३४] 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रोणैव समाचरेत्‌ । 
क्रियमणेऽन्यथा तस्मिन्यस्मिन्करसिमिल्वकर्मणि ॥३५॥ 
पक्षमासतु मेदः स्यात्तस्मात्संकट्प एव सः। 
अन्यथेव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कम केवटम्‌ ॥३६॥ 
अन्यथेवं कृतं स्याद्धि तेन तत्त॒ विनश्यति । 
कारुभेदकृतं कमं तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ॥३७॥ 
युगाव्दमासतु पक्चतिथयस्तत्रसुख्यतः । 
ववान्द्रमाने संभवन्त्विरप्ताश्च नियताः पुनः ॥३८॥ 
यएते कथिताः सद्धिरल्ये द्यनियताः किंड । 
क्रान्तयो निखिलालो निश्चयागमवजिताः ॥३६॥ 
तेपा मासखनामेदं मुख्यस्तु न संमवेत्‌। 
मासादि मध्यान्तट््मराहित्येन तथोदितम्‌ ।॥४०॥ 
तदाहि तत्सम्यगेव प्रकरृतेऽ्यनिरूप्यते । 
इन्द्रा्ी हूयते यत्र मासादि संप्ररीतितः ॥४१॥ 
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` ˆ ` कृण्वस्प्रतिः , ` ` 
अग्रीपोमौ सितौ मध्ये समप्रौ पितरसोमकोौ । 


किच तन्मासपर्यायरशब्दानां तदनन्घयात्‌ ॥४२॥ 
नराशयो सुख्प्रमासस्तेहीमेकथितारिशिवाः । 
चंत्राद्यो द्दश्तापि सतु मेषा दयस्तुते ४२ 
माससामान्यशब्दा स्युस्ते चंतेपु भवन्ति हि । 
तानप्युदाहरिष्यामि स्पष्टार्थं सप्त साप्रतम्‌. ॥४४॥ 
दरशान्तः पूणिमामध्यः क्रृस्वधे प्रतिपन्सुखः। 
व्रिशात्तिथिः पक्षयुर्गं कृत्स्नाष्दक्षयच्द्धिकः ।४५॥ 
मासवाचकशब्द्राः स्युस्त इमे तत्रनोतराम्‌। 
सौरमाने प्रवतेन्ते मासेषु किट सर्वदा ।४६॥ 

सवं मेषादिशब्दास्ते राशीनासेव वाचकाः, 
समासानां मुख्यतो वं गुणतश्चेक्कदाचन ४७ 
तद्राचकत्वका्याय भवन्ति किट तावता । 

कथं ते सुख्यमास.स्युस्तदृद्रय॑ऋतुरीरितः ॥४८। 
तत्प्ट्कं॒वत्सरः प्रोक्त्त्मादव्टमृतुः ततः, 
मासं पशं तिथि चापि मार्गणानेन सन्ततम्‌ ॥४६॥ 
सम्य्रगालाच्य संकल्येव्यलयासे न॒ भवेद्यथा । 
तथाममुचरेत्सर्वान न्यूनानतिरिक्तत, ॥५० 
निभ्यादीन्यदि संकल्पे व्यत्यासेनोचरेतदा । 

पुनः कुर्यात्तु तत्कम नष तत्तेन तावता ॥५१॥ 
म्नानद्रय नियमेव संकरट्पं सम्यगाचरेत | 
काल्ादरीन्छवदेापि स्वरन्‌. यदि तद्‌ पुनः ॥५२॥ 


नित्यक्रत्यवर्णनम्‌ २८६५ 


संप्राप्रास्मदुरितक्षयद्वारेति तततः पुनः। 
परमेश्वरतुष्ट-व्थं करिष्यामीति चा वदेत्‌ ॥५२॥ 
करिष्ये वेति वा नित्यं नियकर्मसु केवलम्‌ । 
अलमेतावदेवेत्ति रहस्यं श्वुतिवेत्ति)तन्मन. ।८४।॥ 
यत्र॒यत्रोचायते सः शब्दोऽयं परमेश्वरः | 
श्रीशब्दस्तत्र तत्र स्यादन्यथा ज्ुभभाडन तु ॥५५॥ 
शम्भु" पुण्यरिवश्रीभिरास्व(श्व)न्तः काटकीर्तनात्‌ । 
भवन्ति श्रीञ्युभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत्‌ ५६ 
( भवन्त्यस्या. ज्जुभ।. सर्ब स्तोतारएतास्ततस्त्यजेत्‌ ) 
आशौची प्रोक्तशंभ्बादि शब्दानां श्रुत्तिमाचतः } 
आशौच मध्ये यदितान्‌ श्रीशम्भु ज्ुभपुण्यकान्‌ । 
आशौची प्रचदेन्मोदात्तस्याशौचस्य सर्वदा ।॥५५७। 
वृद्धिरेव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यत्नतः । 
म्रसमीक्ष्य स्यजेन्नूनमन्यथानथं एव वे ॥५८॥ 
भवेदेव न॒ सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत । 
नैमित्तिकेषु सर्व॒ सर्वेष्वपिदचिर्यतन्‌ ॥५६॥ 
देशं कार्विरेषास्तान्संकल्पे प्रवदेद्‌ भ्र्तम्‌ । 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिपु न मानसः ॥६०॥ 
सभाभ्यनुज्ञा च पराचश्यकी दक्षिणा च सखा। 
तिथिभेदान्मासभेदातपक्षमेदादतोस्तु वा. ॥६१॥ 
अब्दमेदात्कर्मनष्ट' प्रवदेन्नात्र संशयः | 

भेदो नामात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तस्स्रतम्‌ ॥६२॥ 
अयनस्यभ्रभेदोक्तिनदोपाय भवेत्करः । 


यतोऽयनस्य सततं वतुपिर्नास्ति ततस्तथा ॥\६३॥ 
१८० 
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मेपादीनामनेनैव नक्षत्रस्य च सर्वदा । 
प्रभेदोक्तौ न दोषोऽस्ति तेन तेषा कदाचन ॥६४॥ 
उक्तिरावश्यकी तेति संकल्पे श्रुतिराह दहि। 
तस्मादन्दमतु' मासं पक्षं त्स्य तिधि शिवाम्‌ ॥६५॥ 
संकल्पे दत्यजन्सर्वान्प्रवदेत्सर्वकर्मसु । 
एतेपामन्यथोक्तौ चेत्संकल्पे तच कमं वे ॥६६॥ 
नष्टसव प्रभवति तेन तच्च पुनश्वरेत्‌ | 

अन्यश्रा नोपमाप्रोति नाच्रका्या विचारणा ॥६७। 
शुतिस्पृ्युनतं कमं विदितं॑वैटिकस्य यत्‌ । 
तदुक्ते न॑य॒ मार्गेण कर्तव्यं नान्यथा चरेत्‌ ॥६८॥ 
यदि प्रसादेन कृतमन्यथा शाखवत्मनः | 
तस्यतदोपशान्त्यथ॑ सदयध्ित्तं भरती रितम्‌ ॥६६॥ 
स्प्रसयुक्तं वाथ सू्रोक्तः पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्धिधानेन भक्तिश्रदधापुरस्सरम्‌ ॥७०॥ 
कृतमत्र तु तस्मिन्वै प्रायस्विततं तक्षणात्ततः | 
तदोयो विख्यं याति तेनायं स्यात्कृती श्युचिः ॥५१॥ 
भवेदेव न संदेहो न चेदोपोऽभिवर्तते । 

कटेन महता भूयो रपत्सु व्रटवीजवत्‌ ॥५२॥ 
तन्मादोपं समुत्पन्न सयव प्रशामयेत्‌। 
वाडवः प्रा्तरत्थाच स्मरेदीश्वरमव्ययम्‌ ॥७३॥ 

पाटा प्रह्नाल्य गण्डुपं ऊृन्वाऽऽचस्य विधानतः | 


सप्र्पानपि मैनाकं मेम मन्दरपवनम्‌ ।[७}] 


प्रा्त.स्मरणेकी््यानांवर्णनम्‌ २८६५ 


गन्धमादनसंज्ञं च लोकालोकं गिरीश्वरम्‌ । 
हिमवन्तं च केडासं पुनरन्यान्छुभाकरान्‌ ॥७१॥ 
पतिव्रताः पावतीम्बा अहल्यां द्रोपदीं शिवाम्‌ । 
तारा मन्दोदरीं पुण्यां नियकल्याणसुन्द्रीम्‌ ।५६॥ 
सीतामरुत्धतीं लक्ष्मीं भारतीं परमेश्वरीम्‌ । 
इन्द्राणीपुनरन्याश्च नित्यकल्याणमूतिकाः ॥(५७॥ 
ब्रह्मनिष्ठान्महाभागान्त्राद्यणान्संशितत्रतान्‌ । 
रोकपाखान्लोकनाथान्त्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ ॥५८।। 
स्परत्वा ब्रह्म क्यसंधानं कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि । 
सर्वेभ्यश्च नम्छुर्या्नमो मदद्भ्यइति वे वदेत्‌ ।॥७६॥ 
तत्र ध्यानादि()स्मरणयोः काटादिनियमो नहि । 
यदावकाशो ठभते तदानित्यं॑तु शक्यते ॥८०॥ 
कतु किाथ च पुनः प्रातश्चेत्तद्विशिष्यते। 
पादप्रक्षाखनं नित्यं पश्चिमाभियुखश्चरेत्‌ ।॥८९॥ 
यद्यन्यथाकृतं तन्तु तदाम्भस्तरक्षणे परम्‌ । 
मूत्रमेव भवेन्नूनं दक्षिणाभिमुखाच्छृते ।॥८२॥ 
उदगाभिसुखे चेत्तु तज्रं रक्तमेव दिं। 
प्रातु चेत्तजरं मद्य तत्सपषठोऽयं , हि जायते ॥८३॥ 
पादप्रक्षाख्न पश्चात्पश्चिमाभियुखेन दि । 
कतन्यं सततं यन्नान्नान्यया हरिता कचित्‌ ॥८घ।] 
सावेकालिकधर्माऽयं सावेवरणिक एव च 
वेदिको निखिखो भूयो नूनं निध्रितुताऽधना, ।1८८॥ 


कण्वस्प्रतिः 


श्राद्ध विवाहे यज्ञे च मौज्ल्या स्वस्य परस्य वा । 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कम॑ण्यागते सति ॥८६। 
दध्िणादिङ्कते तस्मिन्कदाचिद्दि मोहतः। 

अयं मन्त्रौ जपार्थःस्यासवमानः सुबजनः ॥८५॥ 
पराच्यादिशस्तथामन्त्रस्तदुत्तरईति श्रुतिः । 

उत्तरस्यां दिशि प्रोक्तप्तस्या आ्युत्तरो महान्‌ ॥८८॥ 
श्राद्टकाे स्वयं चेत्त॒ तथा विप्रस्य वा वशात्‌! 
तस्यरास्यचा(प्य॒चे)ऽनुवाक्य दशवारजपो भवेत्‌ ॥८६॥ 
मौञ्ज्या मोहेन चेदशयस्तथा कमेण्य(न्या)(णि)दिक्षु च । 
अग्ते वेजखिद्चनुवाकं द्रादशवारकम्‌ ।६०॥ 
अग्नेम्तु परतस्ति्ठन्‌ प्रजपेरपाणिपीडने । 

श्रीसूक्त पूर्वातुवाकं तथापि द्विगुणं जपेत्त्‌ ॥६१॥ 
यले तु संभास्यजू पि पल्न्यनुवाककम्‌ । 

पुस्पसूक्त' वेप्णवं च ऋचं द्वादशवारकम्‌ ॥६२॥ 
प्रजपेदेव तस्मात्तु पादग्रक्षाटनं तद्‌। । 
पधिमाभिमुखेनंव कर्तव्यं नान्यथा मतम्‌ ॥६३॥ 
युखशब्द्रमछुवन्वं नित्यं गण्डूयमाचरेत्‌ | 

सवतो मुखहस्ताभ्या शुदधाभ्या प्राद्‌मुखोऽथवा ॥६४॥ 
टददूमुगा ग्रघ्च्छ वा सद्युद्धकरतस्तदा। 

तथा युद्धाभिरद्धि्वा चिपद्यपि न चाचरेत्‌ ॥६५॥ 
यदि गण्डुपक्ले तु मुखन्छब्दः प्रजायते । 
चराग्यत्त त्ख तस्य रवमूव्रसटश्तं भवेन्‌ ।६६॥ 


पाने भक्षणेच श्ब्देष्रतेग्रायस्चित्तवर्णनम्‌ २८१६ 


तदोषपरिहाराय गायत्रीं त्रिशतं जपेत्‌। 

एवमाचमने प्रोक्तं जल्पासे च भोजने ॥६५॥। ` 

मक्षणे चापि भक्ष्याणां खादययानामपि खादने | 
मोञ्यानां भोजने चापि तथा वै रेद्यचोष्ययोः ।६८] 

अशब्द स्वतः कुवेन्‌ तन्तत्कमं समाचरेत्‌ । 

यदि शब्दं तथा कुवन्‌ सद्यो निरयमृच्छति ॥६६॥ 

तदोपपरिहाराय पूवचित्तं समाचरेत्‌ । 

विशेषतस्तक्रदधिपयोदधिधतादिपु ॥) १०० 

यदि शब्दः समुत्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 

महाननर्थां भवेत्सद्यः तद्द्रव्यं मद्यमेव हि ॥१०१॥ 

भवेदेव न॒ सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्विदम्‌ | 

पक्षं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२॥ 

अष्टाना वा चतुर्णा वा ब्राह्मणाना च भोजनम्‌ । 

कुयदेव न संदेटोऽथवा गायत्रमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 

त्रिसदखजपं मासं संहिताच्रयमेव वा| 

चित्तं तत्कथितं तस्मान्न त्यर्यात्तथा द्विज. ॥१०४। 

नित्यं मूत्रपुरीषादिकमवेषु प्रचोदितम्‌ । 

यत्र यत्र ह्याचमनं हयं (त्न) तच्र परो विधिः ।१०५॥। 

अयमेव समार्यातः ` प्रथमाचमने खट । 

मन्त्रो मानसिकः कायः कटाचिन्न तु वाच(चि)कः ॥१०६॥ 

द्ितीयाचमने सम्यङ्मन्योलारस्तु वाचिकः । 

न मानसः कद्‌ कायैः प्रथमे तु तथा चरेन ॥१०७॥ 
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तदोपाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌ । 
तदोपपरिहाराय तान्मन्त्रास्तु ततः परम्‌ ॥१०८॥ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपृचशताषटकम्‌ । 

प्रजपेद्न्यथा दोपः स तु शान्तो सवेन्न तु ॥१०६॥ 
कदाचित्तु जटाभावे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ । 
त्रिवारं तत्र पूर्व वे तूष्णीमेव ततः परम्‌ ॥११०॥ 
आकारम्तु समुच्वाया नचेत्करणस्तिः परा । 
शिवस्प्रतिर्वा परमा कतंन्या स्यात्सभक्तितः ॥१११॥ 
विभप्त्यैव प्रथमया वचनं ततसपरतिरभवेत्‌ । 
प्रायश्चित्तेषु सवत्र नासस्प्रतिचिधानके ॥११२॥ 
उक्तिरिव समाख्याता न तु मानसदैरितः। 
मन्त्राणासप्येवमेव सर्वत्र विहितो हि चै ॥११३॥ 
सरव॑दाचमनं तद्धि नामकं यसप्रशस्यते । 
मान्त्रिकं तु सदा कतु शक्यते स तु तक्किट् ॥११४॥ 
चन्तत्तु च प्रक्ष्यामि यदि शुद्धस्तवापरम्‌ | 

कतु दि सन्त्राचमनं श्तकष्यते नान्यथा ततः ॥११५॥ 
नप्मात्सर्वेप कष्टेपु सवदेशेष॒ चाखलः । 
सुलभाचमनं विद्धि नामाचमनमेव चै ११६ 
कनत्ययन सौटभ्यादद्धीकृतमिदं परम्‌ । 
मापमग्रजटस्यव पानं तत्र पर मतम्‌ 1११७ 
न्यूनाधिकाभ्या तच्चत्तु महन्पापं समन्नुते । 
तरोपपग्टिरयय सन््यावन्दूनकर्मणि 11११८ 


गृहस्थाना मृत्तिकाशोचविधानम्‌ २८७१ 


त्रिपदा नामगायत्री जकश्रक्षेपणं वुधैः । 
विहितेन कथितं तेन तच्छाम्यतेऽखिलम्‌ ।(११६॥ 
प्रायश्चित्तोक्तमन्त्राणा सर्वेषा सव॑दा परम्‌ । 

कि का्यमपरिज्ञाने इदं विष्णुश्च व्याहतिः ॥१२०॥ 
करतंठ्यत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा। 
नेतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुधः ॥१२१॥ 
नेकऋ या निपुनिक्षेपे कुरयान्मूत्रपुरीपके । 

जल्पात्रेण मृत्पात्रं श्चुचो निक्षिप्य दूरतः ॥१२२॥ 
उद्गह्वि तथारात्रौ एवं बे दक्षिणा्चखः। 
यदे तद्‌ व्यु्रमाक्छुर्यास्सूयश्चेति महामयम्‌ ॥१२३२॥ 
कृत्वा शौचं विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा । 
अ्चिश्चेति च मन्त्रं च अवद्ध मनुरेव च ॥१२४॥ 
चतुविशति वाचं वै शतमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
गायत्रीमपि तापेन ततश्शुद्धो भवेदसौ ॥१२५॥ 
मेहने चेकवारं स्याद्गुदे पच्च “ तथेव दहि । 
पादयोः करयोश्वापि परथप्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
एव॒ हि मृत्तिकाशौचं गृहस्थाना विधीयते । 
तरिगुणं स्याटनस्थाना यतीन स्याचचतुगुणम्‌ । १२७] 
वणी गृही वनस्थो वा न कुर्यान्म्तिकाक्रियाः 
पयस्तुर्याशपर्याप्तं तस्य चित्तमिदं स्पृतम्‌ ॥१२८॥ 
गृत्तिकेदनमन्त्रादि कृतवा तत्परमा गतिम्‌ । 

पयन्तं हि निवार स्याल्नपं कृत्वा शुचिः स्वयम्‌ ॥१२६॥ 


२८५७२ 


कण्वस्मृतिः 


एककाट्स्य चित्तं स्यादेवं तत्कार्संख्यया । 
सम्यक्समीक्ष्य तल्छुर्यादन्यथा भ्रट एव दि ॥१२०॥ 
भवेदेव न सदेहस्तदष्वं वचेत्तथाविधेः। 
पुनस्सस्कारतश्छुद्रौ भविष्यति न चान्यथा ।॥१२९१॥ 
यदि प्रक्षाछनं त्यक्त्वा मेहनस्य गुदस्य वा | 
चरेष्िमरो व्रात्यएव न संभाष्योऽखिटेरपि ॥१२२॥ 
मोहना ८ त्‌ ` क्षाखनान्मासं माघ्राद्यदिविपर्ययात्‌ ! 
भ्रष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्डुचिः ॥१२३॥ 
यथार्थकथनानित्यं चित्ते कर्तां भवेन्न तु, 
वुद्धपूवेगुदमर्षालनशून्योऽभक्षणे ॥१३४॥ 

जाते तु सद्यः पतितस्तययथार्थौक्तितः परम्‌ । 
आषण्भासाचित्तकमंकतु शक्यं ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
पतितो नाव्र सन्देहित्तं तस्य च चोदितम्‌ । 
पुनगर्मविधानेन पुनः संस्कारतस्तराम्‌ १२६ 
शुद्धिः प्रकथिता सद्धिश्तप्नस्येव न चान्यथा। 
करत्वा तु ताद्धशं कम न रतं चेति वक्ष्यति ।॥१३५। 
संयाञ्य एव सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ | 
चरणौ च करौ सम्यक्‌ प्रक्षाल्य च ततः परम्‌ ॥१३८॥ 
नाचामेदयदि तृष्णीकं भवेन्नात्रसंशयः। 

पुन. प्रक्षाल्याचामेच्र तौ पापस्य विङुद्धये ॥१३६॥ 
अनाचम्यैव यो मोदाद्धेदवर्णं समु्रेत 1 


 श्र.णहलयामवाप्रोति त्तत्पापविनिदरृत्तये ॥९४०॥। 


निलक्णा व्यतिक्रमे फपरामाववर्णनम्‌ २८७ 


पाहि त्रयोद्शाख्यमलुवाकं शतं जपेत्‌] 
लोकिकोक्त रिदं विष्णुः प्रजपेदशवारकम्‌ ॥१४१॥ 
कदाचिन्मोहतो विप्रः अक्त्वा दन्तधावनम्‌ 
स्नाया्छत्वा दन्तद्ुद्धि पुनः स्नायाद्यथाविधि ॥६४२।) 
तृणपर्णैस्सदाकुर्यादमामेकादशीं विना । 

तयोरपि च कुर्वीत जग्वृ्टक्षाम्टपर्णकः |) १४३ 
अष्टकासु सृताहेषु अमासनुयुगादिषु । 

महाट्यषु पुण्येषु संकान्तिष्वयनहये १४४ 
व्यतीपाते गजच्छाया प्रहणादिषु सूतके 1 
पुनरल्यासु तिथिषु सखजन्मत्रितये तथा १४५ 
दन्तधावनदः पापं महदाप्नोति केवखम्‌ । 
तदोषपरिहाराय अग्नेमेन्वानुवाककम्‌ १४६५ 
सनात्वा संकल्प्य विधिना प्रजपेत्पच्चवारकम्‌ । 
पचित्रपाणिराचान्त उपविश्येव नान्यथा ॥१४५] 
तिष्ठन्धावन्प्रजल्पन्वा जपेद्यदि निरथेकम्‌ । 
भवेदेव न॒ सन्देहस्तस्मात्तन्न समाचरेत्‌ ॥१४८॥ 
यदि संध्या प्रकुर्वीत चाद्त्वा दन्तधावनं 1 
व्यर्था भवेत्तु सा संध्या तस्मात्तद्भूय एव वे । १४६॥ 
दन्तधावनतः पश्चातकुरबीतेव यथाविधि । 

अपां द्वादशगण्ड्े्मुलञुद्धिभेविष्यति ॥१५०॥ 

तथैव वैठके कुर्यात्तद्धिन्नेपु तया न तु। 

नित्यं स्नानं द्विजः इुर्यातमातरुत्थाय धम॑तः ॥१५९॥। 


कण्वस्म्रतिः 


देवपिपिचप्त्यर्थ अन्यथा तेऽखिलाः परम्‌ । 
शपन्त्येतं जीवनाशावशतः कोपिता हि ते ॥१५२॥ 
स्नातु प्रयान्तं विघ्ुधाः पितरो अरुनयोऽखिलः। 
दृष्ट्वा पयोऽथिनः सन्त अनुधावन्ति प्रष्ठः ॥१५३॥ 
यदि तेपां तज्जलं हि दत्वैव किल मोढ्यतः। 
सर्वस्वाङ्गसमुरसटमन्यत्र किक गच्छति ॥१५४॥ 
तूष्णीं तिष्ठन्ति वा मूढा मवेत्तच्छापभाजनम्‌ | 
तस्मारस्नात्वा प्रयत्नेन देवादीना विधानतः ॥१५५॥ 
देयमेव भवेन्नूनं सर्वसखाङ्गवि निर्गतम्‌ । 
स्नानाङ्गतर्पणं चापि नित्यं कार्यं विधानतः ॥१५६॥ 
अकृते तथणे तस्मिन्दरथैव प्रभवेत्त॒ तत्‌| 

छर्बीत तपणं सवं स्नानेपु किल मार्जनम्‌ ॥१५७। 
सकल्प॒तदद्रयचापि नचेतस्नान॑तु तद्भवेत्‌ । 
यद्यशक्तो भवेत्स्नातु' सरेषु विधानतः ॥१५८॥ 
नदीतटाककृेपु स्नानसुष्णेन वा चरेत्‌ । 

कण्ठस्नानं कटिस्नानं पादस्नानं तु वा चरेत्‌ ॥१५६॥ 
तत्रापि यद्यशक्तश्चेत्सर्मुप्णेन वाऽऽचरेत्‌ । 
अथवा कापिस्नानं प्रोक्षणस्नानमेव वा ॥१६०॥ 
स्नातस्नानं वा कुर्वीत शुद्रवश्नाणि वा धरेत्‌ (धारयेत)! 
कायानुगुणतस्सवं कार्यमेव न चान्यथा ॥१६१॥ 
प्रातस्सद्ष पतः स्नान हीमाथ तु विधौयते। 

' मध्या तु चथाशास्त्रं शनेस्सव समाचरेत्‌ ॥१६२॥ 


वायल्यास्नानस्यश्रेछठयत्ववर्भनम्‌ २८७१ 


जलल्नानं सर्वथा चेदशक्तः कतु मेव वै | 
कायालुगुणतो यद्वा स्नानसेकं समाचरेत्‌ ॥।१६२॥) 
बहुमोक्त षु सर्वेषु दि्यस्नानं विशेपतः। 

दुकसं सर्वमेतद्धि गङ्गास्नानसम॑ हि तत्‌. ॥१६४॥। 
न संकस्पादि तन्न स्यात्तपर्ण प्राणस्तयमः। 
तथैवाचमनं वापि बायव्येऽपि तथैव च ।१६५॥ 
तत्त॒॒प्रयज्ञसाध्यं स्याद्छाथं प्रातस्तथान्तरे । 

न वायज्यसरमं स्नानं त्रिषु रकेषु विद्यते ॥ १६६ 

तदु गङ्गास्नानतुरितं पच्चपातकनाशनम्‌ । 
उपपातकसंदोहनिर्मुखकरणक्मम्‌ । १६०१) 
ततस्सन्ध्यां प्रदुर्वीत शक्तः स्नानप्रपूर्विकाम्‌ । 
नक्षत्रसदिता पूर्वा' पश्चिमा सू्संयुताम ।१६८॥ 
अखावादिलयमन्त्रेण ध्यान तच्किय्रतेसद्‌! । 

ब्राह्मणस्यैव संध्या स्यात्संघावहश्चपासखात ॥१६६॥ 
साखघ्यपू्ैकतां सयादुगायत्याघ्यं त्रयं चरेत्‌ । 
सम्यगुचचायै तां वर्णस्वरतः क्रमतस्तथः ॥९७०॥ 
न्राह्यण्यमूलं नैव स्यास्नान्यदस्ति जगव्वये । 
तन्मूलं तु ततस्सा संध्यानां त्रितयेऽनिशम्‌ । १५१५ 
जप्यात्यन्तैकनियमशतेय्वरशताधिकात्त । 
एतन्मन्व्रजपेनैव ब्राह्मणानां महात्मनाम 1२७२] 
सर्मलोकैकवन्त्वं सर्वाचायंत्वमेवच । भ, ^ 
वश्याकर्षणविदधे पस्तम्भनोच्ाटनादिकम्‌ ॥\ ९७३! 


२८७६ 


कण्वस्मृति 


निग्रहानुग्रहौ सवैमदहिमासवपूज्यता । 

एतन्मूलानि सर्वाणि तस्मादेतं मनु" परम्‌ ॥१५४॥ 
यथाशाखमधीत्यैव स्वरवर्णक्रमान्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेद्िद्वान्‌ तरिस्यास्ु यथोक्तितः ॥१५५॥ 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरव्णादिशून्यतः। 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दृ पित्ततराम्‌ ॥ १५६ 
दोपयुक्त' च भवति वर्णो्वारणतः परम्‌ । 
सवस्वरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ।॥१७५॥ 
तदुव्राह्यण्यं ताटगेव भवेदेव न संशयः । 

एतन्मत्रं समीचीनं प्रोक्तं कर्मणि वेकृते ।१५७८॥ 
अर्थाः सर्वेऽपि शुध्यन्ति तदत्राह्यण्यं च पुष्कलम्‌ । 
अतिशुद्ध' मदच्छीमत्‌ प्रभवेद्धीयैवत्तरम्‌ ॥१५६॥ 
चतुर्वि'शतिवर्णाना युक्तिमात्रेण केवखम्‌ | 
आमासमाक्रत्राह्यण्यं तत्र तिष्ठति केवलम्‌ । १८०) 
तस्मात्सम्यकृष्वरयुतं तन्मन्त्रं वेद चोदितम्‌ । 
विप्रत्वसिद्धयेऽथीव्य संभ्याकर्मणि सिद्धये ॥१८१॥ 
बरहमध्यानान्यमात्रो यः पुरापद्मभुवाखिटाः। 

श्रुतयो विशदत्वेन व्राह्यणानां प्रद॒ताः ॥१८२॥ 
तस्माद्‌ वेदान्विधनेन सम्यग्गुरुमुखाररम्‌ । 
अधीत्याग्रः तदन्तस्थां गायत्रीं शिरसा सह 11१८३॥ 
नित्यमावतवेद्रक्तया त्रिसंध्या मदान्चुचिः। 

भूत्वा म्नात्वा स्वरेम्त्तदर्णकेरदिशोमनः 1 १८४॥ 


गायत्रीमन््रजपेतदथंमावनाया.शरेष्ठफङ्दायकल्वम्‌ २८७७ 


प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो धीमास्तदर्थस्यानुचिन्तया । 

योनः भ्रचोदयान्नित्यं धियः कम॑मु सत्सु वे ॥१८५॥ 
वरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः । 
गायत्रयाख्यं च तद्धर्गस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८६॥ 
इत्येवं प्रजपेद्धत्तया ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 

एव तं तदर्थानुस्मरणपूवैकं प्रजपेत्सदा ॥ १८५५ 
जपं करोति यम्सोऽयं स उ ब्रह्यत्रिदावरः) 
जीवन्मुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुधटोऽयं महात्सनाम्‌ ॥१८८ 
योगिनामपि दिव्याना तदर्थस्य महाजपः । 

त्छाभो यस्यकस्य स्यात्स सर्वेषा भवेक्किङ ।॥१८६॥ 
तथवार्थाचुसंधानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सच्चिदानन्दरक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
परं ब्रह्म परं धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ | 

जगदुधेतुः श्रुतिप्रोक्तं जगल्नन्मादिकारणम्‌ ॥१६१॥ 
न सन्देदोऽत्र कथितः संदेदी पापभाग्भवेत्‌। 
तादगर्थाचुसंधानं कर्तां यस्तस्य केवटम्‌ ।१६२॥ 
उपेयं नास्ति किमपि लोकेऽस्मिन्सचराचरे । 

स एव कृतछरव्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ॥१६३॥ 

परं त्वर प्रवक्ष्यामि केवट वस्तुतो यथा । 

वहवो ब्रह्मणा भूमौ मन्त्रसारं सलक्षणम ॥१६४ 
समुच्चरन्तः परमं भक्तया संध्याुपासते । 
ताचत्तेवाच्रजगती चोदयास्तमयो स्मृते 11१६५] 


२८७८ 


¬ कृण्वस्प्रतिः 


एतावती च तदूनरष्टिर्मावाभावौ शिवाशिवौ }' 
सखु खेजन्मण्रती जगत्कार्यप्रवत॑ते ॥१६६॥ 
जग्छरत्यं जगत्कर्ता चकमे विप्रसंध्यया । 

येनके नचिदन्येन गुह्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥१६७॥ 
स्वेषामपि छोकाना सर्वेपा नाकिनामपि)। 
न्रद्यविष्णुमहेशाना मखाना बहुना किसु ॥१६८॥ 
सवछृत्यं संध्ययेव सम्यगेव सुसाधितम्‌ | 
ब्राह्मणाना प्रसादेन नचेक्किमपि नास्ति वे ॥१६६॥ 
सभ्यासवे सर्वरोकविनाशः सद्य एव चे। 
मवेदेव न सन्देहो ब्राह्मणाप्ताहृशा दि वे ॥२०० 
सर्वत्रापि च वतन्ते कटौ चेतत्तु केवसम्‌ । 
तिष्ठेतिरोहिततखेन देवाज्ञाताहशा परो ॥२०१॥ 
ब्राह्यणाः सर्वजगतां निदानं परमं परम्‌ । 
तद्िना चेन्नकिमपि तेनेवेतसपरव्त॑ते ॥२०२॥ 
तत्कारणं हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयैतत्सृञ्यते सर्वं तयेतत्पाल्यते परम्‌ ॥२०३॥। 
संहोयते ( १ ) तयेवेत्ति सेपा करंट जगत्स । 
सखीखिद्धन श्रतौ नित्यं लीख्या भ्यवह्ी (१)यते ।२८४॥ 
लिद्धानां वचनाना च हृदयं तत्र चह्यणि | 

सर्वलिद्ध; सवशच्यैवचसैरखिदधैरपि ॥२०५॥ 
ग्रतिपाद्य परं त्र्य नान्यक्किमपि विद्यते । 
स्री टिद्व'उ्यवदहारोऽयं यथा भवतति तत्तथा ।1२०६॥ 


गायत्रीमन्त्रवेशिष्टचवर्णनम्‌ २८७६ 


देवता हृदयं प्रोक्त' पुखिङ्गो देवरईरितः। 

नपुंसके ब्रह्मविदा तदेतद खिटस्परतम्‌ २०५ 
गायञ्यस्तु छन्दो वे गायव्येव न चेतरत्‌ | 
विश्वामित्र्रृषिः प्रोक्तो देवता सविता स्मृता ॥२०८॥ 
मुखमग्निः समाख्यातर्शिखा व्रह्म प्रकी तिता | 
नारायणस्तु हृदयं शिखारंद्रः समीरितः ।।२०६॥ 
सहामन्त्र्य तस्यान्यव्ण्रहणमाच्रतः । 

ब्राह्मण्यं मुरुप्रतः प्रोक्त प्रथमं तु तततः पुनः ॥२१०)। 
स्वरबणंसमीचीनसमुच्चारणतत्परम्‌ । 

पौष्कल्यं तस्य॒ संप्रोक्त' राहित्याल्ुस्वरस्य तु ॥२१९॥ 
तद्दुर््ाह्मण्यमेवस्याल्लटुमवर्णेसुमध्यमे । 

अब्राह्यण्यं प्रकथितं तयोर््राह्यण्ययोस्ततः २१२ 
परिहाराय यत्नेन कालेन सहता शनेः । 
वेदाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं गुरुवाक्यतः ।।२१२॥ 
समीचीना तु कृतेमा प्रजपेन्नित्यमञ्ञसा । 

संशोधनं तु गायत्र्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ।२१४॥ 
वेदाभ्यासेन ब्राग्दोषाः दुष्वणेस्वरादिकाः | 
शनेश्शते विनश्यन्ति वजरवाचो भवन्ति च ॥२१६॥ 
एतदर्थं पुरा ब्रह्मा तन्माध्याहिककमेणि । 
दंसमन्त्रेणाव्यमेकं गायञ्याकस्पयसप्रभुः २१६ 
तत्मिर्मन्त्रे समी चीनस्वाघीने सत्ति तत्परम्‌ | 
सम्थ्बरक्ं, दि शुक्यन्ते सन्त्राः सर्वत्र कमणि ॥२९१७ 


२८८० 


कण्वस्परतिः 


तसमादध्ययन निस्य गायच्याः किं केवलम्‌ । 
समीचीनोश्वारणेकदेतवे तस्य नाल्यथा २१८ 
तस्मादेवं विधिःख्यातो गायच्रीम्रहणात्परम्‌ ¦ , 
वेदैकाश्ययनं नित्यं तत्संस्कारेकहेतवे ॥२१६॥ 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रीग्रहणात्परम्‌ । 
अनधीत्येव तं वेदमसंशोध्येव तामपि ॥२२०॥ 
गायत्रीं वणसंयुक्तामुचरेद्र दव्जनात्‌ | 
श्रमसन्यत्रङ्करुते शाद्चजाले वृथाश्रमी ॥२२१। 
वेदारतस्तुयोलोे सौऽस्वाधीनेकवाग्भवेत्‌ । 

देवी स्वाधीनवाकप्रोक्तस्तेन मन्त्रादिकं सद्‌ा ॥२२२॥ 
सम्यगुचारणाच्चैव प्रभवेक्किरुसस्ततम्‌ । 

सवंदक्चस्तु वेदीस्यात्सवंसिद्धिश्च तेन सः ॥२२३ 
प्रभवेदपि ते नैव इदं नित्यं समभ्यसेत्‌ 1 
चेद्‌न्वेदौ नचेद्रे दं शाखामाघ्रं तु केवलम्‌ ॥२२४। 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचेदन्राह्यणः स्रत: । 


 दुर्राह्यणो वा नो चेत्त॒॒व्राह्यणन्रू ने संशयः ॥२२५॥ 


अथवा ब्रह्मवन्धु.स्यात्तएते ब्रह्ययोनिजाः। 
स्वकरलयनस्तुचत्वारस्तेपा खक्षणञ्रुच्यते ॥२२६।। 
ब्रह्मवीयंसमुत्पन्नः सम्यदमन्तरव॑संस्कृतः। 
अश्रोनरियकता तेन॒ कर्माभामुक्ररसंस्करतः ।[२२५। 
अब्राह्यणऽतिप्रोक्तो मन्वराभार्सजपादिकः 


9 


गर्माधानादिसंस्कारचीखोपनयनेयु तः ॥२२८॥ 


सम्यग्गायच्रीजपफख्वर्णनम्‌ २८८१ 


वेदशून्येन तसित्रा सुधीर्भक्त्य प्रपूजितेः । 
सदसत्छृतसंस्कारोदुराद्यणदति स्छतः ।॥२२६॥ 
मन्तरशून्यक्तैः सर्वैः संस्कारर्नाममात्रकैः | 
छृतसंक्ैः प्रतिष्ठायै विप्रस्योद्कारपू्॑तः ॥२२०॥ 
संस्कृतः स्यादन्नाह्यणत्र.स्तूष्णी' नामधरस्तुसः | 
गृहीतसारं गायत्रीवर्णेकस्वरशून्यतः ॥२३१॥ 
अकाख्कृतसंभ्याख्यक्रत्यं पण्डितमास्यपि । 
च्षविदेनेति यक्किचिद्य(तो)वानिखिखोऽपिवा ।२३२॥ 
यक्किचिन्निखिरानांस्याद्यावत्कस्यापि नासि हि । 
इत्येवं प्रख्पन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥ 
दूषयन्श्रोत्रियान्विभ्राज्छाखमाच्रक्रतश्रमः | 
नरह्यवन्धुरितिख्यातो ब्रह्यविद्धिस्तत्तस्सदा २३५४] 
यस्माद्र दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
उपनीतेः पर यल्लातपरीदशवत्सरैः ।२२५॥ 

क्त्वा सुभां समीचीनां शाखस्वरसमन्विताम्‌ । 
संध्यान्रये च प्रजपेत्ताटरोनजयपेन ते ।(२३६॥ 
गायत्री सिद्धिदा यल्लाच्छनेभंवति नान्यथा । 
सुद्धस्वसयुता देवी दहसमन््रससन्विता २२७] 
सम्यग्जप्त्वा(घ्ता) व्रह्मविदया सायुञ्यफरदायिनीं । 
सम्यगुचारणं पूरवखपिदेवादि चिन्तनम्‌ ॥२३८] 
पथचान्न्यासस्तद्र्थस्यालुसंधानं ततः पुनः। 


उत्तरोत्तरतो मुख्यः सर्यमर्थानुचिन्तनम. ॥(२३६॥ 
१८९ 


९८८२ 


कण्वस्मृतिः 


सिध्यत्येव न सन्देहश्चिन्तनं तश्च वे क्रमान्‌ । 
अनेकजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ॥२४०॥ 
असावादित्यो च्रद्यति ध्यानरूपकृतेन्तराम्‌। 
संध्यायै समनुषएठानयोग्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
आपोदिष्ठात्रयो मन्त्राः य॑ जुष्टन नव सछृताः। 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युदंधिक्राव्णां न्च संगताः ॥२४२॥ 
दिरण्यादिचतखन्च द्विपदा च शिवा तथा| 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः २४३ 
सङ्कल्पो निखिदछं चेतत्‌ संभ्यानुष्ठानहेतवे । 
तत्पूजारूपमेव स्यादष्यंदानं॑ समन्त्रकम्‌ ॥२४४॥ 
रक्षोनिरसनादल्यदच॑नं तस्य किं स्मृतम्‌| 
तेनाचैयित्वा तां ध्यायेदुनरह्यतवेनाथ तत्सयम्‌. ॥२४५॥ 
अस्मीति चेवं संध्या हि संघ्ययोस्तांतु समाचरेत्‌ । 
उभयोःकाख्योमेध्ये द्विवारं बाह्मणः सदा ।२४६॥ 
मध्यसंघ्या च कर्तव्या मध्या तद्देव हि । 
भिवारमन्वदहं प्रोक्त' संघ्याकमं द्विजन्मनः ॥२४५।। 
यावल्नीवं भावना सा शक्तिकतु न चेदपि। 
अघ्यंदानात्परं सम्यगसावादिलयमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
वदेद्टाचा केवरं वा तावन्मात्रेण केवदम्‌ । 
ब्राह्यण्यं सुसिरं तिष्ठं त्ततः कुर्यासिदक्षिणम ॥२४६॥ 
त्राह्मण्यं गोपनीयं दहि स्वदेशेषु सर्वदा । 
मन्त्रोक्तिमात्रतो नित्यं तद्स्यालुचिन्तनम्‌ ॥२५०॥ 


सन्ध्यागायत्री वेदाध्ययनस्याफल्लक्षणम्‌ २८८३ 


यो गिनामप्यशष्य॑स्यान्तत्कर्ता॒ यश्च कश्चन । 

स महात्मा महाभागो ब्रह्मनिष्ठ महामनाः ॥२५९१॥ 
जीवन्मुक्तश्च रह्मैव नात्रकार्यां विचारणा । 
सं्यामूमिदं ब्राह्म स्तानमूं तथैव च ॥२५२॥ 
शौचमूटं मन्तमूं जपमूलं क्रियापरम्‌ । 
वेदशाश्चोक्तमूलं च सवं गाय्रिकं स्पृनं ॥२५३।॥ 
ध्यानप्रदक्षिणापश्चादोमिव्येकाक्षरादिकम्‌ | 

सम्यगुच्वायं संयम्य नासिकाम्रहपूवैकम्‌ ।२५४॥ 
दशप्रणवगायत्रीं रेचके: पूरकैस्तराम्‌ । 

कु' मकेस्तद्धिधानेन प्राणायामं ज्श्चरेत्‌ ॥२५५॥ 
करत्वा त्रिवारं तस्पश्चात्कृतवा संकल्पमप्यसो । 
सहस्रवारं मुख्यं हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ।।२५६।। 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्येवमिति स्मवे। 

जपं कुर्यादहिधानेन मन्त्रं तत्तत्खरान्वितम्‌ ॥२५७] 
तत्तद दी जपेद्धस्त्या तद्र दस्वरमिन्नतः। 

वेद भ्रष्टो भवेत्सदयस्तदो पशमनाय वे ॥२५८॥ 

तद्‌ वान्तरभेद्यज्ञस्तव्रमेणेव तं मनुम्‌ । 

तरिमुहूतं जपेद्धक्त्या तदोपान्तु भयुच्यते ।।२५६॥) 
तजञ्जानमात्रे विकटो ब्रह्यवेध्वादिनासकः। 
परितप्तस्सदा विद्धान्‌ नित्यं पस्विरन्मिया ॥२६०॥ 
उपक्ुवन्परङुर्वन्म्रदक्षिणनमस्किया. । 
टटमाचाद्न्रह्निष्ठानश्नोच्रियान्वेद्‌पारणा(गाेन ॥२६१। 


८८४ 


कण्वस्मरतिः 


समुदिश्य प्रयत्नेन तत्पादसचिटं तदा| 
पिवन्धरश्च शिरसा पक्ष पक्षे यतश्युचिः ॥२६२॥ 
न्र्यक्रूचविधानेन तत्‌पिबन्दोमपूर्वकम्‌ । 

कारु नयेच््ुचिः स्वस्य ताटशस्यास्य भेपजं ॥२६३॥ 
समीचीनमहासंध्यारहितस्य दुरात्मनः 

नामानि तारकाणि स्युः भ्रजप्तानि जगत्पतेः ॥२६४॥ 
॥दाकषरकशून्यस्य॒पुराणान्तर्ग ता, पराः। 
श्टोकाः केचन संप्रोक्ता: स्नानसंभ्यादिकरमूसु ॥२६६॥ 
न॒ वेदिकः पुराणोक्त म॑न्यैः ऊुर्यात्कय॑चन | 
किचित्कर्मापि तस्मात्तवेदिकैरेव वाचरेतर ॥२६६॥ 
स्हसलपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । 

संध्यां नोपासते ये उ कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥२६५॥ 
कलौ तु केव तिष्ठ द्गायत्रीवर्णमाव्रतः | 
तदेकदेशतव्धापि क्रियानुकरणादपि ॥२ ६८॥ 
बाह्यण्यं तच्च पूज्यं स्यान्न विचार्य प्रयत्नतः । 

न निपेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत्त्‌ ॥२६६॥ 
संन्ययोः स्नानतो भोज्याः वाद्यं कक्छियया परम्‌ । 
मोदनीयं दि विप्रत्वं न विचायतमं भवेन्‌ ॥२७०॥ 
यृकस्यापि च विपरत्वमस्तीलेवेति केचन | 
प्ोचुमटर्पयो मौल्यां गायत्रीजलपानतः ॥२७१॥ 
जटे संटिख्य गायत्रा मन्य छृन्वाखिदटाः क्रिया; । 
मशयेत्तं विधानेन मृकविप्रत्वसिद्धये ।{२७२॥ 


मूकस्यविप्रत्वाथिकारितलेविचारवणनम्‌ २८८५ 


तल्नाताना परं तत्त॒ विप्रत्वं॑दुरुमं तरम्‌ । 
्रह्मचित्तैकसंभूत्या पच्चपूर्वास्परंतराम्‌ ॥२५२॥ 
तावच्छियाभिः सस्यऽवै कृताभिस्तत्छुटेऽपि चं । 
विग्रत्व॑प्रभवेद्‌ भूयश्चास्छरुद्िमकरयतः ।।२५५४।। 
यदि मध्ये तत्कुीनाः प्रास्खलन्वे स्वञ्स्यतः । 

नष्टा एव॒ भवेयुरवै तावत्तत्र सयुद्ूभवाः ॥२५५॥ 
वेदशाखपराश्चापि सच्ियायिश्च संस्छृताः 1 
सत्कर्मिणोऽपि निवरा नान्ययोम्याइतिश्रुतिः ॥।२७६)। 
ते परेषां हव्यकव्ययोग्यादत्येव तत्परम्‌ । 

ब्रहमविद्धिः प्रकथिताः परिनिष्ठः इटोद्धवः 1२७७ 
विप्रत्वम्रकत्ि याति मचेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 

को वालुमेयः सद्धिवै सदसत्तदिलक्षणः ॥।२७८।। 
गायत्रीचर्भरदिते क्रियामा्रेकभूषिते । 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके किं वहुना पुनः ॥।२७६॥ 
विप्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियाये महत्तराम्‌ । 

एनो सहदवापरोति गवां (सभ्या) तद्रो धनेन च ॥२८०। 
विप्र्षभ्यारोधनस्य बाटस्तस्य विरोधिनः । 
तत्पानसमयेऽतीच भक्त्मत्तु समुद्यतम ॥॥२८९॥। 
विघ्नकतुः श्राद्धकाल्(छोविन्नकठु ठु रास्मनः । 
रतिकल्याणमोल्यादिपरतत्काख्टारिण. ॥२८२।। 

प्क स्याच्चैव संकल्पो यद वादेवजाल्कम । 
कप्माण्डं कथितं दिन्यं शलतवारलपात्तु वे ।।२८३॥ 


८८६ 


कण्वस्मृतिः 


सर्वेषु श्रुतिरुच्छष्टा रुद्र कादशिनी शरुतो । 
पच्चाङ्गरद्रन्यासेन सवेकल्मषनाशनी ॥२८४॥ 
विग्रसंध्याविधातस्य कर्तां सद्यः स्वयं तदा, 
तस्य संध्यां यतःछर्यादन्यथा फिह्बिषी मवेत्‌ ॥२८५॥ 
न॒संध्याविघ्रकरणादन्यत्पापं तु विदते। 
ब्राह्मणस्य क्त्रियादेरपि शूद्रस्य वा पुनः ॥२८६॥ 
संध्यापरं तु होमः स्यात्सा च संध्याजपोऽपि वा । 
मिघर्यचपणीमन्त्रादुपस्थानादिकं परम्‌ ॥२८५॥ 
आहिताग्नेः पूर्वमेव चोद्यारदृ्चुमाछिनः। 
निखिखं तद्धिजानीयादग्नेरुद्धरणं तथा ॥२८८॥ 
आहिताम्नेरमनिदय्रं सवेश्ुतिसमीरितम्‌ । 
निखिलेभ्यश्च कम॑भ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८६॥ 
तत्कर्मणः सवक्मजाटं यत्तदशोषकम्‌ | 

परं तद्योग्यतामाव्रं संपात(द्‌)कमिति स्परतम्‌ ॥२६०॥। 
तस्मात्तटुदयासपू्च स्मातत निर्वत्य॑चायिलम्‌ | 
ततः संकल्पनियतस्त्वग्रिटोच्रस्य कर्मणः ॥२६१॥ 
ोष्यासीत्येव संकह्प्य सायम्प्रातः समाचरेत । 
संकट्पानन्तरं तस्य॒ तदुद्धरणमुच्यते २६२ 
अकृत्वैव (तु) संकरपं न तदुद्धरणं चरेत्‌ । 

छते तस्मिश्चसंकस्पे तन्मध्ये स्मात्तंकम तत्‌ ॥२६३॥ 
न॒ रिचिदपि कुर्वीत मदार्वदिककमणि। 
कमणोऽन्यस्य संकसल्येऽन्यकर्मान्तरमुच्यते ॥२६४॥ 


वेदिककृत्यस्यसर्वतःप्राधात्यवर्णनम्‌ २८८७ 
प्रबटं॑वेदिकं कर्म॑ सर्वेष्वपि च कर्मसु । 
तत्कृस्वेवपुरापश््चाछित्रोः ुर्याच्छवक्रियाम्‌ ॥२६५॥ 
शवे निपतिते गेहे पित्रोरपि पुनः किपुः। 
स्नात्वाद्र वाससा सस्वं अस्निहोत्रं यथा पुरा ॥२६६॥ 
निवेत्य तत्परं सव कुर्यादिति परा श्रतिः। 
तद्र दिकस्य कृत्यरय संकल्पेऽस्मिन्छरते यदि ॥२६७॥ 
यस्य॒ कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनामपि । 
मध्ये वा ऋखिजां नूनमाशतचं सूतकन्तु व ।२६८॥ 
नास्त्येवेति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋतिजः। 
स्नात्वा कर्माणि कुवीरन्‌ क्म॑काटे तु तदनः ।॥(२६६॥ 
वेतानिकस्थलं लफ्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌ । 
यावत्कमं ततो भूयो वदिरन्येति तं पुनः ॥३००॥ 
एवं वचेटत्विजामन्यद्गोत्रिणामपि केवलम्‌ । 
ल््माना* तत्र विप्राणां कीदशं कमं तद्भवेत्‌ ॥२०९॥ 
तत्ताटशं कमं॑तस्माटुपमारदितं परम्‌ । 
तत्परस्य ब्राह्मणस्य वेदिकस्य महात्मनः ।॥२०२॥ 
तद्धर्माः प्रथगेव स्युः पिद्रदीक्षादयोऽखिखाः। 
गभदीक्षादयः सर्वे तस्यास्य च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२०३॥ 
दिडमात्रमपि चोच्यन्ते वैदिकस्यान्वहं तराम्‌ । 
उद यास्तमयात्‌पूव सूर्योपस्थानमीरित्म्‌ ॥३०४॥ 
परतिपक्षे्टितस्तद्वरकषुरकर्म हि पवेणि । 
अत सपि्रोशब्दं सा (दीक्षाकेशसितिः खदा) 

केशधारणरूपिणी ३०] 


८८८ 


कण्वस्म्रतिः 


कन्याङ्गम्भकुखीरेषु पल्नीगरमे खसन्ततम्‌ | 
्रयब्दमासपक्षेषु चलुमलुयुगादिषु ॥३०६॥ 
प्रोच्यते वेद्वाक्येन तस्मात्तु क्षुरकमं॑तत्‌। 
आदिताभ्नोः पर्वणि दि कथितं तु विशिष्यते ॥३०५॥ 
इष्यभावेऽपि तत्कर मात्रादपि च केवलम्‌ | 
यत्किचित्कर्मणादिष्टकमैकरदेातः ॥३०८॥ 
कमणादिष्टिसिद्धश्च भवत्येवेति तक्छृतम्‌ ॥२०६॥ 
यावतः कमणः करतुमशक्तावपि तस्य वै| 
-कमानरस्यान्तु छरतौ समीचीनं भवेक्किट ॥११५॥ 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेसं कालादिनिरीक्षणम्‌ | 
रस्य कायं नेव स्यात्सकाल; ्ुरक्मणः ॥२११॥ 
नियतः सयुपक्रान्तस्तस्याङष्टे रुपक्रमे । 
यक्तनष्टम्निहोत्रस्याहिताग्नेरेवमप्यति । ।३१२॥ 
चोदितं तद्धि चं स्यादाहितास्रीतरस्य वच | 
चणिनो प्रहणच्धापि पेदिकरथेव केवलम्‌ ॥२१२॥ 
उपाकमंणि चोत्सर्गे व्रताना सन्ततं तराम्‌ । 
यदा तदा क्षुरं स्याद्धिन कारादि निरीक्षणम्‌ ॥२९४॥ 
कूष्माण्डे गणदोमे च प्रायश्चित्ते ह्य.पस्थिते । 
परूतकान्ते प्रसूत्यन्ते नते(तोचा्द्रायणादिषु ॥३१५॥ 
नमित्तिकन्रदस्र्य न काटादिनिरीक्षणम्‌ | 
देवामुरघुराणां तन त्रिविधं परिकीर्तितम्‌ ।॥२९६॥ 


ब्रह्मापणनुद्ध वसवैकर्मणामनुष्ठानम्‌ २८८६ 


श्मश्रुपपक्षकेशानां मानवं प्रथमं ॒स्प्रतम्‌ 
उपश्मश्रुकेशवपनं तदनन्तर ‡ म्‌ ३१७५ 
एतद्धिन्न दतीयं स्यादासुरत्वसमजसम्‌। 
केचिक्त्व््यं प्रदायाथ खमलया तत्परं शुचिम्‌ ।३१८॥ 
ससुद्धृत्य विधानेन चोदयान्तदंशोत्तरम्‌ । 
जपं कुवन्ति गायत्यास्तक्कियामध्य एव वे ।२१६॥ 
उद्यानन्तरं सूयौपसख्ानमनन्तरम्‌ । 

अथिहोव्रं हि कुवन्ति तदेतदसमंजसम्‌ ॥२२०॥ 
कम॑मागस्य कालं वे ज्ञानिमार्गस्य चेत्पुनः । 
ब्रह्मापणधिया सवं कमे तच्ियते परम्‌ ।॥३२१॥ 
स्नानसंघ्याम्निहोादि स्मातं वेदिकजाटकम्‌ । 
यत्कमे तदुत्रह्मधिया क्रियते किल तेन वै ॥३२२॥ 
को भेदः कमेणां चेति कृतस्नाना त्रह्मरूपतः | 
तस्मात्छृत्वान्वदं सन्तः त्वेतद्‌ वाधकन्तराम्‌ ॥३२३॥ 
न भवेदिति च प्रोचुस्तदबष्ठानमेतदु । 
नोत्तमववेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वेदिकाः परम्‌ ॥३२४॥ 
न कमणि तु भिन्नस्य कर्मणः समुपक्रमः। 
विधिर्नाखमिति प्रोचुस्तटुपयंपि केचन ३२ 
इएटमध्येऽ्रिहोत्रं तक्कियते वा न चेत्पुनः । 
अन्वाधानात्परं भूयस्त्यज्यते कि तदुच्यताम्‌ ॥३२६॥। 
अत स्यात्कर्ममध्येऽपि कर्मान्यत्कायमुच्यते । 
वस्तुतस्तु परः वच्मि मध्येऽस्मिन्म्मा्तकममणः ॥२२७] 


२८६० 


कण्वस्मरतिः 


कार्यान्तरं न॒ कुवीत यावच्छरत्वा ततश्चरेत्‌ । 
नौपासनात्परो धर्मो ब्राह्मणस्येह विद्यते ॥३२८॥ 
ओपासने किंलाघानमधं यावत्तु वा द्विधा । 
तेनाच्िदोत्रं तसपश्चादर्शादिस्तदनन्तरम्‌ ॥२२६॥ 
आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपशुरेव च । 
अग्रिषठोमादयः पश्चाक्रतवो निखिलाः स्मरताः ॥२३०॥ 
तस्मादौपासनसमं न॒ धर्मान्तरमस्ति हि। 

अग्रो प्रास्ताहुतिस्सम्यगादिस्यसुपतिष्ठते ॥।३३१॥ 
आदित्याज्नायते बृष्टि रन्न ततः प्रजाः । 
तत्मादौपासने सूर्यायाहुतिदींयते परा ॥३३९॥ 
तावन्मात्रेण सर्वपामन्नादानां धरातले, 
महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३३२॥ 
जज्ञमानां च सर्वेपां श्चुधार्ताना विरोषतः। 
अन्नमन्नं महाक्षन्नः को वा तस्या निवृत्तये ॥३३४॥ 
प्रदास्यति महाभागः अटतामिति सर्वतः 
मध्यमोज्येन् रेद्येश्च चोष्येरपि सुधासरवेः ॥२३५॥ 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकविगरेपतः । 
प्रभूतसर्पिपा दघ्ना पयसा मधुना फेः ॥३३६॥ 
टतुरल्धस्तु यत्पुण्यं तत्कोटिगुणितं फम्‌ । 
महदाप्नोति परमं नाच्रकार्यां विचारणा ३३५ 
ओपासने परा देवा वेदाः श्ाल्लाणि कृत्प्तश्तः । 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि व्रतानि विविधान्यपि ॥३३८॥। 


गाहपरत्यस्थापन्नवर्णनम्‌ २८६१ 


कृच्छरचन्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि) 
तुखाभारमुखान्येवं यानि रोकेऽधिकानि वे ॥३३६॥ 
फलाधिकानि वर्तन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति । 
तस्मादौपासनं सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
धृत्वोखया विशेपणविवाहेऽप्निविरोपवित्‌। 
बिभ्रयादुखयेवेनं न तु भूमौ बिनिक्षिपेत्‌ ॥२४१॥ 
भूमो तु गार्हपत्यस्य स्थापनं स्पृतिचोदितम्‌ । 
ओपासनस्य तस्रोक्तयुखं छरस्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
सौभ्याधारणामूं भवेत्तस्यां निधायतम्‌ । 
नित्यावुहरणं दुर्यात्करते तेवं दि तद्गृहे ॥३४३॥ 
भव्याुदहरणे पूवं बभूवुर्यानि कृत्स्नशः । 
मद्गखानि प्रतिदिनं महोत्सवपरम्पराः ॥३४४॥ 
पूव तु रशेषहोमस्य विप्रागमविरोपकाः | 
तद्चनाविरोषाच तद्धोजनपरम्पराः ॥२४५॥ 
सवेबन्ध्वागमाश्चापि सख्स्तिवाचनपूरवकाः । 
असंख्याका अनन्ताः स्यर्मद्लध्वनयोऽनिशम्‌ ।२४६॥ 
उख्यानुहरणं यत्तच्ियते गहिणान्वहम्‌ । 
सायंप्रातश्च विधिना मङ्गखायतनं दि तत्‌ ॥३४५॥। 
तस्यानुहुरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनाद्विकः 1 
गरहप्रवेशहोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ॥३४्८] 
सप्तपिं अरुन्धतीपूजादर्शनादिमहोत्सव. । 
ओपासनसमारंभस्तद्गतेर्वनमचनम ।३४६॥ 


२८६२ 


कण्वस्मृतिः 


तदीक्षानियमा दिन्या दृम्पत्याङापनादिकाः। 
मह दाशीस्त्सवश्च भृषणोत्सवे एव च ॥२५०॥ 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः कुखाचारादयोऽखिलाः। 
चौर्यत्सवो हेटनाख्यो वन्धुभक्तिमहोत्सवः ।२५१॥ 
गीतोत्सवो वाद्यर्रभापणोत्सवसंज्ञकाः । 
शेषद्योमो नाक्बछि महेन्द्राणी (ण) समचंनम्‌ ।२५२॥ 
त्रयस्िशत्कोरिसखंख्या तदेवाना समचेनम्‌ । 
महादिशासुत्सवश्च ताम्बूोत्सव एव च ॥२५३॥ 
तदम्पती महापूजा तन्नमोक्ट्युलसवः परः । 
गृहाद््ामविनिर्याणांमदहाजलमदोत्सवः ।।३५४॥ 
दाखि्रिजरतच्चूर्णगम्धङ्द्कमवस्तुभिः। 
दोखोत्सवोदेवतोदासनरसंज्ञोत्सवः परः ॥२३५५॥ 
कद्कुणोद्रासनोबन्धोद्वासनादिकमित्यतः । 
यद्धव्यजातत तदसवमन्वह्‌ तत्ततोऽधिकम्‌ ।२५६॥ 
भवत्येव ततो यव्रादुख्यमस्रि सदा धरेत्‌। 
यदि भूमो निष्षिपेत्तु तपद्भूमिश्युचिः सदा ॥३५५॥ 
सश्ान्ति ऊुरते तस्मात्परं तण्डुटहोमतः। 
गाहपत्यास्यकस्िचन्तु पुरोडाशादिना न तु ॥२५८॥ 
हविपापागुकेनंव नित्यशान्तो भवेदहो । 
नयेद्‌ गाह.पत्याख्यो यजमानम्य सन्ततम ।)३५६॥ 
तस्मिन्नतीते वपर्नौ पलट दि तदिच्छति । 
वद्यो बैदिकरान्तस्माद्‌ गाहुपस्यादिकाख्यः ॥३६०॥ 


पच्वपाककरणासमर्थस्यविकलट्पविधिवर्णनम्‌ २८६३ 


पच्वपाकास्तापनीया नायमौपासनः कद्‌ । 
तथाकतुमशक्तश्चेत्समारोपणलोऽपि वा ॥३६१। 
अश्मनः समिधो वापि भर्ैन्यः सन्ततं द्विजैः 
परत्यजेयदि शचि विर्दीव्युच्यते धेः ।३६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत । 
होमात्परमुपस्थानं कार्यो होमस्ततः पुनः ।३६३॥ 
होमं विना छ्य पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌। 
प्ररस्यदितत्कारे शचि्मक्त्या समन्वितः । २६४1 
सूरयायेदं नममेति तदुगृहाभिसुखो जपेत्‌ \ 
चुष्वा त होमकां वै तथाखिष्टकृतश्च वे  1३६५॥ 
चतुध्यन्तेन तत्पश्वात्तदुपस्थानमाचरेत्‌ । 

प्रणते प्रयत्नेन गोत्राभिवादनं च तत 1२३६६ 
कुयदिव विधानेन न तु तूर्णी स्वयं जुचौ । 
लौकिके जुहयाच्यत्र कुत्रापि यदि दै तदा ॥२६७। 
चरेदूवृथा हि तत्कम तथा न्त सवेदुघ्र्‌ बम्‌ । 
यतोऽयं वदहिरेवं दि भर्याधीमो वमूव दहि ॥३६८॥। 
पुरा तु ब्रद्मसदने निर्णयस्तु तथा कृतः । 
उतौपासते स्थिते गेदे भार्याधीनेन चुत्रचित ।\२३६६॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि प्रयब्दमागतम्‌ 1 

तदा तु छोकिके कुर्याद्र पाणौ नचाचरेत्‌ ।1३५०॥ 
दर्भस्तवेऽपुवा जायामय्चोकरणमापदि ) 

न कुर्यादेव सदसा पाण्यादिपु टि याप. ॥३७९६) 


२८६४ 


कण्वस्मरतिः 


नियमोऽयं याज्ुषस्य श्राद्धकमेणि पाचकः । ` 
वैदिकः कथितः सद्धिबंह. चानां तथेव हि ॥२७२॥ 
मुख्यः कल्पः पावके स्याद्नौ करणकर्मेणः | 
विकल्पात्पाणिहोमोऽपि तदादिस्तदनन्तरम्‌ ॥।३५३॥ 
प्रयतो वेश्वदेवान्ते ब्राह्यणानतिथीनपि । 

भोजयीत च बाखादौन्मानुषोऽयं महासवः ॥२५४॥ 
अजख' वेश्वदेवादाववसानेऽथवा शछ्चुचिः। 
ओदुम्बयश्चसमिधो जुहुयादश वा शतम्‌ ।[२५७१५॥ 
तावत्सुंख्यान्नाहूुतीश्व श्रीकामः काठ्योद्ः योः । 
देवयज्ञोऽयसुदितः केचित्तु शकलाहुतिः ॥३५६॥ 
दमं॑यन्तं॑तमेवोचुरयस्पिठभ्यः स्वधेति चे । 
तपणं क्रियते यन्तु पित्यज्ञं प्रचक्षते ॥२५५॥ 
येयं पूवं बिः प्रोक्ता वायसानां शुनामपि । 
एपा(प) वे भूत यज्ञः स्याद तिथीनां तु भोजनम्‌ ।२७८॥ 
चरयक्ञः कथितः सद्धिव्रद्ययज्ञघखयीमयः। 

एवं पच्चमहायज्लाः श्रुतिप्रोक्ताः सनातनाः ।३५६॥ 
नेपामद्धा्धिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । 

तर्णं तब्रह्मयन्नस्य देवादीना यदीरितम्‌ ॥३८०॥ 
तद्नमेवतस्याः स्यात्तचनिव्यमितीरितम्‌ , 

देवानां प्रथमं तव तपण समुदीरितम्‌ ।॥३८१॥ 
ऋपीणामथ तनप्रोक्तः पितुणां तु ततः परम्‌ । 
ब्रह्मादयोऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः ॥३८२॥ 


नरह्वेदाध्ययनेऽधिकारित्ववर्णनम्‌ २८६५ 


नमोत्रह्मणसु्पाः काण्डानुक्रमतो मताः| 
तत्तद देष्वेवमेव काण्डानुक्रमतस्ििमे ॥२८३॥ 
ज्ञेया, एव न चान्येऽत्र ब्रह्मवादिभिरीरिताः। 
ऋषयस्त्वेवमेव स्प पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४। 
भ्रुतिसंबन्धिनः छृतस्नास्तत एव हि तर्पणम्‌ । 
तेषामेव प्रकरतव्यत्वेन तच्चोदितं परम्‌ ।॥३८५॥ 
गणास्त एव कथिता अभ्रे वायवेत्यादिना | 
एकादशेते कथिताः पल्न्यानेनादिकाः स्ताः । ।३८६॥ 
तत्रपल््यनुवाकेयाः पल्यस्ता एव चोदिताः । 
एतत्त्वयुवाकोक्तपलीनां मन्त्रमूरतः ॥२३८७॥ 
पठनादप्यपल्नीकः सपल्लीक इतीरितः । 

अपल्लीको ्रहममेधानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ॥२८८॥ 
सपल्लाको ब्हमेधाध्यायी न संशयः । 
पल्लीपुत्रादिरादिव्ये वैकल्यं श्रोत्रियस्य न ॥३८६॥ 
विशेषेण ब्रह्ममेधाभ्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पच्चभार्याो दशसुतोऽप्यपल्नीकोऽप्यपुत्रवान्‌ ।॥।३६०॥ 
यो ब्रह्ममेधानध्यायी स एव॒ कथितस्तथा । 
भा्यामात्रविहीनेन बह्ममेधी सहासनाः ॥३६१॥ 
पल्नीमन्त्रेकसंर्न्धसंस्कारटोवसंस्कृतः। 

नियपत्नी समायुक्तसतुच्छपतरी विनाशतः ॥३६२॥ 
अपज्नीकः कथमयं भवतीलयसकृत्तराम्‌ । 

मीमांसा चावकतेज्या धर्मबरह्मादिवादिभिः ॥३६३॥ 


१८६६ 


कण्वस्प्रतिः 


ब्रह्म वे चतुर्होतारः तेभ्यो यज्ञोऽधिनिर्भितः। 
स दि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६४॥ 
वतेते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः | 
सछष्टिस्थितिविनाशानां कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६॥॥ 
करणस्यापि करणं जगजनन्मादिकारणम्‌ | 
सत्यज्ञानानन्द्मयं सदसचिन्मयात्मकम्‌ ॥२६६॥ 
तद्र. पेणावतीर्णं॑तनत्तस्याध्येता तदात्मकः । 
न्रदयवाय्‌.च्यते सद्भिः स येन निषिध्यते ॥२६५॥। 
स॒सववेद्यज्ञौधसत्कर्मबरतक्रन्मतः | 

स॒ उवे वेदिकश्रेःकर्मिष्ठः कर्मरोऽशटः । ।३६८॥ 
सर्वांचायः सर्ववन्धः संप्रदायपरवर्तकः। 
सर्वाचारस्थापकश्च सवंखोकविढक्षणः ॥३६६॥ 
सष्ष्मधर्माथंतत्वननः सोऽयं किट विशेपवित्‌ | 
वेद्मार्गाुसारी च परं वेदोक्तमेव दहि ॥४००॥ 
करोति कमनान्यत्त गोणसुख्ये तथा बलम्‌ | 
देशकारमदापात्रद्रन्ययोगादिके्षणे ॥४०१॥ 
सख्यं तस्समचुठानं ङ्ुरुते किट सन्ततम्‌ । 
सत्कमभिः सटा पृजां करोति कुरखुसभवः ॥४०२॥ 
सपच्रपुप्पादि कृता देवस्य परमात्मनः । 

भवेन्नतु सद्पूजा किन्तु साकर्मभिः करतः ॥४०३।॥ 
यथाशास््रादिविदितैरलभ्येमहतीति सा। 

प्रोच्यते तद्िरोपन्नः स हि मर्वोत्तमोत्तमः 11४०४ 


नह्यज्ञानेकसाधनौपासनप्रयोगः २८६७ 


सा सवंसाधारणतो न कतु" शवयते किल 
साधारणाश्चपुरुपस्तादृशं दूषयन्यपि ॥४०५॥ 
ता क्रियां तत्सखरूपं च तन्मन्त्रान्वेदधर्जितान्‌ | 
मोचयन्तः स्वकां पूजामधिकसेन केवलम्‌ ।४०६॥ 
वणयन्तः पर भावमजानन्तः श्रुतेः पदम्‌ | 
व्यत्यासयन्ति सन्मार्ग न मार्गान्वर्णयन्यपि ०७ 
तदीयमा्गभाग्यो वै वैदिकोऽपि न वैदिकः। 
अखण्डवेदिको मागः सर्वेषामेव कर्मणाम्‌ ॥४०८॥ 
आरभके सङ्कल्पे परमेश्वरतुषटये । 
करिष्यामीति संकल्प्य तत्तत्कर्म यथाविधि ।४०६॥ 
समयाय तत्पश््वात्तत्तत्कर्मान्त एव दहि 
प्रीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदा हरि' ।४१०।। 
अनेन कर्मणा चेति त्यागं कुर्याञ्जटेन वै । 
पतचक्रधरस्यास्य पूजनं महदेककम ।॥४११॥ 
सद्धिरुक्त' विधानेन परमैरवेदिकोत्तमैः । 

पूजनं देवदेवस्य परं कर्मभिरेव वै ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि साप्रतम्‌ | 
परवक्ष्यामि क्रमेणेव॒त्रह्यनानेकसाधकम्‌ ।४१३॥ 
ओपासनं वेश्वदेवं पार्वणं च तथाष्टका। 
मासिश्राद्ध' सर्पवलिरीशानवट्िरिव च ।४१४ा 
अभिष्टोमोऽतिपूर्श्च उक्थ्यः पोडशसंज्निकाः । 


अतिराव्रोप्नोरयामश्च वाजपेयश्च सप्र वै ॥४१६॥ 
९८२ 


२८६८ 


कण्वस्म्रतिः 


कथितास्तु समासेन हविर्यज्ञास्तथेव च । 
अग्निहोत्रं च दर्शादि तथेवाभ्रयणं महत्‌ ।।४१६॥ 
चातुर्मास्यनिषरूढे च सौव्रामणिरतः पसम्‌। 
पित्रयज्ञाश्च कथिता एकविशतिसंज्ञिकाः ॥४१७५॥ 
कभ यद्यपि तसोक्त' चिक्षणस्पायि केवलम्‌ । 
तानीमानि तु कर्माणि चित्यान्याहुमेनीषिणः ।४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्ते वीप्सावाक्येन केवलम्‌ । 

तेन तत्कमं कथितं केचिदत्र महर्षयः ।४१६॥ 
चत्वारिशत्संस्काराः प्रोचुरेवं च तद्यथा । 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणैव पुनश्च तेः ॥४२०॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कमं च । 
नामान्नप्राशनं चौलं मोंजीव्रतचतुष्टयम्‌ ॥४२१॥ 
स्नान गोदानिकं चेतति विवाहः पेतृमेधिकम्‌ | 

परं निष्क्रमणं त्वेवं परो विष्णुवछिः परः ॥४२२॥ 
तदुगभूतया दिव्यं सर्वाण्युक्तानि च क्रमात्‌| 
यस्य वेदश्चवेदी च विच्छिद्यते तरिपौरुषम्‌ ।४२३॥ 
स व द््रह्यणो नाम सर्वकर्मवदिष्करृतः। 
दो्रह्मण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः 1४२४॥ 
नित्यमेव यतत्तस्माद्यन्नने तान्सदा यजेत्‌ । 
पितुरणां प्रजया पस्त्वादेतेपु त्रिपु सर्वदा ॥४२॥ 
स्वेतसा मीतियुक्तंन तदापाकरणहेतवे । 
म्वाध्यायोऽयं द्यधी(मवे)क्त्रयो(}सदहातियमेयु तः ।४२६॥ 


वेदानामनभ्यासे पतनवर्णनम्‌ २८६६ 


अनधीत्येव यो वेदं शास्त्रेषु रुते श्रमम्‌ । 

स पापीयानूपिक्पृणान्मुक्तो नेव भवत्यरम्‌ ४२७१ 
विप्रजन्म समासाद्य वेदं तमनधीत्य च। 

तेन वेदेन किं चेति वदन्मम सहाजडः ॥४२८॥। 
शाखमाव्रश्रमोऽतीव सप्ततन्तून्विहाय च) 
सुखार्थं मेथुनं॒॑बुवेन्नदन्निष्टमटन्वनम्‌ ॥४२६।॥ 
संपादयन्वरथातीव सच्ियाल्च विद्छज्य वे | 
कुटुम्बभरणेऽतीव नित्यजागरसं्ुखः (संयुत.) ।।४२०॥ 
ल्ुटन्मदहीतले तृष्णीमधोगच्छति मानवः । 
अनधीतेकवेदोऽपि तच्करियामन्त्रसात्रतः ४३१ 
करत्वा कर्माणि नित्यानि ज्योतिष्ठोममुखानि वे । 
ब्राह्यणो रद्य सायुज्यं छमते नात्र संशयः ॥४३२] 
तरिपूववेदिविच्छित्ताविन्द्राप्नी पञ्ना यजेत्‌ । 
चरिपूर्वसोमविच्छित्तौ दौर््ाह्मण्यनिवृृत्तये ।४३३॥ 
तद्ाश्विनाख्ग्र पड्चुना यजेतेवाविचारयन्‌ । 
वेदोक्तकमभिर्नित्यैरेभि रेव (हि?) जायते ।४२४॥ 
चित्तछुद्धिरबह्यणस्य नान्यैः कर्मशतेरपि । 
वेदोक्तमागो यो दिव्यः कथितस्चित्तञयदधये ॥४३५॥ 
सुङमोऽयं तमेवातः सेवेतंव विचक्षणः। 
चित्तशयुद्धिवशवृद्धि- पितृणां (ठु) प्रसादतः 1४३६॥ 
पित्प्रसादः श्राद्धेन न चान्येन कदुाचन। 
एकर्विश्त्ति यत्तेयु मासि श्राद्धं नयष्टकाः ॥४३७।। 


>९.०० 


-कण्वस्प्रतिः 


सहापिवृयज्ञश्च पिदृयज्ञस्तथेव च । 
पेतृकाणि हि कर्माणि चल्वार्याहुमेनीषिणः ॥४३८॥ 
प्राधान्येनैव चोक्तानि जातकममुखानि ध) 
मतुषाणि तु सर्वत्र प्रसिद्धानि जगत्त्रये ।४३९॥ 
पराणि देविकान्याहुः सर्वाण्येतानि चे द्विजः । 
प्रतिसंवत्सरं कुर्यादेव पिच्याणि शक्तितः ।॥४४०॥ 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कर्थं कुर्यादकिचनः। 
परभूतधनधान्यानि धछ्निदोतमुखानि चे ॥\४४१॥ 
इयाह्वः केचनाचार्या वैखानसमहषयः। 

अपरे बारुखिल्यास्तु वेदिकामतयोऽन््‌ वन्‌ ॥४४९॥ 
यस्य चिवार्पिकं वित्तं रक्षं रक्षार्थमेव वा। | 
स॒ कथं मत्तमातद्कम प्रिहोत्रुपासते ।४४३॥ 
पुनरन्ये दश्मचटाः स्वमतं प्राहुरूतमम्‌ । 
र॑भासंभोगकार्याय स्वर्गोऽ्यं विदितः पुरा ॥४५४॥ 
पितामहेन व्वेन वत्कार्याय मखः परः। 
रंभाक्तभोगकामा ये तेरेवादिसदिक्रतुः ।४४५॥ 
समनुष्टोय प्वेत्ति नान्यकार्याय स स्प्रतः। 
नंमिशा(प)दि महाक्षेत्रे चिय्यमानेश्वराच॑नात्‌ ॥\४४६॥ 
सुक्तिनित्र विरोधो दहि तस्माक्कुर्यद्धरेः सदा । 
परतिमाद्ु पुराणेषु मृदारप्रसतरात्मसु ४४५ 
पत्रैः पुष्पैः कररर्चा पोडम्तंरपचारकः। 
नित्यपूजा विग्रपेण तथा नभित्तिकान्यपि 1४८८॥ 


त्रिविधऋछणेभ्यक्ऋणमोचनत्वप्रकारवर्णनम्‌ २६०१ 


काम्यपूर्जञा पक्षपूज† मासर्त्वब्दादिपुजनम्‌ । 
जखाभिपेकपुष्पादिधूपा्यं च॒ निवेदनः ॥४४६॥ 
ब्राह्मण्यं ब्राह्मणे जातो च्यायोऽथायं क्रियामुखेः । 
उच्यते ब्राह्मणश्चेति स तु जातो मद्छणी ।४५०] 
स्वाध्यायाध्ययनाच्चापि व्रह्मचर्यमुखादिना । 

ऋणं तं प्रथमं व्यं यज्ञेद॑वं ततस्तरेत्‌ ॥४५१॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनचरत्तार्पणेन च। 
हरेर्गानं च चरत्तं च नटनं च विरोषतः ॥४५२॥ 
सदा ब्राह्मणजातीनां विहितं नरत्यकर्मवत्‌ । 
अर्घास्तमित आदित्ये पुनरधोौदयेऽनिशम्‌ ॥॥४५३॥ 
दिवेवाराधनं तस्य॒ देवस्य परमात्मनः 
कैवल्यदं स्य॒ एव तथा तद्वखोकनम्‌ ४५४ 
यत्‌किचिच्ियते क्म लौकिकं वेदिकं तथा | 
भोजनं गमर्न॑दानमलङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ॥४५९॥ 
सवं तस्रीतये दुर्यात्तन्निर्माल्यपरो भवेत्‌ । 
तेनोपभोक्तुक्त)खग्गन्धवासोऽर्कारच चित ।४५६॥ 
उच्छिष्टमोज ` नश्च तस्य मायां जयत्यसौ । 
वैदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीतये खदु ॥४५७ 
भवन्ति वै सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा 1 

युख्यं तमेव स्वीकार्यं विप्रत्वस्य दि सिद्धये ॥४५८॥ 
गार्हस्थ्यं धर्मकार्याय परोपकृतिहेतवे । 

एवं त्ते वेदिकं मागमश्मकुद्रादयोऽखिलाः ॥४६६। 


कण्वस्म्रतिः 


वेखानसेकदेशापि चक्‌ दू षणमेव वै। 
ते तु क्रमेण तद्धत्या वेखानसमहर्पयः ॥४६० 


चाखखिलयास्तु सं॑मूर्वा पश्चाजन्मान्तरे पुनः| 
संप्रक्षाङा मवन्त्येव पश्चाज्जन्मान्तरे किल ॥४६१ 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिज्ञन्मनि केवलम्‌ । 
वेदमा्गानुगा बुद्धिं संमराप्य महतीं ततः ॥४६२॥ 
पिदभिश्िक्षिताः सम्यग्वेदाभ्यासपरास्तरा । 

वासं गुरुके कृत्वा कड चस्सामानि तानि च ।४६३॥ 
यजूपि लब्ध्वा पुण्येन भवेयुः किल कर्मणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चाचल्यैकविवर्भिताः ॥४६४॥ 
सरतां यज्ुस्सासक्छचः श्रर्दिज्या महती परा । 
तद्टन्तश्चतदथज्ञास्तदूनुष्ठानतत्पराः । ।४६५॥ 
कमेणेव भन्ते तं पन्थानं ब्रह्मवादिनाम्‌ | 
सम्प्राप्य दिव्यन्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ॥४६६॥ 
सायुञ्यनाम(मि)कां मुक्ति भन्ते सद्गुरोस्तरम्‌। 
प्रसादेनैव कृपया पिद्रणामच्या तथा ॥६५। 
अयमेव महामार्गं वेदोक्तात्यन्तसौटभः | 

अन्यः पन्था नायनाय श्रुतिरेवञुवाच सा ॥४६८॥ 
त्राह्यणम्यैव तदिद्यािधितम्य विगेपतः। 
हावेव श्रवणादीनां वदृवाकष्यचिचारतः ॥४६६॥ 
सूत्राणि) क्षया चापि मुक्तिः स्यात्तादृशी परा ] 
विना वेदान्तवाक्यानां दिव्योपनिपद्ामपि ॥[४५५॥ 


नित्यनैमित्तिककर्मणाम्विष्णोरारयाधनवर्णनम्‌ २६०३ 


दिव्यं ज्ञानं भवेन्मुक्तिः साक्षात्तेपां न संशयः । 
तदर्थमाषाशाख्ाणि चित्तव्यामोहकानि वा ।॥४७१॥ 
वैदिकेन ततस्तानि व्याज्यान्येव विपश्चिता । 

तथा सत्कमेकलेषु भाषा या ौकिकी च सा ॥४७२।] 
वर्जनीया प्रयत्नेन तचित्तज्ञान्ुद्धये । 
दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वैदिकेन महात्मना ।४५२॥। 
विशोषाक्कर्मकाटेषु ततोऽपि श्राद्धकमेषु । 
महामौनेककाटेषु क्रियाकारादिना तथा ।४७४॥ 
विरोकनादिना दुर्यास्पापसंदशेनं सषु । 

यदि मौनं त्यजेद्राऽपि हठान्मोहाच्छरात्तथा ॥४७८॥ 
वेष्णवी निष्कृतिर्दिन्या चेततुश्चतथा परा. । 
दिभ्या व्याहृतयो यद्वा गायत्री वातिपावनी ।}४७६।। 
वेद मत्रं विना नान्यत्तारकं न हि विदयते। 
दुराखापादिकष्ेपु नामान्याहु्विपल््वित. ॥४७७। 
पावनानि हरेरल्यदस्तीति परमं स्पृतम्‌ 

तस्माद्ध दिकच्त्येषु निष्णातः सर्वदा मवेत्‌ ॥४५८॥ 
नित्य॑ यजेत॒ निखिलेर्ित्य्मित्तिकंरपि । 
शक्तस्त्वहीनक्रतुभिश्शातसंवत्सरादिसिः ।४७६।। 
यजेतेव सदा विष्णोरर्चनाय द्विजाप्रणी. । 
अवेदवादिनो दृष्टान्‌ धार्मिकान्धम॑दृपकान्‌ ॥%८०॥ 
तथागतास्त्यक्तयज्ञन्कुचित्तान्यज्ञदृपकान्‌ । 
परित्यजेदुदूरतो वे तान्यास्यान्यवटोकयेत्त ॥४८९॥ 


६०४ 


कृण्वस्प्रतिः 
विशेषेण त्रह्मविद्या विप्ये वै वथा कस्‌ | 


` न छ्यादेव सहसा शक्त्या नित्यःस वो भवेत्‌ ॥४८२ 


नानाहिता्निस्तिष्ठेन्तु न च दुर्बाह्मणोऽपि वा। 

येन केनाप्युपायेन दोर््ाह्यण्यं समागतम्‌ ॥४८३॥ 
अपि खीछ्त्य चण्डाखान्नाशयेत धनं द्विजः। 
दोर्ाहण्येन नष्स्याश्ोत्रियत्रेन वा तथा ॥४८४॥ 
असोमयाजितेनेवं को लोकः स्यादहन्तराम्‌ | 

नेव जाने नैव जाने नैव जाने पुनः पुनः ॥४८५॥ 
वेदविद्धयस्ततो यना्विच्छित्तिन॑भवेद्यथा | 
मनुष्ययल्लः कतंव्यस्तयल्नादपि केवल ।॥४८६॥ 
अरेष्टलाभो मवति विशेषेण न संशयः। 
नाहीनक्रतुभिस्तिष्येकीयजेतेव न चान्यथा ॥४८५॥ 
कटापटीनक्रतवो दुस्साघ्याः स्युरि देदिनाम्‌ । 
सर्वत्रा प्रथममाधानान्तु॒परंतराम्‌ ॥४८८॥ 
अम्नष्टोमस्त्वनुष्ठेयः अतिरात्रोऽथवा सदा । 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चेत्समनुष्टति ॥८६॥ 
अयिकरारलृत्तरेषु तेपु क्रतुषु नैव पे। 
अग्रष्टोमे प्रथमतः क्रते तु किर वच्म्यहम्‌ ।४६०॥ 
ऋतूनामपि सर्वेपामनुष्टानाय योग्यता | 

उत्तरेपा भवेदेव नाव्रकार्या विचारणा ॥६१॥ 


नित्यानुष्ठानाकरणेप्रत्यवायिकदोपवर्णनम्‌ २६०५ 


अतिरात्रात्परं तस्यावुष्ठानं तु विनैव दहि] 
अग्मष्टोमस्य मुख्यस्य नोत्तरक्रतुयोम्यता ॥४६२॥ 
एष दहि प्रथमो यज्ञो निखिखाना मुखं परम्‌ । 
ततोऽप्यत्यभ्निषटोमः स्यादुक्थ्यः पोडशिका ततः ।४६३॥। 
अतिरच्रोऽप्रोर्यामश्च बाजपेयक््च तत्कम । 

त एते सप्रसंख्याकाः सोमसंस्थाश्च सन्ततम्‌ ।४६४॥ 
अनुष्ठेया ब्राह्मणेन अकरणे प्रत्यवायिकाः। 
हविय्ञास्ततो भूयः अगभिदोत्रं ततः पुनः ॥४६६॥ 
द्शंश्वपौर्णमासश्चाम्रयणं तत्परं तथा । 
चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपञ्ुरेव च ।॥४६६॥ 
सौव्रामणिस्तत्परं स्यासििदयज्ञोऽन्य उच्यते । 
एतानि किर कर्माणि चतुदंशमहान्त्यपि ॥४६७१। 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्िजन्मनाम्‌ । 
ब्राह्यण्यपूतिरेते स्यदेतद्पर्वाणि तानि दि ।४६८॥ 
आओपासनं वंश्वदेवः पार्वणं त्वष्टका तथा । 
मासि श्राद्धः सपबदिरीशानवख्िरिव च ॥४६६॥ 
सप्तंते पाकयज्ञाः स्युरेकर्वितिसखूपया । 
कथितानि समस्तानि गृदिणो न तु वणिनः ॥९००। 
वर्णिनोऽध्ययनं वेकं गुरुुश्रूषणं तथा । 
अभिका्यं प्रतिदिनं भिक्षाचरणमेच च ५०९) 
विप्रस्य जातमात्रस्य जातकमं प्रकीतितम्‌ | 
कतत॑ज्यत्वेन विदितं दिनाद्टादशमात्तु तत्‌ ॥५५२॥ 


२६०६ कण्वस्मृतिः 


निव्य॑ कतु भवेदुभूयस्त्वतीतेषु दशस्वपि । 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकर्मणा ॥५८०३ 
कतुः तच्च कृते भूयस्तव नामाख्यकं परम्‌ । 
तत्परस्मिन्नपि दिने कतु वै शस्यते दिने ॥५०४॥ 
दिनेऽतीते दादशे तु भक्तप्राशनकर्मणा। 

सदैव विहितं शा्नान्न प्रथग्भिन्नकारतः ॥५०५॥ 
मासि षष्ठे तच्च कमं केऽतीते तु तस्य च | 

चर्पे तृतीये चौटेन नान्तरा तश्च वै स्मृतम्‌ ॥५०६॥ 
तस्य कष्ेऽप्यतीते तु मोज्या सह्‌ विधीयते । 
कतंन्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वै ॥५०५॥। 
तास्युस्ता निखिलान्यत्र मरँज्या सह विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेदसरा ॥५०८॥ 
कम॑ कर्मान्तरेणेव कर्तव्यं स्यास्रयन्नतः। 
यद्यतीतं छृतं कमं भिन्ने काटे प्रसादतः ॥५०६। 
अपनीतेघ्र तस्यापि पुनः करणमर्हति । 
प्रथम्भिन्नं सिन्नकाः समुहूर्तदयः स्मरताः ॥५१८॥ 
प्राजापत्येन मुख्येन तद्द्धितीयादिना मुखम्‌ । 
कतेव्यं स्यादुपाकर्म तथा चोत्स्जनं पुनः ॥५११॥ 
प्राजापत्याख्य काण्डानि व्रतानि नच वं तथा। 
सौोम्यान्यपि च दिव्यानि सप्राग्नेयानि संविधिः ॥५१२॥ 
वैभ्वदेवाख्यकाण्डानि षोटश म्यह संख्यया 
प्राजापत्ये तय काण्डं पौरोडाश विधीयते ॥१३॥ 


नानाचुवाकानामवर्णनम्‌ २६०७ 


याजमानं दहितीयं स्याद्धोतारश्व तृतीयकम्‌ । 
हौत्रं चतुथं संप्रोक्तं पित्मेधश्च पच्चमम्‌ ॥५१४ 
एतेषा ब्राह्मणानि स्युरलुत्राह्मणमेव च । 
काण्डच्र्य प्रकथिर्तं नवकण्डं च चोदितम्‌ ॥५१५॥ 
तस्यास्य नवक्स्यापि उपाकरतिरथापरम्‌ । 
उरसजनं च कथितं समारभे समापने ।॥५१६॥ 
तदू दृ्य(भूयः१) चोदितं सद्धिरेवं सौम्यस्य तत्परम्‌ । 
अध्र्यवं म्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥५१७॥ 
समिष्टयजेषि तत्पश्चाद्वभ्रथयजृष्यपि । 
वाज्पेयशुक्रियाणि सवश्चेति ततस्तथा ॥८९८॥ 
बरह्मणानि च तेषां वे सौम्यानि स्युमनीपिणः । 
आपरन्दन्तु (न्तु) देवस्य श्रश्वद्वितयसध्वरः ॥५८१६॥ 
सजोषा इन्द्रपर्यन्ता आदधे प्रमुखाग्रहः । 
नरह्यसंपदमानोन्वाकावप्यध्वरौ मत्तौ ॥५२०॥ 
उदुयमनुवाकां्लीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधाः । 
ब्राह्यणत्रयमेतेषा पप्रकाण्डटद्ाहतेः ।५२१॥ 
सत्रासप्राचोऽनुवाकासखीनपि तदून्राद्यणं विदुः । 
उभये यै प्रश्न आद्य पञ्चमो पष्ठतप्रमो ॥५२२्‌॥ 
अग्ने प्रपाटके तुर्य॑मन्तिमाश्चतुरस्तथा ) 
अध्वरन्राह्यणं प्राहुरखुवाकानिमानपि ॥४२३॥ 
बिदत्सोम इति प्रश्न. सवारूयः परिकीर्तितः । 
नमोवाचे तद्वो तु प्रनौशयुक्रिय नटिधि ॥५२४॥ 


२६०८ 


', कृण्वस्प्रतिः 
पाकयज्ञमितिप्रश्नसप्तमायाःपडीस्तिः 


जदुवाकानाजपेयुस्तद्िधीन्मरथमाष्टके ॥८२५॥, 
भ्रशने द्वितीये देवा वै यथेलयप्र प्रचक्षते । 
एवं नवोदिताः काण्डाः सोम्यानाहूर्मनीषिणः ॥८२६॥ 
अग्न्याधानं प्रथमतः अग्निहोत्र ततः परम्‌ | 
-न्तयुपस्थानमित्येव महामिचयनं तथा ॥२५॥ 
सावित्रं नाचिकेतस्च चातुर्होत्रं ततः परम्‌| 
वेश्वछजोरुणायेति तदुब्राह्मणमतः परम्‌ ॥५२८॥ 
अयुनाद्यणमेवं च सप्राग्नेयानि चोचिरे। 
राजतः प्रथमतः पशवः स्युस्ततः परम्‌ ॥५२६॥ 
खयः स्युस्ततः सर्वां नक्चतरेष्टिः परातनः । 
दिविश्येना अपाघाश्च सूत्तवाकानि तानि च ॥६२०॥ 
उपान्ुवाक्य च तथा याञ्यानुवाक्यास्तथा पराः | 
नरमेधोऽश्वमेधश्च पड्ुवन्धस्तथैव च ॥८३१॥ 
त्रहममेधस्तथा च्य सोत्रामणिरथक्रमः | 
अच्छिद्रमखिरं चापि वेश्वदेवारूयकाण्डकम्‌ २२ 
सम्यक्‌ पोडशसंख्या्कं सर्वाण्येतानि काटतः। 
प्राप्रान्येव मवेयुर्हि कार्याणि ब्राह्मणेन हि ।{५२३२॥ 
आाश्काण्डाएटमः प्रन; राजसूयः प्रकीर्तितः । 
नदूनाद्यणं चयः प्रश्नाः पष्टाद्या; प्रथमेऽश्के ॥५२४॥ 
वायव्यं काम्यपशावः परे काण्डेण्टयस्रयः | 
सोौत्रामण्यच्ि्रनकचत्रे्य; सयुदराहटताः ॥५२८॥ 


वेदानामध्ययनमनुगरहस्थाश्रमप्रवेशवर्णनम्‌ २६०६ 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता, दिवश्येनादयश्च ताः। 
खवाद्रीन्तानवंनम्तेर्नं इति प्रश्ना यथाक्रमम्‌ ॥६३६॥ 
सोत्रामण्यच्छिद्रनकषतरेष्टयः समुदाहृताः । 
उभावामाद्योत्याुवाका दुव्यधिकर्विशतिः ॥५३५।। 
युष्वाहीत्यनुवाकश्च याज्या विद्रद्धियीरिताः। 
वेदव्रतानि कृत्येवं॑ स्नानं कुर्याद्विधानतः ॥५२८॥ 
विधनेन ततो यन्नाहक्षण्या च्ियमुद्रदेत्‌ । 
प्धानहोमं निवस्यां वाहयेत्तां समन्त्रकम्‌ ॥२६॥ 
सम्यक्‌ प्रवाहारयेद्धा वद्धिमाहत्य गोपथे | 

सधाम च विधानेन समागदया विरम्बयन्‌ ॥{४०।। 
गृहप्रचेशदोमाख्यं कुयदिवसमन्त्रकम्‌ । 

स्थारीपाकं तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ॥५४१॥ 
कत्याद्‌चृगरहात्तस्य निर्गतस्य शनैश्शनैः । 

मागं च॑क्रमतो मन्तः कुर्वाणस्य च तक्कियाः ॥८४२॥ 
दिनानि यानि मर्गे स्युस्तेपु काठ्द्ययेऽन्वहम्‌ । 
गिदोमः प्रकर्तव्यो विवाहाम्नर्विरेषतः ॥‰४३। 
अकृते तु पुनस्तस्मिन्सोऽयममिर्विनश्यति । 

पुनः प्रधानहोसस्य प्राप्तिरेव भविष्यति ॥५४४॥ 
पुनस्तदसनिसिष्यर्थमियं निप्कृतिरूच्यते । 

नान्यत्र निष्ठृतिः भोक्ता रुपिदोमं ततश्चरेत्‌ ।।५४५॥ 
ग्तिहोमं करिप्येत्ति वहोः संरक्षणाय मे। 
संकल्प्येवं विधानेन परिपिच्य समन्त्रकम्‌ ।1‰४६॥ 


२६१० 


कण्वस्मरृतिः 


तदाहृतिद्रयं इुर्यान्नान्यक्किमपि विद्यते । 
अयं हि गुपि(पोहोमे स्यान्नित्यं कार्ये चरेत्‌ ॥५४५॥ 
तदभनिरक्षणायैव तदद्योवं विधीयते । 
प्रधानाहूस्यथविवाहाग्निसिद्धिभवेत्किङ ॥५४८॥ 
स्थालीपाकादथयपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 
जओौपासनस्य कृत्यस्य कर्मणः श्रुति बोधनात्‌ ॥५४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो बां ऋतुर्वाप्ययनं शस्त । 
अहनद्योदिन वापि भा्गमध्ये विधानतः ॥५५०॥ 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोऽयमुच्यते । 
शक्षटासोहणात्यश्चाद्‌ वध्वा कृशालुना सद ॥५५१। 
मकारे मार्ग मध्ये गुधिद्ोमोऽय खुच्यते । 
गृदपभवेशदोमस्य चार्वागिव ततः परम्‌ ॥५५२॥ 
यावज्नोवाख्य संकल्पपल्या कार्याद्धिजन्मनाम्‌ । 
अनुजायं॑दक्षिणतः तेषां सखप्रार्थनादितः ॥८५३॥ 
ओपासनारंभतु्ययामिन्यपरपक्षके । 

शेषहोमं प्रक्वीत सद्भरस्नानपूर्वकम्‌ ॥५५४॥ 
विवादहाव्पूवै दिवसे नान्दीश्राद्धमुदाह्तम्‌ । 

ततः परं विधानेन कजदहोमात्परं तराम्‌. ॥५५५॥ 
तदीश्वायामनुष्ठटेया दीक्षाधर्माः सनातनाः। 
नात्पे संचरेद्रापि न ज्योरस्नायां दिमेऽपि वा ॥५५६॥ 
नेव स्नानं प्रद्रवति तरे चा सरित्यपि। 
हदरेचा दैव बति वा करूपे चा परस्वदटेऽपि चा ॥५५५। 


गृहस्थस्य नित्यकतेन्यविधिवर्णनम्‌ २६११ 


वेशन्ते दीर्धिकायां वा न मच्त्रैरधमर्पणेः। 
सनानाद्गत्पणं नैव न संकटपोऽपिवा वथा ॥६५५८॥ 
नित्यसुष्णेन तत्कुर्यात्सल्टिन सुगन्धिना । 
अकृतेन पात्रेण वेषितेनापि पणकेः ॥५५६॥। 
गन्धाक्षतादिभिः सम्यक्‌ संस्फृतेन कृतेन च । 
तथा वेहरिद्राभ्यामुद्रतंनमुखादिकम्‌ ॥५६०॥ 
सवमङ्गल्वाद्शल्व विना शीर्ष चरेदपि। 
सं्याच्रयं प्रकुवींत धायं चन्दनमेव वे ।८६१९। 
नान्येन पुण्ड कुर्वीत कुङ्कुमाक्तः सदा मवेत्‌ । 
सदापुष्पः सद््चूणसुगन्धो दिव्यभूपणः ।५६२॥ 
नैकान्नाशी भवेच्चापि सदा वन्धुभिरेव च। 
सुमह्गखीमिविप्रेश्च भोजनं तदनुज्ञया ॥५६२॥ 
काल्यं यथेच्छं च चरेदेव विधानतः 
प्रयक्षल्वणं त्यक्वा भक््यभोज्यादिक यथा ॥५६४॥ 
्दुत्पत्तिभवेत्तीक्ष्णा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌ । 
सुञ्धीयाद खिलं भव्यं द्रव्यं वुष्वा(ध्या)भिधारितम्‌ ॥५६५॥ 
यदत्र निखिं द्रव्यं संय्खः सुखो सदा । 
अश्नीयादेव सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ॥५६६॥ 
दिवाखवापी भवेन्नैव नादभक्तिदययं चरेत्‌ । 

वध्वा तथाशयीतैव प्रथडतैवे कदाचन ॥4६७।। 
कृत्वा दण्डं गर्धलिश्' सध्ये रत्वा च तं यतन्‌ । 
अभ्यच्ये धिधिना देचबुद्धया ष्टूवेव तं पेत्‌ ।५६८॥ 


२६१२ 


कण्वस्मृतिः 


दण्डं छत्रं वेणवं च तिरस्करणिकामपि। 
विचितरामूष्वगां कृत्वा चतुर्भिः षड्भिसत्तमैः ॥६६६॥ 
अष्टभिर्वा द्िजेधीरेरवेदधोपपुरस्सरम्‌ । 
गीतवादित्रसंघेश्च स्वमङ्गलसं्ृतः ॥५७०॥ 
बहिगंच्छेत्तदागच्छेतसायं प्रातश्च वर्ष॑ति । 

न चरेन्नेव नि्गच्छेन्न तुपारेऽतिधर्मके ॥५५१॥ 
न तप्तायां धरायां वा सोपानत्करोऽपि मङ्गे । 
नारद्रायां कदंमेवाऽपि गच्छेदपि च सङ्कटे ॥५७२्‌॥ 
अवशादागतं॑देवात्सूतकं मतक स्यजेत्‌। 
इन्द्राण्युद्रासनात्तद्रदाकङ्कणविमोक्षणात्‌ ॥५७२॥ 
रक्ष्मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा भवेत्‌ 
इन्द्राणीमपि गौणं सायं प्रातः समचयेत्‌ ॥५५४॥ 
यदि मोहेन तेनार्वे नित्या मङ्गलमाग्भवेत्‌। 
नित्यमोपासनं कृत्वा ब्हत्सामेति मन्तः ॥५५॥ 
तद्धस्मना श्रकुर्वीति स्वरक्षा तद्िधानतः। 
प्रयतानामिकाङ्कुल्या वचेमत्वमितिमन्त्रतः ॥५५६॥ 
वध्वारक्षा प्रक्र्बाति जुभिके शिरमन््रतः। 
यामाहरेति मन्त्रेण मादिकामपि च खलम ॥५५५॥ 
विश्रयादपि(च)यल्ोन नीराजनरतश्च वै। 

चदा तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌ ॥५५८॥ 
अत्यन्तावश्यकी लेया मद्बलेषु पदै पदे । 
अगगताना वि्पेण बन्धूनां च द्विजन्मनाम्‌ ॥५५६॥ 


स्वपूजाविधानम्‌ २६१३ 


याचकानां दरिद्राणामपि पूजाविरोषतः। 
विधनेनेव कर्तव्यं वासोऽटक्कार भूषणम्‌ ॥५८०॥ 
दूरदेशान्तरस्यानां बन्धूनां सुषटदासपि । 
विशेषेण कत्त॑न्या मेलनं पूजनं परम्‌ ॥५८१॥ 
ककहो नात्र कतेव्यो नात्र कंचन पीडयत्‌ । 
दुःखयेत्ताडयेद्राऽपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥५८२॥ 
अत्रसद्बन्धुसुहद्धिवेयु दासीनपूजनम्‌ | 
गौरीशचीगनं(णं) सर्व भवेदेव न चान्यथा । ।५८३॥ 
विप्रस्य करणं लक्ष्मीनारायणगतं भवेत्‌| 
शत्रवोऽप्यत्र पूज्याः स्युदु' टदा: कङिचितसः ॥५८४॥ 
इष्टा दुराचाररता अपि पूज्या विरोषतः। 
यथाशक्ति भ्रदानेश्च सान्त्वसंवादनैरपि ॥९८६॥1 
शत्रवोऽप्यत्र(ूज्याः)वाच्याःसयर्दत्वा देयमपि स्वयम्‌ | 
सवेष्वपि च भव्येषु युग्मशाकक्रियापरा ॥५८६॥ 
कतंन्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयमेककं । 

न यादेव सहसा छुयच्ित्सयय एव वं ॥८८७॥ 
कश्मर तद्ग्रहे तस्मात्तादशं वे परित्यजेत्‌ । 
सापपं तदूटयं कार्य न कल्कान्यत्र कारयेत्‌ । ८८८ 
सम्यद्‌(ग्‌)ल्वणशाकानि विशेषेण मवन्ति हि । 
आद्रकं नारदं त्वास्न' शिवमामलकं परम्‌ ।५८६॥ 
दिनाष्टकातपू्वमेव संपायाखिटवस्तुभिः । 


संस्कृत्य सम्यग्टवणद्रन्यराशिपरिष्छरतम्‌ ॥५६०॥ 
१८३ 


२६१४ 


कण्वस्मरतिः 


पात्राभिधारणं कृत्वा परिवेषणमादितः। 
प्दयात्तत्सतीगानपूर्वकंमोजनेऽन्वदम्‌ ॥५६१॥ 
बन्धूनां तत्र भोवतुरणा दिजानां च महा्मनम्‌ 
पयस्सवाज्येषु दिव्येषु दधिरस्येषु भूरिषु ॥५६२। 
परयो, सन्निधौ सुक्तौ वैश्वदेवेकवजनात्‌। 
यद्न्र वृजिनं तन्न रक्ष्मीनासायणो दितौ ।॥५६२॥ 
तत्सन्निधानाद्गोर्याच शच्याशोभनगि॑णाम्‌ । 
सन्निधाने बरयोरपदन्तौ भोजने तराम्‌ ॥५६४॥ 
छुच्छ्रच्रयं प्र्घवीत ताभ्यां चेद्धोजने छते । 
नैतक्किमपितसोक्तं पायसं कृसरं विना ५६५५ 
नाचरे द्विषा भुक्ति मष्ष्याभवे छायं विधिः) 
सत्सु भष्ेषु दिव्येषु परमान्नेपु भूरिषु । ।५६६॥ 
सैवङसिविन्तरामन्र॒ नियमो समलुखवीत्‌ । 
विप्रमभ्ये सतीमध्ये विधवां नैव भोजयेत्‌ ॥५६५॥ 
कल्याणवेदिकामध्ये तेपु सवदिनेष्वपि । 
येपु केषु दिलेष्वेषु सतीपुं राह्यणेपु चा । ।५६८॥ 
अकेशीर्वा सकेशीर्वा एतानेवौपवेशयेत्‌ । 

न गाययेद्धा च॑तामिर्गायन्तीर्वानिपेधयेत्‌ ॥५६६॥ 
अपि ताभिः छृतं पाकं यल्नेमैव विवजंयेत््‌। 
चौरे चोपनये चापि ताभिरप्याहतं जलम ।)६५५॥ 
कुमारभोजनेऽप्येवं तथा त्रद्मौदने रिच! 
न्ीकर्यात्तु पाकाय ताभिर्ना्ि न चानयत्‌, ॥5०१। 


पक्तिषज्यं भोजने दोषवर्णनम्‌ २६१५ 


स्नानोद्कोय , पाकाय -शाकसंवश्रनाय वा! , 
नामिः संवधिताश्शाक चिष्ेषा दक्षिणासुखात्‌ ।६०२॥ 
पश्विमामिसुखाद्रापि कठ्याणेघ्रु, तु पाचिताः। - 
यदि मुक्तास्ते द्िजेवाताभ्या तद्वन्धुसिसतुवा ॥६०२॥ 
तदगृहे मरणानि स्युर्ुभानि पदे पदे। .. 
तस्मात्तदटजयेदयन्नात्‌ नाच्रकार्या विचारणा ॥६०४॥ 
अचप्याबश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च । ह 
पदपत्यन्तरे यत्र छत्र॒मोजयेद्नधुधरम॑तः ॥ ६०६॥ 
नाचमन्याश्वनायल्नात्पूजनीयाश्च वाग्यतः । 
मादृश्वशरूस्तादृशेश्च नत्वात्यत्रैव भोजयेत्‌ ॥६०६॥ 
गृहिणो वणिनो भोज्याः सन्तो यज्वान एव च |. 
चन्रत्थाश्च भोज्याः सुरेषु कर्मसु केवट ६०५ 
यतयो न प्रवेश्याः स्णुरस्मिन्सदसि कम॑सु । 
न ताम्बूलं व्णिना स्यालदेयं नाच्न सन्ततम्‌ ॥ ६०८ 
सुक्तये सवंभक्ष्यादी(न्‌) पयोदध्याज्यपिष्टकान्‌ । 
ुक्तियोग्यान्प्रददयाच खग्गन्धादि विवज॑येत्‌ ॥६०६॥ 
नेपु॒विच्‌ त्यजुनस्य नामान्यु्वारयेद्धिया । 
तानूलादिभिदानेपु ' तत्तत्कल्ेपु केवलम्‌ ॥६१०। 
योग्यान्मन्त्रानुच्रेच नरमेधं विवजंयेत्‌। 
रक्षोघ्नान्‌ पिदसूक्ताश्च वरहममेधन्तयैव च ॥£ १९॥ 
छसनमारण्यकं काण्डं सन्तं प्राणादिकं त्यजेत | 
समुद्रः गच्छजाङं च तदोपनिपदादिकम्‌ ॥६१२॥ 


२६.१६ 


कण्वस्मृतिः 


नोचरेत तदन्यानि पुराणादीनि कस्नशः। 
पितक्रियाप्रधानानि यामगाथादिकानि च ॥६१३॥ 
सप्रयत्नेनोचरेच पिरयज्ञादिकं तथा | 
साकमेधं नासी रीयकं तद श्वदेविकम्‌ ।॥६१४॥ 
वारुणं तत्प्रघासं च कल्याणेषु विवजंयेत्‌। 
कुम्भाण्डश्चापिक्रुश्माण्डमसूरः कन्दसंज्ञकः ।६१५॥ 
मूकानिशाककुटादीनि कणंप्रावरणं पुनः| 
निवो नव्यो महासौभ्यः सोमकेतुष्शिवारुणः ॥६१६॥ 
कर्ण॑मूरं कणदामं पाप्मनः । ` 

पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोरः पनसद्िरिवः ॥६१५॥ 
उर्वारुस्सरणस्सारः सारणोपसरित्तटः। 

एते शाकाश्शोभनदाः कल्याणेपु महर्षिभिः ॥६१८॥ 
मुख्यववेनैव इुर्बीत सर्वसाधारणेन वे। 
दे निपतिताः सयुश्चेलपरमादाद्रणविन्दवः ॥६१६॥ 
जपेत्थिन्ये सखाहेति चालुवाकं पराष्शिवःः। 
यदि वाकेन दैवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६२०॥ 
पवते सद्‌वाक्यानि तानि सर्वाणि वें जपेत्‌ । 
अवशाज्जठसिक्तण्चेदद्‌भ्यः स्वाहेति व जपेत्‌ ॥६ 
युना स्ृष्रिरसपरश्यादिभिरेव वा। 
दरिद्रातंचूर्णानि द्रव्यटिप्नो यदान्वदम्‌, 
उप्णोदकेन तु स्वानं पाचमानीभिरेव च। 
उत्तमाद्धं धिना स्नायादिदं विष्ण च तं जवनं ॥२: 


> 


1६२२) 


यज्ञानां ्रहयज्ञानफकसाम्यवर्णनम्‌ २६१७ 


व्याहतीश्व यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये 
प॒द्धिन्नेषु चाल्येषु निमित्तेषु तदा यदि । ६२] 
संजातेष्वखिरेष्वेवं श्रीसूक्त तारकं तरम्‌ । 
भूसूक्त च कदाचित्तु ल््मीसूक्तं कदाचन ॥\६१५। 
न चेत्त॒॒सर्वशान्त्यर्थ॑दृतीयदिवसे किर । 
गणनाथं प्रपूज्यादौ ब्रह्माणं च सरस्वतीम्‌ ६२६) 
खोकपाङास्तथावाद्य पूजयित्वा विधानतः । 
विबाहमण्डपे भय्त्या सदः कृत्वा वहून्दिजान्‌ || ६२५] 
अभ्यन्य॑ समृत्य प्रतयेकं॒॑तेशवमान्विकम्‌ । 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृहीयादक्षिणादिना ॥)६२८॥ 
सर्वपीडाबिनिमुंक्तः सवमृत्युविवजितः। 
स्वोपद्रवसंलयक्तः सर्वारिष्टपरादयुखः ॥६२६॥ 
दीरघायुदीरवसंपत्कः पुत्रपौत्रसमन्वितः 

संप्राप्तकामः संप्राप्तन्रह्यवियामहामनाः ॥।६२०। 
ब्रह्मज्ञान च संप्राप्य ब्रह्मसायुज्यम्रच्छति । 

किं चास्य वश्ये माहात्म्यं य एवं महदाशिपम्‌ ।६३१।। 
कल्याणमध्ये क्रते कारयत्यपि वा उभौ । 
ऊृताथौ सर्मवेदाना यद्वा पारायणे फट्म ॥1६२२॥ 
यन्मखाना च सर्वेषा करणे फटसुच्यते 1 

एते ` तत्र योक्तानाः नित्यनैमित्तिकात्मनाम्‌ ।\६२३॥ 
काम्यानामखिानां च धवं वे तदुदाहृतम्‌ । 

मह तदिव्यसन्दोदकृतप्रा्रमहाशिपाम ।1६३४।॥ 


२६१८ 
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- दौर्नाहयण्यं कुरे तेषां नस्त्येवादशपूवकम्‌ । 


-सवं यागप्रतिनिधिः. कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ॥६२५॥ 


ब्राह्मणानां `पुरा खष्ट' ब्रह्मणेव॒ महात्मना । 
वेद्क्रियाघ्ुचाटस्यायेऽपि वातीवटुहदः ॥६२६॥ 
तेषामपि हितार्थाय महाशीरियुत्तमाम्‌ । 
खष्टा किलातिचपटलं सर्ववेदक्वसारतः ।॥६२७॥ 
सयुद्धृत्य सयुदधृत्य चेकीकृत्य च तां चिसात्‌। 
प्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्ताटृशं शिवम्‌ ॥६१५॥ 
महत्तु वेदिकं कर्म॒वब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌ । 
यदत्र शोभने तस्य वस्त्रं कौतुकमुत्तमम्‌ ॥६३६॥ ` 
वध्वाहतस्य माङ्गल्यं वद्धि्पष्ट' भवेद्यदि । 
द्ग्धमान्तं तथां वा यत्किचिद्पि वा पुनः ॥६४०॥ 
उपदीकादताः केशाः मृपकेर्वापि दंशिताः । 

ह पाच्छन्तुभिरुक्छन्ता येपां तेषा च कर्मणाम्‌ ॥६४१॥ 
आयुष्यसूक्तपटनं लषमीसूक्तस्य वै तदा । 
पुनवखान्तरादीना तत्तन्मन्त्रैः पस्परहः ॥£४२॥ 
निष्करतिविदिता सद्वर्वेदविद्धिद्िजोत्तैः । 

यदि चण्डाटसंष्र्णो वरयोः' संमवेत्तदा ॥९४२॥ 
तद स्प्ान्मन्नटस्नानं हसि्रोप्णजटेन तु। 

यदि श्वक्राकसंसृष्िसतटुप्णेन॑व वारिणा दशा 
हरिद्रामिधिते नव धृतेन च विधीयते। 
सानात्परं स्द्रनपख्िवार निष्छरतिमता 1६४४1 


शेषहोमविधानवर्णनम्‌ २६१६ 


आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न तु| 
दीक्षायामत्र तु तयोश्छ्रेण सह वै तदा ॥६४६॥ 
इदं॑विष्णुजर्याहृतीश्च च्यंवकं च सुपावनम्‌ | 
पश्चाच्च शुद्राचमनादष्टवारं जपेत्‌ क्रमात्‌ ॥६४७। 
पुनश्छत्रं तत्तन्मन्त्राद्गृह्णीयात्तद्विधानतः । 

दीक्षासु सन्ततं तस्माद्िवाहस्य द्विजोत्तमः ॥ ६४८॥ 
सच्छत्रस्त्वातपे कुर्यात्यागं मूत्रपुरीषयोः । 
शेषहोमात्पर प्रातः कुर्या्नाकी वदि शिवाम्‌ ।॥६४६। 
तद्विधानं च वक्यामि शचीं गौरीं समचयेत्‌ | 
वेदिकेशानदिग्भागे करसरान्ननिवेदनैः ॥ ६4० 
रयलिशत्कोटिसंख्यदेवानासर्चनं क्रमात्‌ । 
नमोऽन्तेनेव कुर्वीत सम्यक्‌ संकल्पपूर॑कम्‌ ॥६५१॥ 
अष्टाभिः कलसैः पृूवभागेसतद्रच सर्वत. । 
संस्थितः वेदिकां करत्वाऽकृत्येव विधानतः ॥ ६५२॥ 
तन्मध्ये प्रथः कुम्भेश्वतुर्भिः स्थापितेरिशिवैः । 
तन्तुभिवेष्टितेमन्धैः पुष्पे्ताम्बूटजाल्के. ॥६५२॥ 
दरद्राजलङकम्भेन द्विसुखेन सुपाथसा । 
नवाचान्याससंसिक्तेः ्रादक्षिण्यक्रमेण च ।६६४॥ 
तत्संख्याकेः पुप्पदीपे. पुरधरीभि, ससुद्धृतैः । 
परिक्रमणकर््ीभिप्तक्छृत्यमखिलं यथा ।1६ ५६॥ 
सवदेवपदसप्तदूव्राहण्युयोपतः । 

त्रिः परिक्रम्य विधिनादिग्जयादिकटादनम्‌ ।६‰६।) 


१ र ८ 


4 पे ) 


> 
ह, 


} 


कण्वस्मृतिः 


लङाक्षताभ्यां संख्य पूजयितासतानपि । 
परावतं च संपूज्य दष्टिणे चोत्तरे तथा 11६4५ 
सुप्रतीकं धराधारं च्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ । 
प्रति प्रति प्रवादाभ्या विनियम्य परस्परम्‌ 1६८८ 
( न तत्सोमद्धल्यवद्यथा ) 
करप्णान्म्णीश्च तत्कण्टे तदेवाना च सन्निधौ । 
वश्नीयाद्गीतवादित्र पुर्रीगानपृवैकम्‌ ॥६५६॥। 
ततः पुनश्च संकल्प्य फर्दानानि चाचरेत्‌ । 
तथा वावृटदानानि दक्ठिणादीनि शक्त्तिः ॥\६६०॥ 
त्रा्मणेभ्यः प्रदर्वत = तचारकारपूर्वकम्‌ । 
सभापुजा च करुर्बाति तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६१॥ 
दम्पती चोपवश्याभौ दम्पती पृजनच्रिया । 
्रुर्यात्तं विधानेन तदीय्ासास्तिपां शिवाम्‌ ।1६६२॥ 
म्वोदयना तत्परं च दरदयात्ताभ्यां च दृधिणाम्‌ 
नवृ च शिण स्वपा च द्विजन्मनाम्‌ ॥६६२॥ 
सद््याना च सवपा तावं चापि दक्षिणाम्‌ | 
न्य स्योन व्याच मव्वागेटणमेव च 1६६ 
7 सानयन्यनमरोदपि कनन्यो मटःचूर्णात्तवस्तदा | 
न्दम चापि पृं 


> ५. 
गृनवग्सद्रचमनमे 11६5श्। 


{सदन्त स दनुन्टम्ये च अश्षणपर। 
नै 1 
मन्त मटन 


प्न्य ्यम्ियायनम्‌ {1६६६॥ 


॥। 


्रह्यादीनापूजाचर्णनम्‌ २६२१ 


स्तंमपूजां चतुर्दिक्षु नमोऽन्तेनैव चोदिता । 
पष्पधूपादिनेवेयांतं वे तां तु समाचरेत्‌ ॥६६७॥ 
ब्रह्मादीना ततः पूजा पच्वानासत्र कारयेत्‌] 
नवानासत्र कल्याणे प्रत्यक्षन्न निवेदनम्‌ ॥\६६८ 
मष्टयभोलज्यैः फेर्दिव्येस्तावृखेध सदी पकः । 
नीराजनान्तैः कतेन्यमन्यथाऽल्पायुरेव हि ॥६६६॥ 
भवेदेव बरस्सेव्यो वधूः पश्चात्रमेण चेत्‌ । 
हरिद्रा, स्युर्बान्धचाश्च तथा तस्मात्ससाचरेत्‌ ॥६७०॥ 
रि द्राभिश्रसदिख्देवता किङ चोदिता । 
वसन्तश्शोमनकरस्तस्य पूजा पराञ््र वै ॥६७१॥ 
विशेषेण प्रकर्तव्या भान्यबाहुल्यसिद्धये । 
देवतोदासनं कुर्यायन्ञेनेति च सन्त्रतः ।)६५२्‌। 
मोचनं कोतुक्रस्याथ तत्संपूञ्याथ त्वरेत । 
पुण्याहं वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६५३॥ 
स्वीङुर्यादारिषन्चापि दक्षिणादानपूर्वकम्‌ । 

य॒ एवं विधिना भव्यं कुर्ते ब्राह्मणोत्तमः ।६“] 
तस्य नन्दन्ति ते सर्ब वृद्धाये प्रपितामहाः, 
पित्तामद्चये वृद्धा वृद्धाये पितरस्तथा ॥६५६५॥ 
त॒पएते ञ्भदेवाः स्युः सप्तएते ¢) ऊुरोद्धवाः | 

तेपां तुष्टया कुस्यास्य प्रवृद्धिर्जायते परा ॥६७६॥। 
एतेनैव विधानेन तस्मात्कल्याणसन्तततम्‌ । 

सत्यः कुवीत सततं नित्यकल्याणसिद्धये ६५५ 


०मम्‌ 


कण्वस्मृतिः 


कल्याणं पुत्रयोः करत्वा द्ोपण्मासं ततः परम्‌ । 
पिव्ोर्विना मृता तु अस्यद्तादिकं तु यत्‌. ॥६०८५॥। 
दू्वाक्ष॒ताभ्यां तत्सव कुदे वाविचारयन्‌ । 

यदि दर्वा तास्त्यक्ला कारण्याना पिवक्रियाम्‌ ।\६७६।। 
पिद्व्यमातुरादीनासपि दश्पदिकं च यत्‌। 
तदाद्विकं दभतिदःपण्सासं श्ुभासरम्‌ ॥६८न 
पुत्रयोः खस्य चा मृढः सदाटु-खी भवेदयम्‌ । 
तस्मादचकष्सयेषु खस्य चा पुत्रयोः ज्ुभात्‌ ॥६८१॥ 
पण्मासमध्यप्रप्रेपु दशनमित्तिकादिपु । 

दृरवाघ्ताः प्रशस्ताः स्युन दर्भा न तिखा अपि ।1६८२।। 
पुत्रीविचः परमो विवादात्तनयस्य वं । 
यनन(ननय ) स्वगहेमस्यपिकियतेऽन्यत्र तस्य चेन्‌ ।६८३॥ 
तम्मान्पुत्रविचादम्य पण्पासात्त परं तराम्‌ 1 
शुभकरमेममाचारः म्वनुष्रेोयो विपध्िता ॥६८४॥ 
पुत्रापनयनं तस्माद्धिवाहान्तस्य कमणः) 
टचाचरणनान्ना द सननं दछत्तिरिच्वते ॥६८५॥ 
यना दिवां पुत्रस्य न्वीदना टि गृहान्तरे । 
नगमानद्रवरिकरटान्‌ द्वं नित्यमेव दहि 115८} 
यपि मन्यपरवोन विवाद्टात्तु नयाः पसप 
शरुन्यम्णमरनि यपन्मासं च प्र्श्शनः ॥६८५५।। 
नन्फ्मरपपि चदनि मन्दचप्र्‌ च स्मौम्यकेः। 


न्यासय पुयान्मद्रटसानपूवकम्‌ (1६4८1 


खपा्रे कन्या पुत्राच्छतगुणामता २६२३ 


बन्धूना ब्राह्मणानां च सर्वेषां प्रीतिभोजनम्‌ | 
नीराजनाशीर्वादौ च कतव्या चात्र दृक्षिणा ॥ ६८६॥ 
भक्ष्यभोज्यादिकांश्चापि शतवादितरपू्वकाः । 

या याः क्रिया मङ्गखा्थस्तास्ताः स्वा विचक्षणैः ।६६०॥ 
अष्टमे दिवसे चैवं पोडरो दिवसे तथा। 
स्थारीपाके तथान्वारंभरण्या चैवं च दरश्कि ॥ ६६९॥ 
वारेषु शुक्रभान्वोश्च कशोत्सवमेव च । 
गमनागमने चेव निर्गमे पारिभद्रके ॥६६२॥ 
क्षेमोत्सवो हितीयेऽथ मासे कल्याणनामक; । 
शिवोत्सवस्टृतीयेऽथ तुर्येऽन्यश्रेयसात्मकः ।॥। ६६३॥ 
पच्चमे मङ्गटाखूयस्व पठे सद्रकनासकः। 
वरस्य केशब्रदधि्तु तदा किट विधोयते । ।६६४॥ 
अक्खदध्रश्च तन्मध्ये यावत्तावन्तु चोदितम्‌ | 
दभचन्दं तथा तस्मात्कर्तव्यं विचक्षण ॥ ६६५॥ 
तादशान्युल्सवास्तु कल्याणत्तु परं न तु] 
प्रस्य तु यतस्तस्मातयुच्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ॥६६६॥ 
अतश्वात्र भूयश्च टोकिकी वादनिरूप्यते। 
पुत्राच्छ्तगुणं पुत्री यदि पावो प्रदीयते ॥€ ६५) 
इति यासा सुमहती कि चात्र पुनरेकक्रा | 
वेदिकी वाक्‌ च दिन्यास्यात्छष्र्था सयुदी्यते (६६८॥ 
पुत्रीदानं प्रशस्तं स्याद्नेककुरतारकम्‌ । 

तन्नातानां पुत्रतील्यं पिककर्मणि चोदितम्‌ ॥६ ६६॥ 


२६२४ 


कण्वस्प्रतिः 


एदं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि । 
तल्नाताना पुनः स्वस्य जनकस्य छुं प्रति ॥७००।) 
समाननकार्या - ` ` त(ओौज्ञात पराथनादिका । 
सहखाख्य परं भूयो दायादानां च ततिपितुः ॥\८०९।। 
तदायादिः प्रकर्तव्यो दद्रजर्लक्चणम्‌ । 
पश्चाच तत्वीकासेऽपि तदेतदखिरं कृतम्‌ ।।७०२] 
किमासीदिति चाखोच्य चेतसा पश्यताधुना । 
गोत्रप्रयेशादयन तत्छसषरौ तथा तराम्‌ ॥५०३। 
जातायामपि तस्याःस्यात्तद गोचरस्य च तादृशः 
तद्विकयसवन्धकथा तत्समत्वकथापि का ॥1७न४] 
छ जाता तत्परं चाम्य वशो दुवे एव दि। 

वभूव किट हा तावक याति केवलम्‌ ॥1७०६॥] 
तावदेव दहि विप्रत्वं न्यूनत्वे समुपागतम्‌ । 
त्रापि सम्यगधुना स्पष्टा दहि निर्यत 11७०६]! 
सन्यनोप्रदन यः स्रतु स्वपितरं क्रमात्‌ । 
पुलयितो चस्य पिद्रा च तत्पिचा दत्तकंन वा ७०७ 
सपष्टफरय सम्यग्योजयैत्तत्र बाधकम्‌ । 

न भमचिदपि या दत्तसम्तु पुरा किटः ।७न्द) 


4 नि ६] 
ॐ {4 ॥ + 
[न 


कमा्निद्धययमादरान्‌ | 
म्पतादगारद्रामन्युनस्वप्निामासाल्रक्प्‌ ।'५०६।। 
न्यम पनमाद्रम्य ज्िन्यम्रभित्नि तन्मनः 1 


नटी युमगोटितेः 1७८} 


ईत्‌ स ए 
५ 0 


गोच्परिवर्वने नानामतानि र्‌ 


अस्य गोत्रप्रदत्तोऽयं स॒ तु स्वतनयं ततः। 
जनकस्यैव गोत्रेण योजयेदिति वै मनुः 1७११ 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साद्य प्रभवेक्किट | 

तेन चण्डाटता भूयात्तदट शस्य ततस्त्यजेत्‌. ।५१२॥ 
यदि दत्तश्लतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेन्‌। 
दृत्तजावथ तत्न वा तदूगो्रद्यलास्तुते ॥७१३॥ 
दत्तजः पितर वृत्तं गोत्रे तत्पाङ्कस्य व] 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोमेतम्‌ ॥७१४॥ 
दत्तस्य पितरं चतु स्वगोत्राद्धिन्नगोत्रिणम्‌ । 
सुष्लैवं तृष्णीं तत्पच्चाद्धोजयेत्तत्ततादिमिः ॥७१५ 
तत्पिता जनको नैव तज्ञप्तत्मपितामहे । 
योज्येदेव धर्मेण शास्त्रेण च घुवर्त्मना [७२६॥ 
एवं पत्था महदान्य्रोक्त एवं सयत्र दत्तजः! 
स्व्व॑श्तसा्कर्यभिवा युक्तो धर्मण संयुत. ॥५१७ 
स्वपुत्रस्वपिवुगत्रे योजनाय स्ववन्धुभिः। 
सम्यगालोच्य तान्ननातिजनान्ल्यृश्चाखिटान्नपि ।५१८॥ 
कृत्वा प्रदधिणं नत्वा बंशोद्रणदेतवे। 

इत्येवं प्रार्थेत्सर्वान्वरं दतरा शं शमम ।[५१६।। 
सहर विवे छरवद्यत्रशचम्य मे दुम्‌ । 
वंशखाद््यश्यन्योऽयं वुप्मदगोतरे न्वक्रीचके ॥५२५॥ 
उपतेप्यामि यूयं च स्वरव न्वयोवरक। 
हर्टरिलटपानेन छना कुरतायुना = [१८०६॥ 


६२५ 


२६२६ 


कण्वस्म्रति; 


सम्यक्‌ नरिपूर्वपर्यन्त जसौ यथपि रेच्यमाक्‌। 
वंशाजानामस्य पितु्यार कस्य चोदितः ॥७२९२) 
पितामहस्य ततपश्चाद्‌ द्वितीयस्य सत्तः पुनः । 
ठतीयस्य परिव्यागद्खयाणा तु तत्त: परम ॥५२३॥ 
तद्ध शजानां सम्पष्ट' ल्यञ्खंन॑च्यं च त््छुटे । 
सुस्पष्टमेच पित्रादियागस्तत्र सुवत्मेना ॥\७२४। 
युप्मरसाम्यं तत्परं वै चंशजाना भविष्यति । 
तायदेनास्यक्तपितुन. पश्यत्तः कृपया वतं 
यप्माभिने समायतते पुत्रपौद्ादयस्यय. । 


सो्रद्रयररिपथादिव्यवद्दारेषु क्र्स्यपि 
दपर ॥। 


७२९ 


।\५२६।। 
विप्रमाव्रस्स्तीकरारेण मुदायुताः । 
अद्ीचन्य च सावेवमेत्द्रतं च धमतः ॥जर 
समुद्धर्त पाताश् पारणं वोगतोऽसस्यदटम्‌ | 
टन्युन्धस्तत्पि सवं वं नथा कुपुम्तदम्भसा ॥७२८) 
अमित्ववन नत्राप्न 


=यादरतीऽ्चद्टसेच्छतम्‌ । 
तनौ 1 


्रक्र्वति तत्पुत्रतद्‌ नन्तरम्‌ ॥५७२६। 
न नैष्लमा मचेत्तावद्गाच्रः रिकष्थक्ियादिपु 
यायत्‌ कऋमस्ापिण्ल्यसिद्धिः स्यात्ताचदेव हि ।५३५॥ 
त्वमोय्ागनपुव्रप्य नादस्य पितुमृतो। 

विदन प्रा्तमवं साततुप्च तत्ममम्‌ ॥५३१।। 
दिदमरताप्योपि पितामरसुवासरुय्ः। 
नःदायुघ्य भिन्ते श्रषधमातं त्रिपर्वकम ॥७द्यु 


पदं 


॥ 
न 


वंशोदधरणायदततकविधानवर्णनम्‌ २६२७ 


तन्मगेणेव कुर्वीत ततो मातामहाश्च वै| 
पितामहस्य एतेऽध्य , चेतस्यापि खतो पितुः (७ ३॥ 
तथेवाशौचमित्ुक्त' एवं किर महत्तरम्‌ । . 
अत्यन्तवाधक्रं ऋ रमन्यगोत्रलुतस्य वै ॥७२४॥ 
परिग्रहे अकथितं ततस््वेतन्न चाचरेत्‌ | 
स्वधरावषु स्वगोत्रे च कते धुनपरिदे ॥५; | 
न क्रिचिदूबाधकं ततस्यात्तस्मादे तच्छिवं बुधः | 
समीक्ष्य सम्यगालोच्य पुत्रभावे भरयन्नतः ॥७६॥ 
स्वीकर्याद्‌ भ्राठ्पुव्ादीन्‌ तत्समाधानपूर्वकम्‌ | 
यदयत्त्राथितं ददयाद्ह्यात्मनः पत्रसंशये ॥७२७।॥ 
सवसं वा तस्य दत्वा ताशी समये परम्‌| 
गरह्ीयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ॥५३८॥ 
ुत्रस्वीकारसमये यदयटुक्त पुरा तयोः | 

न॒ तस्यस्त्वन्यथामावः कदाचिदपि धर्मतः | 1७३६॥ 
तटुक्तिरंघनकराः बहप इति सूरिभिः । 
फथितो हि ततस्तं वै राजा रा्ात्मवासयेत्‌ ॥७४०॥ 
तनयग्रदणे यो वा तपित्रोः भातं तदा | 
द्वा रापयपूवं च पुनरन्यानि भाषते ॥५७४६॥ 
धनश्च॒ पुत्रे संजते चिराहेतेन टुमतिः। 
तमेनं धार्मिको राजा द्नभूप्ततपरान्खटान्‌ ॥७४२।॥ 
पटुन्दला्लत्सदावाय्‌ संत्य च कपोलयो; 
न्यक्छृत्य भीपचित्वा च यथायोग्यं ववा मति ॥७४३॥ 


२६२८ 


कण्वस्मृतिः 


सर्वस्वहरणं कृत्वा तयोः पूर्वं निबन्धनाम्‌ । 
चाच्वल्यरहितां कृत्वा देशात्तस्मास्रवासयेत्त्‌ ॥७४४। 
परस्मै पुत्रदाने तु महते तादशं पुनः। 
बाधकं शाक्तो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साधकम्‌ ॥५४५॥ 
दौहित्रः कर्ता() तनयश्चापि सर्वशाखसमौ मतौ । 
विभक्तेष॒ तु तदुश्राठसुखेषु किर तत्परम्‌ ।५४६।। 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दौहित्र उच्यते । 
दौटित्रस्य तु क्त्वं स(पुन) वैँ (स) पुत्रयोः ॥५४५७। 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्चत्तं ठु एव दि । 
तेषामभावे दौहित्रो भाद्पुत्रेयु सत्सु चेत्‌ ॥«४८॥ 
अविभक्तेपु तैः सर्वस्तन्मुखेनेव केवलम्‌ । 

स्वं कारयितव्यं स्यातपरेतकृखयमशेपकम्‌ ।॥५४६॥ 
नायं तद्धनभागी स्याज्लात्तयो धनभागिनः। 
यक्िचिन्तैः प्रीतिदत्तमस्य तद्भवति ध्र वम्‌ ॥५०॥ 
न चेक्किमपि नस्त्येव विभक्तपुतु तेपु वें। 
तद्धनं निचि चास्य धमतः प्रभवेद्‌ वम ॥५५१॥ 
यत॒ एवमिति प्रोक्ते पुव्राभावेतु चोरितः 
प्रीयासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निन्चयः ॥५५८२॥ 
प्रीत्यासन्नस्सपिण्डत्वं दौदिवस्येद्‌ मुख्यतः(मुच्यत) | 
इति तेषां सपिण्डानामञरुख्यं तेन केवलम ॥५५३॥ 
अद्वाद्द्धात्मंभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यतः। 
तत्स॑भृतस्त॒ दौदित्रो श्वादरपुतराद्यम्तथा 11५५९ 


्रद्धकरस्यायनिर्दिषटस्यान्य्रत्यनियोजननिषेधः २६२६ 


न॒ भवेयुर्रातजा हि तदु्पन्ना हि केवलम्‌ । 
संबन्धस्तत्र नेतध्य पिव्रसंबन्धयोगतः ॥७६६॥ 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तत्संवन्धटेपकः (रेखः) । 
अत एव च सोऽयं वे दौहित्रः सर्वकमेसु ॥५५६॥ 
अमादर्शादिषुं तथा श्राद्धाख्येषु च सन्ततम्‌ । 
स्योपासनाम्रौ पिद्भिः समत्वेन निरच्तरम्‌ ५५७ 
मातामदहान्‌ शाख्लवत्ममहापन्थानमाधरितः | 

यजते धनभागीवाऽधनभाग्येर्हिं केवटम्‌ ॥७५८॥ 
तस्मात्सर्वसपिण्डानां दौहित्रो मुख्य उच्यते । 
निर्दिष्टः श्राद्धक्षत्याय नात्यछरस्ये नियोजयेत्‌ ।५५६॥ 
निर्दिष्टमस्योदशेन न देवाय निवेदयेत्‌) 
निवेदितं यदेचस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ॥७६०। 
तथा निवेदितेनापि रुच्यथं वापि योजयेत्‌ 
निवेदितेन रुच्यथ योलयेन्न निवेदितम्‌ ।॥७६१॥ 
यथा निवेदितं पूचं स्वीङर्या्च तथेव दि। 
अपक्मतिपक्त वा अलन्तोष्णसनुष्णकम्‌ ॥५७६२॥ 
निवेदयेन्न देवाय कितु तत्सभ्यगेव दि। 
युखोप्णयित्वा तत्पक' सम्यरोव समीध्य वँ ॥७६३॥ 
सूपशाकान्वितं कत्वा अष्टयाभोज्यादिसंयुतम्‌ । 
अभिधा्यायथ गायत्र्या परिपिच्य हविस्तथा (1७६४ 
आत्मानं हि ततो मन्त्रः प्राणापानादिसिभ्चरेत्‌ । 


नान्यकायं चोजयेत्तत्तत्काय॑मसिटं च यन ।॥५६९॥ 
१८४ 


कण्वस्प्रतिः 


योजयेत्त॒ ग्वेदेव नात्र कार्यां विचारणा | 
हवि. स्वीकरणान्तो व यागस्सर्वाद्गसंयुतेः ॥।७६६।। 
एवं हविर्नान्यकायेहेतवे प्रभवेक्किख । 
स्थारीपाकादिपु कृतं हविस्तद्‌व्रह्मभोजने । ७६५! 
प्रभूतसर्षिपान्यस्य कायस्य न मवेदहो। 
मधुपर्काद्ु छृतं यद्धविस्तत्तथेव दहि ॥८७६८॥ 
अन्यकरार्याय न भवेच्छाद्कक्मणि चेद्धविः। 
अओौपासनाननौ तत्पूवं ककेव्यं मुख्यतो न चेत ॥५६६॥। 
लोकिकाप्रो सव्रजनसोलभ्यायेव केवट । 
अओपासनद्नं चान्नमुदूध्रियादान्नया कृत्तम्‌ ।७७०] 
तन्मे(श्रणेनोद्ध्रू्तं च दोतत्यमधिकोप्णतः। 
याचन्‌ प्राशनं तेपा ताचदुरप्णं भत्रेत्तराम ॥५७१॥। 
ततः परं च पिण्डपु नतोप्णेपु नमो मनुः 
नमस्काराय कथिततम्नम्मात्वतृक्कम यत्त ॥५७२्‌।। 
अस्यन्नाष्णन नित्यं नम्य प्राशनक्मणि | 
र्षणं सेचनं चापि यजमानन्य गुट. {५५३ 
स्तृणा सोप्रन प्रोक्हे चमारम्व तु मजने) 
41 नुन्दसृनोमनं तराम्‌ ॥८<४॥ 
सननं धणे न्ना त्रप्पोदनिककमगि। 
विभश्वममात्रय म्प्र विनीयते ॥७4}1 
तरमु ममान्नत नानः नन पन. | 


ई. 0.21 ~ ५ कः (न+ ^ 9 [ 
शिवि सोक नेन" रमान्निर चरेन्‌ 1.७७६ 
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हविरन्तं सर्वकम॑तरिमिन्ष्ट पुनः क्रिया। 
होमे जाते विकल्पः स्यात्तस्मिञ्चातेऽपि केपुचित्त्‌ ।५७५। 
इष्यते संम्यगान्तं च सरवेष्रिपु तु केवखम्‌ । 
विनाशो(शे)मूयः(करतच्यःशप्रारंभ इति वे जगुः ॥५७८॥ 
कदाचिदहोवयोगेन संघातमृतिमत्यु चेत्‌ । 
एकस्मिन्नेवकाटे वे श्राद्धं वे समुपागते ।५७६॥ 
तदानुक्रमशस्त्वेकपाकेनेव समन्त्रकम्‌ । 

तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सवं ुर्याद्चिन्तित्तम्‌ ॥!५८०॥ 
तत्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथसतश्चरेत्‌। 
विप्रालुद्धास्य भूयश्च तद्धविस्त्वनले पुनः ॥७८१॥ 
शास्त्रेण श्रवणं क्रत्वा चाभिधार्यं ततः किर । 
मातुः श्राद्ध' प्रक्घर्याचच तद्धविः पूर्ववत्पुनः ॥७८२ 
संस्कृयाथ पिचरव्यस्य तदच ततः परम्‌ | 
भ्रातुज्यंषठध्य तत्पल्याः कनिष्ठस्य तथेव वे ।॥७८३॥ 
तत्कलत्रस्य तत्पुचक्रमेणेवं शनेश्शनेः। 

एकेनैव तु पाकेन सवं शक्यं दि शक्यते ॥५८४॥ 
जुभकमकतं चान्तं न श्राद्धाय कदाचन । 
यच्छ्रद्धकार्यककृतं न तसम्याच्छुभकर्मणः (५८६॥ 
देवपूजा सवंकारसयेदेश्युभोत्तसा । 
तादगर्थं॑तन्निमित्तकरृतं संपादितं तथा ।५८६॥ 
दर>परमन्नं जटं शाकं तत्संबन्धि यदुच्यते 

न तन्नियोयेप्पित्रे देच्राद्मणसन्निधौ 11७८५] 


अ 
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कण्वस्म्रतिः 


श्राद्ध कुर्यासरयस्तेन श्राद्ध' करस्वा विधानतः । 
देवपूजा प्रकुर्वीत वेश्वदेवं॑ ततः परम्‌ ॥७८८॥ 
वेदिकोऽयं विधि.्रोक्तः कर्मान्ते त्रह्मयज्ञकम्‌ | 
्रश्व्रह्मपरो यस्तु शाखामात्रेऽत्तिपावने ॥५८६॥ 
प्तालाघ्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः | 
शाखामव्रेकदेशास्याध्ययनच्छ्रौ चियत्वकरम्‌ ।७६०॥ 
न प्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌ | 
निद्यस्नानम्सदाचारः सदाविः सदाद्ुचिः ॥५६१॥ 
सदातुष्रस्सद्रालान्तः सदासुद्ाविचजितः | 
अग्रिहोव्राद्यभचेऽपि व्रैदवेदिविवजितः ॥५७६२॥ , 
ब्रह्ममेधक्रियाचुद्धः पृरवतुस्यो भवत्यपि । 
श्येतदुक्तः कण्वेन मुनिना धममुत्तसम्‌। 
शाल्राणा प्रवरं शास्त्रं हिताय जगता तराम्‌ ॥५६३॥ 

}| इति श्रीक्^ण्वस्म्रनिः समाघ्रा ॥ 

डभमम्तु 


॥ श्रीगणेशाय नमः 


(^ 
# दाटमभ्यस्श्लातः > 
बि भीसभिरै 

दाटभ्यम्प्रतिक्रपीणां ध्मविपयकः प्रश्नः 
करताभ्षिकं दाल्भ्यं खे आश्रमे सयुषस्ितम्‌ | 
परिप्रच्छन्ति तत्वं क्रुपयो वेदपारगाः ॥१॥ 
धर्माधर्मविचेकं च शुद्धिजातम्रतस्ये च। 
अआगयुप्यानि च तीर्थानि मासश्ुद्धिस्तथेव च ॥ २॥ 
श्राद्धकाटं च व्रह्मघ्नगोघ्रचण्डाछ्संकरम्‌ | 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
स्मृतिसारं प्रवक्ष्यामि यथा श्न भापितम्‌ | 
इषापूतं विधिश्चैव प्रायधित्तविधिस्तथा ॥ ४॥ 
इटपूर्तो तु कर्तव्यौ ब्राह्मणेन प्रयल्नतः। 
इष्टेन भते मोक्षं पूतं स्वर्गाऽभिधीयते ॥ ५॥ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिखमुदकं कुर । 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गो वितरेपा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
भूमिदानेन ये टोका गोदानेन च कीर्तिताः | 
तान्‌ लोकान्‌ प्राप्नुचान्म्त्यः पादपान प्ररोहणे ॥ ७॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि चं। 
पतितान्युद्धरेयस्त॒ से पृतपलमभ्नुते ॥ ८॥ 
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द्‌ स्भ्य्म्रतिः 
अभ्रिहोध्रं तपः सत्यं देवानां प्रतिपाङ्नम्‌। 
आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमिव्यसिधीयते ।) ६ ॥ 
इष्टपूतो द्विजातीनां सामान्यो धर्मसाधकौ । 
अधिकारी भवेच्छरः पूरं धर्म न वैदिके ॥१०॥ 
यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठरिति पुरूपस्य च । 
तावद्व्षसहस्राणि खर्गटोके मदीयते ॥१९॥ 
देवानां च पितृणां च जले ददयालखाञ्चटीन्‌ | 
अक्तस्छृतप्रमीतानां स्थटे दयाजरज्ञलखीन्‌ ॥१२॥ 
केशकीटकशवूकमस्थिकंटकमेव च | 
स्थटेपु च न दातव्यं कदाचिदश्चुचि्॑वेत्‌ ॥१३२॥ 
वामहस्ते तिन्‌ स्थाप्य यस्तु तपयते पितृन्‌ । 
पित्तरस्तर्पितास्तेन रुधिरेण ज्टेन वा ॥१४॥ 
एकदेव(मेव) ऋषीणा तु द्धौ दौ तु सनकादयः 
अर्हन्ति पितरखीन्खीरसियस्चंकंकमंजटिप्‌ ॥१५॥ 
नाभिमात्रे जट स्थित्वा सतिं दक्षिणामुखः । 
त्रीखीनपोऽञ्चटीन्‌ दयादुच्चैर्चतरं दिजः ॥१६॥ 
जटे चव जटं देयं पितृणां जटक्राक्षिणाम्‌ । 
ततःम्थन्यप दातव्यं पितृणा नोपतिष्ठति ॥६१७॥ 
नोदके च पत्रेषु नाश्चद्धो नंकपाणिना। 
नोपतिष्ठति तत्तां यद्भम्वा न प्रहीयते ॥१८॥ 
ण्कादशाद्र प्रेतस्य यस्य॒ चोत््रल्यते वृष. । 
मुच्यते प्ेतदाकात्र म्बगलोकं स गच्छति ॥१६॥ 


पोडशश्राद्धवर्णनम्‌ २६३५ 


यष्ट्या बहवः पुत्रा यद्यं कोऽपि गया ब्रजेत्‌ | 
यजेत वा अश्वमेधं नीं वा वरपसुत्छजत््‌ ॥२०॥ 
रोहितो यस्तु वर्णेन सुखे पुच्छे च पाण्डुरः | 
श्वेतः सुरविषाणाभ्या स नीटो वरप उच्यते । ।२१॥ 
परथमेऽदि ठतीये च पंचमे सप्तमे तथा 
नवमेकादशे श्राद्ध तन्नवश्राद्धमुच्यते ॥२२॥ 
नवश्राद्ध॒त्रिपक्षे च पण्मासे मासिकाष्द्कि । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुड्क्ते चापदि द्विजः ॥२३॥ 
माखिकानि यश द स्यादाद्यष्टे हर्भमासिके। 
उनषाण्मासिको नाष्दे श्राद्धः संख्यास्तु पोडश ॥२४॥ 
मृतेऽदनि तु कर्तव्यं प्रतिमासं ठु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरं चेवमा्यमेकादरोऽहनि । ।२९॥ 
यस्येतानि न कुवीत एकोदषटानि पड । 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ॥२ ६॥। 
सपिण्डीकरणादृष्व यत्र॒ यत्र॒ प्रदीयते । 

तत्र॒ तत्र त्रयं छुयदिकतस्तु क्षयेऽहनि (२५ 
एकोद्दिष्ट परित्यज्य पार्वणं कुरते तु यः| 

अकृतं तद्विजानीयात्समातपिठ्चातक. २८] 
नित्यं नेमित्तिकं कार्य नित्यं तु परिखंघयेन्‌ | 
आदौ नेमित्तिकं ऊु्यात्पश्चाननिरय समाचरेन्‌ ॥२६।। 
अमाया तु क्षयो चस्य प्रेतपक्षेऽथवा यदि) 
सपिण्डीकरणादृष्वं तम्योक्त पार्थणो विधिः ॥ ३० 


२९३६ 


दाल्भ्यस्म्रतिः 


त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नैव जायते। 
एकादशदिने पुणे पावेणं तु विधीयते ॥३१॥ 
यस्य॒ संबत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥३२॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुमं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 
निलयत्वात्‌ कटधर्माणां पुंसा चेवायुषः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिरत्वाच्छसीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते । 
मातुः सपिण्डीकरण कथं कायं भवेस्सुतैः ।॥२३४॥ 
पितामह्या सहैतस्याः सपिण्डीकरण स्परत्‌ । 
पतिनेकेन कन्य सपिण्डीकरणं चियः ।३५॥ 
सा सृतापि हि पत्येक्यं मांसमञ्जास्थिभिः सहः । 
मातुः प्रथसतः पिण्डं निर्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः ।॥३६॥ 
द्वितीयं तु पितुस्तस्याष्ठतीयं तु पितुः पितुः। 

अथ चेन्मन्त्रविद्‌ क्तं शारीरः पङ्क्तिदूषकः ॥३५॥ 
अदुष्यं(द्‌?) तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन ण्व सः। 

यभ्रौ करणकप तु पिचरपात्रेपु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पित्र पिवृणा च न द्दयादूवेश्वदेचिके । 
मृन्मयेषु (ण्म) च पात्रेु श्रद्धे भोजयते पितृन्‌ ।२६॥ 
दातुश्च नोपतिष्टेत भाक्ता च नरकं त्रजेन। 
हन्तदनं तु यन्‌ स्तदल्वणन्यंजनादिक्म्‌ ॥2५] 
दातु नोपतिष्ठेत भोक्ता भंजीत किल्विषम्‌ | 
गण्टूपकरणान धृव दत्तं प्रक्षाट्येदूद्धिनः ॥४१॥ 


श्राद्धे निषिद्धकम॑णापरिगणनम्‌ २६३७ 


हतं देवं च पिच्य च आत्मानं चोपपातकेः ] 
द्िस्तिः पिवत्ति गण्डुपं ब्राह्मणो ज्ञानटुवैरः ॥४२॥ 
हतं देवं च पित्र्य च आत्मानं चोपपातकैः । 

अध॑ पिबति गण्डुषमधं त्यजति भूमिषु ।४३॥ 
प्रीणन्ति पितरः सवं ये चात्ये भूमिदेवताः। 
हस्तवातादतं धूपं श्राद्धं॑यः संप्रदास्यति ।॥४४॥ 
हतं दैवं च पिच्य च आत्मानं चोपपातकेः। , 
पवित्रमन्थिम॒च्छल्य निक्षिपेद्भूमिमण्डले ॥४५॥ 
परक्िपेद्धाजने चिप्रो भ्र.णहर्स्यां स विदति। 
पिता च म्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ।४६।। 
हौ पिण्डावेकनासानवेकस्मिन्‌ प्रपितामहे | 
पितणा तरीणि पूर्वाणा पिता च वसते यदि ॥४७॥ 
तद्दिनं चोपवासश्च पुन. श्राद्ध परेऽहनि । 
जानुपातं वहिः पाणि हकारं तजनं वलम्‌ ॥४८॥ 
, हस्तावखीटनं कुर्याच्छराद्धवाती प्रजायते । 
पानीयं पिचतः पाघ्रे मुखतो गदितं यदि ।४६। 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः। 
व्वरीक्गघुम॑ चेव केतकीकरवीरकम्‌ ॥५०॥। 
जाती दर्शनमात्रेण निराशा. पित्तसो गताः 
तुलसी शतपत्राणि श्र गराजस्तथव च ॥५१॥ 
मारुतं मोर चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
ुरित्थाशणकाठक्यो मसूरा याच नारकाः ।५२॥ 


२६२८ 


द्ाल्भ्यस्मरतिः 


निः पावा राजमाषाश्च घ्रन्ति श्राद्ध पतत्यघः। 
श्राद्धे वे मृन्मय(मृण्मयंपा्ं मत्तिकायाश्च टेपनम्‌ ॥५३॥ 
साज्यं धुपं घृतं चेव निराशाः पितरो गताः। 
क्षारस्य तु यद्वणमुच्छि्टस्य तु यद्घृतम्‌ ॥५४॥ 
सुखेन भ्रमितं भुक्तं द्िजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ | 
अंगुल्या दुन्तधावेन प्रव्यक्षख्वणेन च॒ ॥८५॥ 
मृत्तिकामक्चणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
श्राद्ध छरत्वा परश्राद्ध यस्तु सुञ्ीत खोटपः ।५६॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य दुप्तपिण्डोदकक्रियाः | 
श्राद्ध कृत्वा तु यो विप्रो नैव भुक्ते कदाचन ॥५५॥ 
हव्यं देवा न गृहन्ति कव्यानि पितरस्तथा | 
पुन्भाजनमध्वानं माराध्ययनमेथुनम्‌ ॥५८/ 
दानं प्रतिग्रहो दोमः श्राद्धुगष्ट॒वर्जयेत्‌ | 
श्राद्ध नियुक्तो सुखा च मोजयित्वामिगम्य च ॥५६॥ 
ज्यवायी रेतसो गततं मलयत्यात्मनः पितृन्‌ । 
देवपृवभवेच्छद्धमदवं चापि यद्धवैत्‌ ॥६० 
ब्रह्यचारी भवेदूमुक्त्वा भुक्त्वा श्राद्ध च तेत्तिकम्‌ | 
पिदरपा्रं समुत्छष्ट्‌बा(ज्य)पिण्डाप्तत्र प्रदापयेत्‌ ॥६॥ 
अपुत्रा ये मृताः कचित्‌ सियो वा पुरुषास्तथा । 

तेषां श्राद्धः तु कतव्यमेकोदषट (१) पार्वणम्‌ ॥६२॥ 
यतकातसितं श्राद्धः प्रमादादूगटितं तथा। 
तद्धिनादादशाद्‌ वा कुर्यान्‌ तन्मासपर्यणि ॥६२॥ 


श्राद्धकरणेपुत्रस्याधिकारित्वम्‌ २६३६ 


प्रत्यब्दं पार्वणे नेव विधिना क्षत्रजोरसौ । 
कुर्यात्तामितरे कुयरेकोद्ष्टिः सुतादश ॥६४।॥ 
दरौ देवे प्राकूत्रयः पित्ये उदगेकेकमेव वा| 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥६५॥ 
बहूनामपि बल्धुनामेकन्वेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌। 

सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरनरवीत्‌ ॥६६॥ 
बहूनामेक भार्याणामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्‌| 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवद्य इति सतिः ॥६५। 
अष्टका च वृद्धो च प्रेतश्च क्षयेऽहनि , 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुयदिन्यत्र पतिना सह ।६<८॥ 
अल्वष्ट्यं च पूर्वेय॒ मासि मास्यथ पावणम्‌ । 
काम्यमाभ्युदयमा्टम्यामेको दि्टमथाष्टमम्‌ ।६६॥ 
चतुर्थायेषु साभ्रीनासप्रो होमो विधीयते। 
पित्रियद्विजपाणौ च उत्तरेपु चतुष्वपि ॥७०॥ 
यच्च॒ पाणितले दत्तं यच्वान्यदुपकल्पितम्‌ । 
एकीमवेन योक्तन्यं प्रथग्मावो न विद्यते ॥५१॥ 
प्रतिपत्प्शृतिष्वेका वजंयित्वा चतुर्दशीम्‌ । 
शस््रेणेव हता ये तु तेपा तत्र प्रदीयते ।५२।] 
मासिकेऽ्दे तु संप्राप्र अंतरामृतसूतके। 
वदन्ति शुद्धौ तत्का दर्शं बापि मनीषिणः ॥७३॥ 
श्राद्ध ऽहनि समुन्न गरतस्याविदिते दिने। 
एकादश्या तु कर्तव्यं कृष्णपक्ष चिरोपत्तः ७४] 


२६४० 
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समस्वमागतस्यापि पितुः शखहतस्य च । 
एकोद्ध्ट' सुतेः कार्यं चतुर्दश्यां महाख्ये ॥५५॥ 
महाख्ये गयाश्राद्धं मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 
करतोद्राहोऽपि कुवीत पिंडदानं यथाविधि ।५७६। 
एकोद्छि देवहीनमेक्ाध्येकपवित्रकम्‌ | 
आवाहनाग्नौ करणरदितं त्वपसव्यवत्‌ ॥५५। 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्‌ । 
नावाहनास्नौ करणं पिण्डांश्चेव न दापयेत्‌ ।॥७८॥ 
विवाहव्रतवंधोर्ध्व वर्पमव्दाधमेव वा। 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो दध्‌ नं कुरय॒स्तिरतपणम्‌ ॥(७५६॥ 
निव्यश्राद्धमदेवं स्यादघ्यंपिण्डविवलितं । 
आमश्राद्ध' तु नैव स्यनच्छट्रः कुर्यात्सदेव दहि ॥८०॥ 
अपत्नीकः प्रवासी च यस्य भार्या रसला | 
आमश्राद्धो दिजः कुर्याच्छ्रः कुर्यात्सलेव दि ॥८१॥ 
या संख्या पक्रपाकस्य द्ुप्कं तद्द्विगुणं भवच्‌ । 
चतुगुणं दिरण्यं तु श्राद्धकर्मणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 
मातुः श्राद्ध" तु पू स्यान्‌. पितृणां तदनन्तरम । 
ततो मातामहाना च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्म्रतम ॥८३॥ 
दशाछत्यः पिवेदापो गायच्चा श्राद्धभुक्‌ हिज । 
तत्त: सन््यायुपासीत टोमं चंव यथाचरिधि < 
चान्द्रायणं नचश्राष्ठ पाराका(9) मासिकः मनः । 
पक्चव्रयेऽनि दन्द स्याव पण्मात्त कच्छ ण्व नु ८1 


शखहतकानां श्राद्धदिनवर्णनम्‌ २६४१ 


आब्दिके पादकरच्छ' स्यादेकाहः पुनराव्दिके । 
अनत उर्ध्वं न दोपः स्यच्छःखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शखविप्रहताना च शगीदप्ीसरी्पेः। 
आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्ततोदकक्रिया ॥८७॥ 
गोविप्रनपहन्तृणामन्वक्षं चचादमघातिनाम्‌ | 
पाषण्डमाधिताननां च निवत्ततोदकक्रिया ॥८८॥ 
अभिदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशङेदकाः | 
तघ्लच्छण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ॥८६॥ 
गोभूहिरण्यहरणे सखरीणा क्ष्रगृहेषु च । 

यमुदिश्य स्यजेखा्णांस्तमाह बह्यघातकम्‌ ॥(६०॥ 
गोभिर्हतं ततो वद्ध बाह्यणेन तु धातितम्‌। 

तं ख्रशन्ति च विप्रा बोडासोऽयिप्रदायकाः ।६९॥ 
उद्यता सह्‌ यावत एककार्येष्ववसिताः। 
यद्य को घातयेत्तच्र स्वे ते घातकाः मृताः ॥६२॥ 
वहूनां शखधघातानासेकश्चेद्ध्मभेदनम्‌ । 

सवं ते जुद्धिमिच्छन्ति स एकतो ब्रह्मघातक. ॥६३॥ 
महापातकिरसंस्पश्चे स्यानमेव विधीयते । 

संघ्पसत॒॒ तथा रक्तं कृच्छररसातपनं चरेत्‌ ॥६४॥। 
यस्य चाण्डाटिसंयोगो वेत्‌ किञ्विद्कामतः। 

तत्र॒ सान्तपनं कृत्वा प्राजापदयद्यं चरेत्‌ ॥६५॥ 
कामतस्तु यदा कच्िच्ण्डारीगमनं कृतम्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तपछृच्छ्यं चरेन ॥६६॥ 
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चण्डारोदकसंस्प्शे स्नाच्वा विप्रो विद्ुध्यति । 
तेनेबोच्छिष्टसंस्पशं त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥६७॥ 
अज्ञानतः स्नानमाच्रमन्येभ्योऽपि विरषतः। 
अत उध्वंन दोषः स्यान्मदिरास्पर्शने तथा ॥६८॥ 
अस्थिभेद गवां कृत्वा लमूलशफकेदनम्‌ | 
पातनं चेव श्चङ्गाणां मासार्धं यावकं पिवेत्‌ ॥६६॥ 
यवसस्तावदृढव्यो यावद्रोहति तद्व्रणः । 
तदर्णी दक्षिणां दद्यात्ततः पापास्ममुच्यते ।।१००॥ 
हरे वा शकटे चेव दुध यो नियोजयेत्‌ । 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०१॥ 
प्रयलाष्टापि केषु व्क्षच्छेद्‌ निपातने) 
गवाशनं कृन्तयिच्वा ततः प्राप्रोति गोवधमे ॥१०२॥ 
अतिवाहातिदोदाभ्या नासिकामेदनेन तु| 
नदीपर्बतसंरोवे पादोनं व्रतसाचरेत ॥१०३॥ 
एकरा वेद्रहुभिः कैँधिदेवाष्रयापादिता यदि। 

पादं पादं च हव्यायाश्चरेयुम्ते प्रधक्‌ प्रथक्‌ ॥१८४ 
ण्कपाद्रं चदेद्रोध दौ पादौ वन्धने चरेन्‌। 
योजने च त्रयः पादाः चरेत्सव निपातने ॥१८८॥ 
रोम्णा तु प्रथमे पादे दितीये पमशरूवापनपे। 
पाटद्रीने शिखावज सशिखं तु निपातने ॥४८६॥ 
पादे वन्यं दृयाद्‌ द्विपाद्‌ कोस्यरभाजमप। 
पाद्रहीनि च गां दुान्मिधनं च निपानन ॥६०५। 


आशमौचनिर्णयवर्णनम्‌ २६४३ 


कथंचिद्‌ वृषभं हत्वा होमधेनुः तथेव च | 
अन्तं तु दिगुणं कुर्यादक्षिणा दिगुणा भवेत्‌ ॥१०८॥ 
राजा बा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अक्रत्वा बपनं तेषां प्रायधित्तं कथं भवेन्‌ ॥१०६॥ 
केशाना रक्षणार्थाय द्विगुणं त्रतमाचरेत्‌। 
द्विगुणे तु तरते चीणें द्विगुणा दक्षिणा भवेत ॥११०॥ 
हौ मासौ पाख्येद्रत्सं द्रौ मासौ द्र सनौ दुहेत्‌ । 

दरौ मासौ चेकवेलायां पं काटं यथेच्छया ॥१११। 
ओषधं पथ्यमादारो ददादूगोत्राह्यणेषु च । 
वेकल्यतः (छ्पतः१) विपत्तौ च प्रायधित्तं न विद्ते ।११२॥ 
निशिबन्धविर्दधेपु व्याघ्रसर्पंहतेपु च। 
अभिविध्‌ न्निपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११३॥ 
स्तेदादा यदि वा खोभाद्धयादज्ञानतोऽपि वा 
वद्न्त्यनुप्रहं॑ये व तत्पापं तेपु गच्छति ॥११४॥ 
वल्त्वेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति। 

सद्य एव तु शुद्धिः स्यान्न शौचं नव सूतकम्‌ ॥११५॥ 
आदन्त जत्मनः सद्य आनचृडान्नशिकी स्मृता । 
आव्रतात्तु चिरात्र॒॑स्यादशरात्रमतः परम्‌ ।११६॥ 
आचृडाकरणात सदः प्रदानान्नेशिकौ स्मृता । 
आविवाहात्रिरात्रं स्यादश्वराच्रसत परम्‌ ॥१९१५) 
अहस्त्वदत्तकन्यसु वष्ेपु च विशोधनम्‌ । 
गाचन्ते वास्यनूचानमातुल्रोतरियेपु च॒ ॥११८॥ 
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चतुथं दशसात्रं स्यात्‌ षण्णिशाः पुंसि पच्चमे 1 
षष्ठे चतुरहं प्रोक्त सपमे तु दिनत्रयम्‌ ॥११६॥ 
एकादहच्छरु्यते विप्रो योऽग्रिवेदसमन्वितः। 
जयात्‌ केवख्वेदज्ञस्तद्धीनो दशभिर्दिनैः ॥१२० 
मन्त्रकमपरिभ्रष्टठाः संध्योपासनवजिताः। 
नामधारकविप्राणां भस्मातं सूतकं भवेत्‌ ॥१२१॥ 
संपर्काञ्नायते दोषो नाऽन्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन संपकं नैव कारयेत्‌ ॥१२२॥ 
आद्‌ावारभ्य आशौचं संयोगो यस्य नासर । 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ।॥१२३॥ 
शवसूतक्षयुत्पन्नं पश्चाज्जातं न॒ सूतकम्‌ । 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शावं न युध्यति ॥ रध 
जात्तं जातेन शुद्ध स्यान्मरतकं मृतकेन तु। 

न जाते गृतश्चुद्धिः स्यान्न मरते जातकं तथा ।१२५ 
मातुरमे प्रमतिः स्यादञ्युद्धो भ्रियते पिता। 

पितुः पेण छदिः स्यान्मातुः कुर्यात्तु पक्षिणीम्‌ ।॥१२६॥ 
स्राव मातुश्धिरात्रं स्यात्सपिण्डाः शौचवमिताः। 

पत्ते मातुटश्ताहः स्यात्सपिण्डाना दिनत्रयम्‌ ॥१२५। 
आचतुर्थाद्रवेत्सावः पातः पच्चमपषएटयोः। 
अत उध्वं प्रसृतिः स्यान्‌ सूतकं ठु यथोदितम्‌ ॥।१२८॥ 
सिस्तोरभ्युक्षणं प्रोक्तं वालम्याचमनं तथा । 
र्जखल्यमयाः स्पर्सं स्नानमेव कुमारक ॥१२६॥ 
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आचूडाकरणाद्रारख आदन्ताच्च शिघ्यु' स्प्रतः। 
कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौञ्ीनिवन्धनात्‌ ॥१३०) 
विवाहघ्रतयन्नेषु त्वन्तरामृतसूतके । 
पू्वसंकल्पितार्थानिं मोञ्यानि मनुरतरवीत्‌ ॥१३१॥ 
विवाहचौखोपनयने यस्य माता रजस्वला । 
तस्याः शुद्ध पर कार्यं मागटयं मनुरत्रवीत्‌ ॥१३२॥ 
एक्विशलयहर्यज्ञे विषादे दश वासरा । 
पथ्चादश्योपनयते नान्दीश्राद' पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ 
विवाहत्रतयज्ञेष॒ अन्तरासृतसूतके । 
प्रार्य सूतकं न स्यादनारब्परे तु सूतकम्‌ ।१३४॥ 
प्रारभो वरणं यन्ने संकल्पो व्रतसत्रयोः। 
विवाहे मावपूवं . स्यच्छाद्ध पाकपरिक्रिया ॥१३५॥ 
निमन्तरिते यदा वित्रे श्राद्धकर्मण्युपस्थिते। 
विधिना चैव ततकायं नाशौचं नेव सूतकम्‌ ।१२६॥ 
भुजनेपु विषेषु सूतकं जायते यदि 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सवं ते शरुद्धिमप्तुयुः (१३५ 
देशान्तरे खत. कश्चित्‌ सपिण्डः श्रुयते यदि | 
न चरिरात्रमहोरात्रं सय. स्नात्वा विद्ुध्यति ॥१३८] 
देशान्तरं तु विन्चेयं पष्ियोजनमायतप्‌ । 
चत्वारिशाद्रदन्यन्ये विशदत्ये चिपश्ितः ॥[१३६॥ 
चाचो यत्र विभिदयर्ते भिरि्वा व्यचधाचकः। 
सदातद्यन्तरं यत्र तदे श्तान्तरयुच्यते (१४०॥ 
१८५ 
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खगोघ्रो वान्यगो्रो वा यदि खी यदिवा पुमान्‌। 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेन्‌ ॥१४१॥ 
निदो गुरुपाते च छते चैवोध्वदेहिके। 
उध्वं त्रिरात्रमाशैचं दशाहमकृतक्रियः ॥१४२ 
आध्रिमासात्‌ त्रिरा स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्पृता । 
अहः संबत्सरादर्वाक्‌ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ।१४३॥ 
रात्रावेव समुत्पन्ने सते रजसि सूतके । 
पर्वमेव दिनं घ्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥१४४॥ 
उदिते तु यदा सूयं नारीणां दृश्यते रजः । 
जनन वा विपत्तिर्वां यस्याहस्तस्य शर्वरी ॥१४५॥ 
उषसः भ्राजः खीणां विज्ञेयं दिनपृदकम्‌ । 
अर्धरात्रावयिः कारः सूतकाद विधीयते ॥१४६॥ 
रात्रि रत्वा त्रिभागं तु द्री भागे) पूर्व एव तु । 
उत्तरं तु परं जेयं युज्यते रुधिरःस्मृतः ॥१४५॥ 
रजस्वला यदि स्नाता पुनरेव रजस्वला । 
एकादशदिनादर्वागह्ुचित्वं न विद्यते ॥१४८॥ 
रजस्वलाया प्रेतायां संम्कारादीनि नाचरेत्‌ । 

उध्वं त्रिरात्रतः स्नाता शवधर्मेण दादटयेत्‌ ॥१४६॥ 
या मृता सृतकी नारी या गृताच रजखटा | 
पृवचस्त्रं परित्यज्य शवधर्मेण दाटयेत्‌ ॥१६०॥ 
अन्तरिक्षे खता ये वाऽयग्रौ चाप्सु प्रमादतः | 
उल्यय्ा सृनिकरीं नारीं चरेवान्द्रायणतव्रयम्‌ 1१६५९ 
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स्नापयेत्त्‌ पच्वगव्येन यृत्तिकामिश्च लेपयेत्‌ | 
वंशपात्रेण तत्स्नानं ततः शुध्यति सूतिका ॥१५२॥ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने शतक्रतवा ह्यनातुरः। 
स्नात्वा स्नात्वा स्शेदेनं ततः शुध्यति आतुरः ।॥१५३२॥ 
सुना पुष्पवती स्पृष्रा पुष्पवलन्यया त्था । 
शेषान्यहान्युपवसेत्‌ धृतं प्राश्य विश्चुन्यति ॥१६४॥ 
अन्त्यजः स्वीकृते तीर्थं तडगेपु नदीषु च । 
पिबरेत्पानीयमज्ञानात्‌ प॑चगव्येन शुध्यति ।॥१५१॥ 
तडागकरूपगतं तु चण्डालादिविदूपिते। 

अपां शतघटोद्धारः पंचगव्येन युध्यति ॥१५६॥ 
दाराभिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे सिते) 
परिवेत्ता स॒ विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूरवैजः १५७] 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविदत्ति। 

सर्वे ते नरकं यान्ति दाद्याजकपंचमाः ॥१६५८॥ 
पिदव्यपुत्राः सापल्नाः परनारीसुताश्च ये। 
दाराच्निदोन्रधर्मेण न दोपः परिवेदने ॥१५६॥ 
ज्येष्ठो राता यदातिष्टेदाधानं नैव कारयेत्‌ | 
अचुक्ञातस्तु कुर्वीत शंखस्य वचनं यथा ॥१६०॥ 
आममासं धृतं श्छाद्र स्तेदाश्च पत्रसंभवाः। 
स्टेच्छभाण्डगता ये व आत्मभाण्डगताः जुचिः ॥१६१॥ 
पत्रच॒णैपु यत्तोयं गोरसेपु च संसितम्‌ | 

न दूष्यं तद्धवेद्टारि इत्येवं मनुरनीत््‌ ॥१६२॥ 
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संमामे अद्रूमागें च यात्रादेवगृहेपु च। 
महोत्साहे महोत्पाते स्पष्ट सप्षटिने दुःघ्यति ॥१६३॥ 
दिवा(¶)कपिच्छ(ल्थ)घायायां राघ्रौ दधिशमीपु च | 
धाव्रीफटेपु सप्तम्यामरक्मी्वसते सदा ॥१६४॥ 
शूर्पवातो नखाद्विनुः केशवल्रवटोदकम्‌ । 
मार्जनीरेणुसदितं हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१६५॥ 
यच्र॒ यत्र च संकीण पर्येदात्मनमात्मना। 
तवर तत्र तिल्दौमो गायत्र्या वर्तनं यथा ।॥१६६॥ 
इदं दाल्भ्यदृतं शास्रं श्रावयिप्यति यो दिनान्‌ । 
सर्व॑पापविुद्धात्मा पुण्यलोकमवाण्लुयात्‌ ।॥ १६७ 

॥। इति श्रीदाट्म्यप्रोक्त' धमेश्तास््ं समाप्तम्‌ ॥ 

॥ छुभम्भूयात्‌॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः) 


# आङ्गिरसस्छतिः (२) 
न्न ज 
पूवाद्धिरसम्‌ 


आ्खिरसम्प्रति क्रषीणांमग्रेश्नः 
पावकप्रतिमं साक्षान्मुनिमाद्धिरसं द्विजाः 
नहि धर्मानशेषान्न इ्यूचुः प्रणिपय तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु तततः प्रीदया श्रणुध्वमिति चाफणत्‌ | 
वच्मि तानखिलान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ सुक्तये परान्‌ २ ॥ 
धमः स्याच्लोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः । 
लिद्ादिरूपा सा जेया मुक्तिद श्रुत्तिचोदिता । ३॥ 
्रतयुक्तछिङ्लोट्तन्यप्रययलक्षणलक्षिता । 
चोदना सेव नान्या सरा पुराणस्प्रतिचोदिता ॥ ४॥ 

पुराणोक्त' न कुर्यात्‌ 

न वैदिकः पुराणोक्तैः कर्माणि मनुभिश्यरेत्‌ | 
वेदोक्तैरेव तभन््रैनिखिलानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
क्मसध्ये पुराणोत्तमन्त्रोच्चारणसात्रतः। 
न्यत्तु वेदिकं कमे तस्मात्तु न तथाऽऽचरेन ॥ ई 1) 
पुराणोक्तेष्वेषु सस्सु सौकिकेयु तथाऽऽचरेन्‌ 1 


२६५० 


आद्धिरसस्ष्रतिः 
मन्त्राभावे व्याहृतयः 

सन्त्राभावे तु स्त्र स्मृता व्याहृतयः किर ॥ ७॥! 
अन्वये िङ्गतोऽर्थाह्वा विरोधाभावतः परे | 
तत्तन्मन्त्राः संभवन्ति तेपु तेपु तु कर्मसु ॥८॥ 
प्रायघ्ित्तं दृश्यते न यत्र कुत्रापि तत्र वै। 
तस्येतत्कथितं॒दिव्यं प्रायधित्तं महत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुण्या ञयाहृतयश्चेति सा श्रवा वेष्णवी शिवा । 
सर्वपाप्रशमनी चिन्तिता्थंकदायिनी ॥१०॥ 
प्रायधित्तक्रियाहेतोरसिर्णीता विष्णुना पुरा 

याहत्तिससो मन्त्रौ न व्याष्तिसमो जपः ॥११।। 

व्याहटतिसमस्तीर्था न उ्पाह्रतिसमं तपः। 

व्याहट्टतिसमो यन्नो न व्याद्रतिसमाः क्रियाः ॥१२।॥ 
तत्मात्सवत्र ता दषाः प्रायधित्ताय केवलम्‌ । 
तस्माद्र दिकरछलयानां दौ किकानामरेपतः ॥१३॥ 
प्रमाद्ाकरण छ्स्ने कतत्यागो वुद्धिपूवेके । 
अज्लानिनां लानिनां च पावक्रास्तारकाः पराः १४ 
उत्तारका उयादरतयो ऋचा युक्तास्तया पुनः। 

जातकरमायतिक्रमे 

कमणाऽसम् जातना्नौव्यःद्रतयः स्मृताः ॥१६॥ 
दितकसाध्याः कथिताम्तथा नामाख्यकर्मण- | 
तथान्नश्राललनत्यापि चीद्टम्याक्रणे नतः ॥१६।। 


श्राद्धपाकानन्तरमाशोचेनिर्णयः २६५१ 


दिवसदयसाध्या याः परा उयाहतयः स्मरताः । 
पश्चान्मौञ्ी प्रकर्तञ्या सौजञ्ल्यास्त्वकरणे तथा ।॥ १७ 
मुख्यकाङे षोडशाब्दप्यन्तं दशसादितः। 
दिनत्रयचतुष्पच्चषटसप्ताएटनवादिकाः ॥१८॥ 
रात्रयः कथितस्तस्य तज्जपस्तस्य निष्कृतिः । 
किमन्येपा कमणा तु यस्य नास्ति हि निष्कृतिः ।१६॥ 
तस्येताः कथिताः सदधि सततं वेदवादिभिः 
जप्तवेता ठयाह्तीर्दिव्याः भराय स्चित्ताय केवटम्‌ ॥(२०॥ 
( परिपूताः ) ततः सयस्तत्तत्कम समारभेत्‌ 
पाकारम्भसमारम्भः श्राद्धसात्रस्य संततम्‌ ॥२१। 
प्रभवेद्धि विशेषेण संकल्पसतु न तस्य वे। 
श्रद्धपाकानन्तर माश्च यदि । 
यदि देवा्यल्मध्ये भवेत्सूतकम्रत्विजाम्‌ ॥२२॥। 
तच्रियाकरणे तत्तु न तेपा वारक भवेत्‌। 
तच्छियाथं प्रथमत. स्नात्वा सम्यक्‌ समन्तकम्‌ ॥२३॥। 
तत्करियामथ कुर्वीत तावत्तेषां न सूतकम्‌ । 
कम॑काले तदाशौचं सयो विदयमेति बे ।।२। 
यत्ते कमणि भूयश्च तदुदेति स्वयं पुनः 
पाकारम्भानन्तरं तद्रीध्या सृतिसंभवे 
श्राद्ध पाकसमारम्भे दृत्तेऽ॒निपतेच्छवम्‌ ॥२५॥ 
तहीथ्या तेन तच्छाद्टः दृपितं न भवेदपि । 


२६५२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


पाकारम्भाप्पू् तद्धीथ्यां मूृतिसंभवे 

पाक्छारस्भस्य पुवं तत्प्रभवेच्छ्‌ाद्भवारकम्‌ ।[२६॥ 
शवं वीथ्यां निपतितं पाकारम्भात्पर त॒न। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतकं यदि मध्यतः ॥२५] 
अप्यागतं तेन तद्धि वारितं न भविष्यति। 
तस्मच्छ्राद्धमुपक्रान्तं सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥ 
आतपणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिद्म्‌ । 

दर्शपूर्णमासेष्िपश्चुबन्धानन्तरं श्राद्धम्‌ 
सर्वेषा ब्रतछृद्राणा वारकं श्राद्धमेककम्‌ ॥२६॥ 
तस्यापि वारको यागः षौर्णमासस्च दारिकः | 
पौर्णमासं च दशं च पञ्युघरन्धं च तदिने ॥२०॥ 
समागतं समाप्याऽऽढौ पश्चाच्छाद्ध' समाचरेत्‌ । 
पिदरक्रियादिनप्राप्रयागायुषएानतोऽखिटाः ।३१॥ 
वसवश्चापि रुद्राग्चाप्यादिलयाश्चंव कृत्सश्ः। 
तद्र.पाः पितरः सरवे सर्वं चापि पितामहाः ॥३२॥ 
नियवप्ना भवेयर्वे निखिलाः प्रपितामहाः । 
दीक्षाप्रप्त्या तु भूयिष्ठा द्िस्तेपा भविप्यति ।३२॥ 

महटादीश्रामध्ययतश्राद्धम 

प्रत्यव्दमासस्तन्मासदीक्षा या न भविप्यति) 
परत्यव्टमपि पिद्रोस्तन्न पिदरव्प्रादिकं मतम दशर 
महादीक्षामध्यगत्तं रातमेव भविष्यति। 
सहार्दक्षायतस्यास्य तदन्ते करणं ननु 1३4 


शद्ध नव वैदिककम॑ुप्रवृत्तिःकार्या २६५३ 
दीक्षामदत्यस्ता ज्ञेयाश्चतुविंशदिनाधिकाः। 
खर्वदीक्षामध्ये 
तिखस्ताभ्यस्तु या न्यूनाखिपडादिदिनात्मकाः ।।३६॥ 
खर्वात्मकास्ता॒विह्ञोयास्तन्मध्यगतपेटठ्कम्‌ | 
यद्वा तदन्ते तत्काय॑मन्यत्कवदल्तं तया ३५] 
दीक्षावृद्धौ 
मह्या दीक्षया कम॑ सत्रेष्वेवं गतं गतम्‌ । 
न कार्यमिति वाच्यं कि दीक्षाबृद्धौ कथंचन 1३८५] 
संप्राप्रमपि तच्छद्धमवशादौवयोगतः। 
तदन्त एव कुर्वति तस्या अपि पुनः कदा ।३६॥ 
देवयोगेन चिदुचृद्धे महव चेव्समागतम्‌ । 
कारणान्तरसंगलया तदन्ते चेत्छृताकृतम्‌ ।॥४०॥ 
दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कर्त॑न्यः 
तच्छाद्ध' भवतीत्याहुर्दीक्षामध्यमृतानपि । 
न संस्छुर्य॑न्नापि पश्येत्‌ संष्ुर्यात्तद्रयतिक्रमे ।४१॥ 
कर्मणो वेदिकस्येवं प्रावल्यं प्रतिपादितम्‌ । 
बरह्यविद्धि्महाभागेधेनलेस्तस्वदरिाभिः ॥४२॥ 
दानती्थव्रतादिभ्यः ऋष्ट भ्योऽपि विशिष्यते | 
वेदिकं तु मदत्कम॑वंदिकं प्रभवेत्ततः ४३ 
शुद्धः सन्नेव कुर्वीति वेदिकं कम॑ नाघ्युचिः 
आशौचाद्युचित्वं हि ब्राह्मणाना भविष्यति 11४४] 


२६५४ अङ्धिरसस्प्रतिः 


सूस्याशौचस्यासप्श्यतवम्‌ 
सूत्याशोचे मृताशौच वेदिकं कर्म॑ नाचरेत्‌ | 
अप्रश्यत्वं न सूत्यां स्यादाशौचे तु भवेद्धि तत्‌ ॥४५॥ 
उभयोर्भाजनं छर्यान्महागुरुनिपातने । 
अहोरात्रं भुक्तिैन्यं स्वेषामपि तन्मतम्‌ ॥४६॥ 
अकाट्सुक्तिराशौचे सूत्याशोचे न तन्मतम्‌ | 
सध्यामात्रं प्रकरुवींत तयोर्मानिसमन्वतः ।४७]] 
एकद्वित्रि चतुर्नारीनष्राशौ चस्य चेत्पुनः । 
आशौचे वर्तमानस्य संघाताशौचिनस्ततः ॥४८॥। 
साक्षादन्नस्य भुक्तिं संध्या सा स्याल क्रिया । 

संतताशोचसंभवे 

शतन्ञातिगतग्रामवासिनः संतताधिनः ।॥४६॥ 
सूतकान्ते पुनःप्रापनसूतकस्य निरन्तरम्‌ । 
अब्दं दृष्टवा तततो यना्यक्तवा तं मासमाद्रात्‌ ।५०।॥ 
सयो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध" कार्यमिति सितिः। 
यदा परसपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्वारकः ॥५१॥ 
तदा संबत्सरं दष्ट्वा सद्यो देशान्तरं व्रजेत । 
यदि विघ्नो न जायेत श्राद्यम्याथ तथा तदा ॥५२॥ 
श्राद्धः तत्रैव छर्वति धृतयतोपवीतवान्‌ | 
पकदेव समाक्रान्तः सृतकवत्रयतो यदि ॥५३्‌ 
एकाशोचेन वा पन्चादयज्ञस्रं तु प्रिभरयात्त। 
चक्ञसूत्रविद्धीनः स्याद्नट. सवकम ॥४४॥ 


शिखानिर्णयवर्णनम्‌ २६५५ 


अभावे तस्य सूत्रस्य चेखं वाजिनमेव वा । 
धारयीत विधानेन न सन्त्रस्तत्र विदयते ॥५५॥ 
सूतरस्येव भवेन्मन्त्रः शिखादीनश्च तादृशः । 
शत्रुच्छिन्नशिखश्चेत्‌ 
शत्रुच्छिन्नशिखः सदयो बिभ्रन्‌ कर्णे श्युचिय॑तन्‌ ॥५६॥। 
समगोपुच्छछोमानि प्राजापत्यप्रपूवेकम्‌ । 
पुनःसंस्कारः शुद्धः प्रभवेत्नत्र संशयः ॥५७॥ 
मध्यच्छेदे 
मध्यच्छिन्ना यदा चूडा प्राजापत्येन शुध्यति । 
रोगादिना नारो 
शिखाया सोगतो नाशे कृत्छरायाः संकटेऽपि वा ॥५८॥ 
अवशाद्रहितो वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखासेहणत. पश्चान्न तत्पं समाचरेत्‌ ॥५६॥ 
तावद्गोपुच्छछोमानि धार्याण्येव विधानतः । 
यथावत्‌ सा तु न मवेद्धा्धैकेण च रोगतः ॥६०॥। 
सप्तस्यध्व रोमभिः 

सप्तत्वं तु चेत्तस्याः पूर्वतः पृष्ठतोऽपि वा । 
पाश्बेतः परितो वापि समुदूसूतंश्च रोमभिः ॥६९१॥ 
शिखा कार्यां प्रयत्नेन न चेन्तेवोपपद्यते। 
तत्स्थाने सवशन्ये तु परितो चापि किं पुनः ॥६२॥ 
नाह्ण्यसूचनायैवं तानि खोमानि धारयेत्‌ । 
अन्यथा न भवेदेव तथा तसमात्समाचरेत ॥६३॥ 


९) 


# १।\, 


आङ्िरसस्म्रतिः 


एव॑ वर्पाएठकेऽतीते तातीयीकाश्रमं व्रजेत्‌ । 
शिखास्रं च ॒तद्य्‌.उमं ब्राह्मणत्वस्य मूलके 11६४ 
यया कया च विधया शिखां सत्रं च विभ्रूयात्‌ । 
शिखाच्छेदो पञ्चवारं यदि जायेत शघरुभिः 11६५ 
ब्राह्मण्यं तस्य नष स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌ । 
श्राद्धविघ्रे खीसंगे 
श्राद्धविप्ने समुत्पन्ने सन्तत्तं सृतकादिना ॥६६। 
अकृत्वैव तदा श्राद्ध! नोपेयाच्च लियं तरम्‌ । 
तदा यद्यादितो गर्भा त्रह्महत्याघ्तं चरेत्‌ ।६७।। 
नद्धा सकृत्सन्निपाते प्राजापत्यत्रयं चरेत्‌ । 


असकृदूगमनावापाप्रचानं च समाचरेत्‌ ॥६८॥ 


तस्यरापनयन भृयर्चादितं त्रह्मचाद्विभिः। 
प्रविष्रपरकाया यः स्वभार्यां तेन वर्मणा ॥१६॥ 
नापय्रानन्प्रचिष्ट. मन्नोपेयात्तम्य तामपि । 
नारं कम द्ुयाच्चत्तत्कुटं म्वक्घुटं च ते ५५ 
गन्मोनं पाठवरद्रोरे नरक रोग्याभिवे। 

नष्टे द्विध्रायफैः श्राद्धं पृचम्मिन्‌ हविषि चित ।५१॥। 
प पुनत्नन्मपायं न्वा प्राणाद्रिभिप्चस्म्‌ । 


[1 
यतः 


न्तः परनात्तन्दरषेण समापनम्‌ 1५२ 
पमष व्यद नन्दमृश्य समापनप्‌। 
मध्य सयः प भद्ध त्र 1149] 


क षष 


खाजहौमास्परंरजस्वलायां जातायानिर्णयः २६७ 


पथक्‌ पाकात्तस्य मुक्तिद्ितीये तत्र नेव सा। 
विप्राणां मुक्तिमातरं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ।५४।। 
संमान्यथ मृताहस्य समारम्भो विधीयते । 
सर्वरोपं समादाय पिण्डाख्चीनेव निर्वपेत्‌ ॥७५॥ 
अवशिष्टः प्राशयेच्च चिप्रायकविधो तथा| 
यल्लान्महाभीतिमति पश्वास्स्यादूभूरिभोजनम्‌ ॥५६॥ 
खाजदोमप्पू्ं यदि रजसला 
अर्वाक्त्‌ राजदोमस्य कधृयंदि रजस्वला । 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतकुम्मे्विधानतः ॥५अ। 
स्नापयित्वा विधानेन वख्ाभ्यां संपरीदयतः। 
जप्तवा द्विवारं यरनेन युञखानाहुतियुग्मकम्‌ ॥७८॥ 
परथगप्नो स्थापितेऽथ जहुयात्संस्छृतं धृतम्‌ । 
पश्चाततनत्रं॑प्रयोक्तन्यमात्राह्मणविसजनम्‌ ॥\७६।। 
योक्त्रं विञ्ुच्य ता पन्नीं दूरतस्तु विनिधिपेत्‌ | 
पश्चाच्तुरथदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रवाहनाठिकर्माणि विधिनैव समाचरेन । 
उभयोसतु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम ॥८१।। 
तदौपासनहोम' स्यात्‌ समारसम्भात्तु तन्मतम्‌ । 
लखाजदौमात्परं चन 
लाजदहोमात्परं सा चेत्तदा तत्स्तानत्त. परम्‌ ॥८२। 
अर्वाक्त्‌, भपदोमस्व तूष्णीकं मन्त्रवजितम्‌ | 
वखदयं प्रदायास्य ताभ्यामाच्छायय तत्परम्‌ ॥८२॥ 


२६८८ 


आश्धिरसस्म्रतिः 


अपावृते ठउतीये च दिवसेऽथ चतुर्थके 1 
अद्धि द्वितीययामे वै शतङुम्भेरमन्तितेः ८४ 
अभिपेकं कारयित्वा शेपं कमं समाचरेत्‌ | 
ओपासने त्वनारव्ये द्वितीयेऽदहि चत्‌ 
अओपासने त्वनारव्ये द्वितीयदिवसे यदि ॥८५॥ 
रजस्टा तदा तस्यं हचिष्मन्मन्त्रसेचनात्‌। 
पर्‌ वखद्रयं द्वा तृप्णीकं मन्त्रव्जनात्‌ ॥८६॥ 
नाभ्यामाच्छय तत्पश्वात्सदसन रुदकुम्भकेः। 
वयतुर्धदिवसे छरर्यादभिपेकं समन्त्रकः ॥८५।। 
प्यगत्यस्तिटः स्वेतः सर्पवेः सर्वधान्यकेः । 
त्याहत्या उच यायत्या हुनैदष्रोत्तरं श॒तम्‌ ॥८८॥ 
अष्टात्तरसहम्ब्र' चत्सवद्ोपहरं परम्‌ । 
आयुप्यमृक्तं दत्वाथ चरुणा लाजतोऽपि वा ॥८६। 
पमरप समाप्याथ कमरपं समापयेत्‌ । 
पस्चान्दद्धिमवाप्नाति कमणम्तस्य केवन्टम्‌ ॥६न। 
नन्प्ययेऽथ दिवम त्वोपासनपरित्रदः। 


सवाथ स्वेगमा मान्वादूगमावानयिधानत्तः ।॥६१॥ 
नदृमृदक्षत्रमनम परम्परव्रिगाधन, | 
निच्देप्रतदन्याना नलदं नन्समापनान्‌ ॥६२॥ 
गगटपनदन्या य नटृद्रव्यदग्णन्यया। 


नन्ममोपनेपन्न्यं नया नन्मृनरः भवेने ॥६३॥ 


सूतकिनो निषिद्धक्माणि २६५६ 
अशौचे नित्यनेमित्तिकादिं 
तत्समापनपर्यन्तं॑ न द्यः श्ुभकमें च । 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रह्ययज्ञादिर्कं तथा ६४) 
न स्वाध्यायं न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ । 
प्रतकृत्यरोधे 
कुर्वीत मनसा संध्यां न खवादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६५॥ 
तानि कुर्यात्तु मोहेन सख प्रेतो न सदिष्यति । 
शापं घोरं ददत्येव तस्मात्तत्छृतयरोधनम्‌ ।६६।। 
मनसापि न छ्रु्बी्त तच्ाण्डाटं प्रकीर्तितम्‌ । 
कृत्यं घोरं हि दुष्ट" तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ।६७॥ 
अव्यन्यायादि कटौ न कारयेत्‌ 
अव्यन्यायसत्िद्रोहमतिक्रोयं करावपि । 
अस्यक्रमं चात्यशास््रं न छुर्यान्न च कारयेत्‌ ।)६<८। 
यदि कुर्वीत मोहेन सद्यो विख्यमेष्यति । 
कृतां कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६६॥ 
तत्सहायश्च स्वे ते खयमेष्यन्ति सत्वरम्‌ । 
गृहकषे्रादिकं सवं न नित्यं श्चुसकारिणः ॥१००॥ 
तन्निभित्तमिदं हूपं पापं स्त्य न चाऽऽचरेत्‌ । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा सयुपक्रान्तकर्मणः ॥१०१। 
अद्धापकपेणं नेव कुर्यादिति मनो्मतम्‌ । 
समागते सूतकेऽपि सयुपक्रान्तकरममणः ॥९१०२॥ 


२६६० 


आद्धिरसस्मतिः 


यद्धानि तत्तक्तेपु कुर्यात्तत्र न सूतकी | 
सवेदेव तदा सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥१०३॥ 
जीवत्पित्‌कपिण्डपिचयज्ञादिश्राद्धम्‌ 

अपि जीकतिता पिण्डपितृयज्ञं समाचरेत्‌, 

सासि श्राद्ध तथा होसाद्रकां पिवृयजतः ॥१८४ 

प्रितुवियानाएरनः पिण्डदान समाचरेत्‌ । 

तनाय श्राद्धकर्ता स्यान्न मातु. पिण्टदानतः ॥१०५॥ 

ज्ये पितरि चच्छ्राद्धो प्राप्ते नैमित्तिके यदि । 

च्व ण्व पिता दव्यात्तेभ्यो दद्यात्त तस्सुतः १०६ 

णवं पित्तामह जीवे येभ्यो दद्यान्‌ स हि स्वयम | 

तभ्यो दयात तस्पात्रस्तथा स्यातप्रपितामहे (दान्‌) । १०५] 
पितरि संन्यस्ते पातित्याद्िदृपिते तपिपत्रादिश्राद्धम्‌ 

सेन्यम्ते प्रतिते ताते श्रान्तचित्त चदखाव्मनि । 

न्क क्धणि श्राद्धानि स्वयं पुत्र. समाचरेत ॥१०८। 

ननत्कान्य चिविवच्छादकतं न तेन मः] 

चपामकरणान्मा ठयं मयर्चण्डाटत्ता तन्न ॥१८६॥ 

शद्रावि्छार पिष्टस्य दानमाच्रण जायते 

ग्रःन्विदन्नेन दून नन्मिनिनतु कर्तं यवदयप्‌ 1४१८] 

पितुः विण्-परसानेन वद्ध भव्रेदयम्‌ | 

श्रादाविष्ारनिन्य उयदधिकादा-हनि ॥५५९॥ 


पट्व्या म्प्रसन पितुः मिद्ध रनन्तरम्‌ | 


१ 3 


+ 


=^ 'स्द्नमध्य्‌ रदं श नयौ ५ 
7" द्दुलेस्य नदा तस्मिल्नियानलयेने वदना 


सिद्धिदिने श्राद्धविधानम्‌ २६६१ 


प्रतिसंवत्सरं सिद्धिदिने श्राद्धं समाचरेत्‌ । 
पश्वादाराधनं कर्यात्तस्मिन्नो चेत्परेऽहनि ॥११३॥ 
बरह्मभूतस्य तस्यास्य सर्वदेवादिरूपिणः | 
संगच्छते पिदत्वं च तेन रूपेणतं यथा ॥१९१४॥ 
तस्मिन्‌ श्रादूधदिने मप्त्या यजेदेव विधानतः 
तादक्‌ तद्यजनं चस्य श्राद्‌धनामककमणः ॥११६॥ 
अधिकारित्वसिध्यर्थं तस्मात्तेनैव तं यजेत्‌ । 

न॒ मातरं पिदत्वेन यजेत तु कथचन ॥११६॥ 
पिवृत्वं मातरि गतमेकशेपजसल्पकम्‌ । 

यथा न तत्कार्यकरं मादृत्वमपि तत्तथा ॥११५॥ 

पिदठव्यपतल्त्यादीनाम्‌ 

पिचऽ्यपलन्यादीनां स्यात्तारक्पन्नीत्वमेव दि । 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मादृत्वभुच्यते ॥११८॥ 
पिदृत्यमपि मावृत्वं दानतो नाशमेप्यत. । 
तत्कमणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत्‌ ॥११६॥ 
पिदृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्टति | 

न तिष्टति तदल्यत्र क्रियाशतसहस्रकातत ॥ १२० 

गौणमातरि 

गौणमातरि माव्त्वंपुरस्छृलया्थटोमतः । 
समुच्चयं क्रियां कुर्यान्न सा तद्गा भवरदुध्र चम्‌ ॥१२१॥ 
खोभान्मादृत्वमन्यायु यदि निक्षिप्य मोदतः। 

क्रिया छुर्याज्जिठमति. सदयश्चण्डाटतां व्रजेत्‌ ॥१२२॥ 

१८६ 


, आद्धिरसस्मरतिः 


अतस्मिन्‌ तच्चमारोप्य संख्छुर्यायदि कामतः । 
निप्फटं याति तत्कमं सोऽपि पातिलयमाप्तुयात््‌ ।।१२३॥ 
पि जनितर्येव मुख्यतोऽन्यत्र गणतः | 
नत्ुरसट्रतय॒उत्कम॑कृतमन्येः पुनः क्रिया ॥ १२४ 
दिहितनव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः। 
समवाप्नोति वन्धूना राजचिद्धदुज्ञया ॥१२५॥ 
श्रातरजः कृतदारः कृतक्रियोऽपि । 
श्राठजो वाक्यतः पिन्रोज्येषटयकानिष्ठयवर्जितः। 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥१२६।। 
सोऽप्येकष्चेदवाप्रोत्ति नोभयोप्ु तथा विधिः 
जनितुमृखयसनुः स्यादन्यस्य गुणतः सुतः ॥१२५। 
मातुन्टसर पिद्ृव्यत्वसुतत्वाय्नुवन्धकम्‌ 
मुख्यतो यस्य वद्वा स्यात्तदुदिश्येव तच्किया ॥१२८॥ 
मुख्यानुवन्धनं त्यक्त्वा यः कम कर्यासमादतः। 
पिकव्यादिकञुचाय पुनः कुयत्तु ता क्रियाम्‌ ॥१२६॥ 
गात्रनामालुवन्धन्यत्यासे 
सोत्रनामानुतरन्धाना उर्त्यासेनाप्यनेद्टसः। 
यदि कुयान्छियिा नादं पुनः चुर्याद्यथाविधि ॥१३०॥ 
उपनीतन्नु चदुपनेवरत्यमव नतच्या । 
यिशयादन्धरन नदातुभक्तयन्येन तदे ॥१२१॥ 
भयपसमर चनपे पिवन्यन्यन सादर 
मनदटयारमं शन्वा नत््दम समाचरन [९३२ 


अनाथप्रेतसंस्कारेऽश्वमेधफल्वर्णनम्‌ २९६३ 


तदन्यथाछृतं तच्चेत्‌ सम्यग्भूयः समाचरेत्‌ । 
कततेरि दूरगे प्रण्यत्वेन कुर्वति 
यख्यक््र॑समीपेऽन्यो न छर्यासस्वालुवन्धतः ॥१३३॥ 
तत्मरष्यत्वेन कुर्वीत प्रेषितस्तेन वे वृतः, 
अव्रृतस्तेन त्प्रेष्यत्वेन तद्‌दूरगे सति ॥१३४॥ 
छृतं चेत्कर्म॑तद्भूयः संकर्पादि समाचरेत्‌ । 
अन्येन छते वाडमव्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
वाड्माव्रदन्तपुत्रस्तु कृतद्‌ारः कृतक्रियः ।।१३५॥ 
्राहकस्य न कुर्वीत दशदि न कदाचन! 
तत्पल्ल्यास्तस्य च श्राद्धमात्रं सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
प्रतिवष प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेत्‌। 
सतामेव हि बन्धूनां कम॑ कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥१२५॥ 
भ्र्टानामपि ठुच्छानां पतितानां विकर्मिणाम्‌ । 
न कुर्वीत क्रिया यन्लादपि स्नानं समाचरेत्‌ ॥१३८॥ 
असता पतिताना च भस्मान्तं सूतकं स्मृतम्‌ । 
भ्रटपतिताना घटस्फोटनाधिकारिणः 
जातिग्रष्टानकर्मिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातरं सुतम्‌ ।१३६॥ 
पितरं भ्रातरं परली पतिमेवं मिथोऽसतः। 
यजेद्धटग्रहारेण नान्यानेवं समाचरेत्‌ ॥१४५॥ 
अनाथप्रेतसंस्कारे 
अनाथप्रेदसंस्कारादश्वमेधकफटं ल्सेन्‌ । 
प्रेतनिर्वापणं प्रोक्तमत्र संस्कारशब्दतः ॥१४९। 


आद्धिरसस्प्रततिः 


प्रेतखंस्कारामावे 

अपरत्वा प्रेतसंस्कारं यो थुडक्तं कामकारतः। 
तस्रेवकृतपापौघं तरध्रणाष्टभतेऽखिरम्‌ ॥१४२॥ 
तद्ापशसनायाथ चापाप्रो रनानसाचरेत्‌। 
मासमात्रं प्रयत्नेन न चेटुफ्ध्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 

विप्रातु्नया यतिकरयम्‌ 
यिप्राभ्यनु्तया छर्याति कममा्र॑विरोपतः। 
पितृव्यं प्रेतकरव्यं तयोर्न चेयतेरपि १४४ 
चिग्रातु्ता यत्तिरपि छच्ध्वा स्नात्वा वसतः । 
प्रतत्य प्रकर्वाति न चेत्‌ कृत्यं तु तन्नतु ॥१४५ 
यपि शान्तं कम॑ वहुविप्रामर्तं तु चत्‌। 
तदभ्यनुत्तया तन्तु कर्मतः पुनराचरेत्‌ ॥१४६॥ 
वरटुविपरत्तिरस्कारशरह् पाग्रदूपितम्‌ । 


तद्भ्युलार टितं यत्तत्छम॒ पृनरचरेत्‌ ॥१४५। 


कतरि सन्निरितेऽकवदरतं पुनः 
नग्ुष्नं कम सर्मापे कर्वरि शिते 
भनद्रनिगरक्नेत्रदनवे नन्ुनध्ररन ॥१४८॥ 
समयोत्रनेरदनावास्नौचम्‌ 
द्ाययनः कथंचन्‌। 


-तेननीर्मात प्रतं 
य नि म्न 04 मतकी भः भयेन ~ 
पव चातप्मन्नुन्या दृशां मत्तक भवन्‌ 11१४६ 


न्च #1 


॥) 


वेदमहिम्रोवर्णनम्‌ २६६५ 


मृताहस्य परित्यागे मातापित्रोः 

मृताहस्य परित्यागे मोहाच्ृद्रद्यं चरेत्‌ । 
गायत्रीदशसाहसखजपो गोदानमेव च ॥१५०॥ 
एवं पच्चर्व्रिशवर्षपरयन्तं चित्त(त्र)मुच्यते । 
प्रथक्त्वेन महाभा गैस्तदूध्वं पतितो मवेत्‌ ॥१५१॥ 

नदीस्नाननेन निष्कृतिः 
महानदीस्नानशतं पित्रोस्त्यक्तं तु पेके। 
निष्कृतिः कथिता सद्धिः पुन" संस्कारतस्तथा ॥१५२] 
नदीस्नानानि सर्वत्र सर्वृत्येषु वच्मि वः। 
निष्कृतित्वेन विप्राणा वेदिनामभ्यनुज्ञया ॥९५३॥ 
न हि स्नानेन सदृशी निष्कृतिर्विदितास्ि हि । 
तस्माससनानानि सवत्र तीर्थादिपु विशिष्यते ॥१५४॥ 

सहितापठनादिः 
श्रुतिपारायणं यद्वा उग्राहृतीना जपोऽथवा । 
गायच्या चा जपो नो चेन्महासद्रजपोऽथवा ।॥१५५॥ 
पुरुपसूक्तजपो चापि संहितापठनं सरत्‌ । 
निष्कृतिर्विहिता सद्धिरपि पातकिनामपि १५६ 

वैदमहिमा 
वेदाक्षरोच्वारणत. सर्वनामफटं ल्भेन | 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः १५५ 
असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाविटहराण्यपि । 
तान्येकवेदवर्णः स्वात्ताटसषर्दिव्यवणकं. 11१८८ 


२६६६ 


` आद्धिरसस्मतिः 


अमेयैः संटृतो वेदः साक्षान्नारायणात्मकः | 
तादृशस्यास्य वेदस्य पठनात्‌ सर्वकिल्विषैः ॥१५६॥ 
सदय एव विमुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र संशयः 

ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः 
तादशस्यास्य वेदस्य पठने ब्राह्मणस्य वै ॥१६०॥ 
अधिकासे न चान्यस्य सं्छृतस्येव कर्मभिः । 
तत्रापि परिलुद्धस्य कृतनिव्यक्रियस्य वे ।॥९६१॥ 
त्रापि परि्ुदधस्य विषेषु दिनेष्वपि । 
शुद्धाच्छुद्धः खतो वेदस्तदुचचारणतः क्षणात्‌ ॥१६२॥ 
देवनामाल्यनन्तानि निखिलान्यघहानि वेै। 
असक्रत्पठितानि रयुर्नात्र कार्या विचारणा ।१६३॥ 
स्नानं कृत्वा प्रारभैच वेदं तं तादशं शिवम्‌ । 

अस्नात्वारम्भे 
यद्य्नात्व॑व मोहेन प्रारभेत पातकी भवेत्‌ ॥१६४॥ 
स्नानतः सर्वकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशयः । 

सव सनानमृटम्‌ 
स्नानमून्टमिद्‌ं चराद्य स्नानमृमिदं तपः ॥१६५॥ 
स्नानमृटाखिदटा यज्ञाः स्नानमृटधमिदं जगतत । 
सव़त्येपु सव्र स्नानमेव पर मतम्‌ ॥१६६॥ 
फृतस्तप्वयुचिपु स्नानं तारकं परिकीरसिततप। 

स्पृन्यम्पानादिकमह्नम्नानम 

सस्परत्यग्पशने चवममश्याणा च मनघ्रणे ॥६६७५।) 


शाकमूलादिवमनेऽचम्षस्नानादि विधानवर्णनम्‌ २६६७ 


संकीकरणे चात्र मङिनीकरणे तथा । 
अपीत्रीकरणेऽन्यत्र जातिश्र'शकरादिषु ।॥१६८॥ 
सूतकादिषु सर्वेषु सर्वेष्वाशौचकमसु । 
स्नानमेव परं प्रोक्त सर्वकृ्््रतादिपु ॥१६६॥ 
सर्वायन्तेपु सत्रेषु तदेव परिकीतितम्‌। 
अभोञ्यभोजनेष्वेवं स्नानं तत्सथुदाहयतम्‌ ॥१७०।॥ 
अकार्यंकरणेष्वेपु सुख्यस्नानानि युख्यतः । 
मवेयुर्हि पविव्राणि तानीमानि ततः सदा ॥१७१॥ 
चरेदतनेन . श्रुध्यथं न चेक्कि वाद शुध्यति । 
वमने स्नानम्‌ 
सखक्रियावमने सद्यः सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१५२॥ 
अजीणेवमने स्नानमोपधादिक्रियावशात्‌। 
वमने स्तनानाभावस्टम्‌ 
वमनेऽयवगाहः स्यान्सक्षिकामूटतो यदि ।१५२॥ 
नावगाहः प्रकतन्यस्तत्टेपक्षाटनं परम्‌] 
प्रकतंव्यं प्रयतेन धारणं शजुद्धवाससाम्‌ 11१] 
शाक्रमूटादिवमने 
शाकु. फले; पत्रैः कटुतिर्णरसादिभिः। 
सद्यश्चेद्वमनं तन्न॒ चिरकले तु तद्धवेत्‌ ॥१५७५॥ 
यदा चेद्रोगवमनं तदा स्नानं चिधानतः। 
मय एव प्रकत्तन्यमघमर्पविधानतः १७६) 


२९६८ 


आङ्धिरसस्पतिः 


रात्रौ वमने 
रात्रौ तु वमने जते रोगाद्यरप्यजीणतः। 
अधैरात्रादधस्तूष्णे पाथसि स्नानमुच्यते ॥१५७॥ 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकरुभाषितम्‌ । 
खगोच्रल्ागेऽन्यगोत्रपरिहणे 
स्वीयगोत्रपरित्यागादन्यगोव्रपरिप्रहात्‌ ॥१७८। 
प्रभवेत्पतितः सदयः शुद्धः संस्कारतः पुनः। 
स्वीयगोच्रपरिव्यागो भिन्नगोत्रपसिहः ।॥१५६॥ 
दयमेतसपरकथितंखिय एव हि लुनं ठु। 
अधौद्यः 
अकशरुतिव्यतीपातयुक्ताऽमा पुष्यमाघयोः ॥१८०॥ 
असावर्धादयो योगः कोस्यकं्रदसंनिभः। 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटौ कर्यात्सनानशतं यदि ॥१८१।। 
वरिशद्रप॒व्यक्तपिक्कर्मां शुद्धो भवेत्ततः। 
महोदये तु ततप्नानसदस्र' यदि भक्तितः ।॥१८२॥ 
कुर्याद्वा कारयेद्धापि डुद्धः पूर्वाघतो भवेत्त्‌ 1 
अल्यथा निष्कृतिर्नास्ति ताद्रशस्यास्य पापिनः ।१८३॥ 
तं योगं सुसमीकषयेत तस्मात्तादृक्ु किदिविपी । 
पर्यन्येन चित्तारोदितायाः पुत्रस्य कृत्यम्‌ 
यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति बरेच ।1१८४। 
कथं तत्कमकरणं पश्वात्तञ्जातजन्मनाम्‌ । 
ति चिन्तापरा देवा वभूवुः किट वं चिरम्‌ ॥१८५॥ 


खीणां पुनर्विवाहे भरायरिचत्तवर्णनम्‌ २६६६ 


पश्चदुदभवद्वाणी दिव्या सष्टपदक्षरा | 
पलयन्तनरयोगस्य षडब्दं छृच्छयुच्यते ॥१८६॥ 
मोहात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कर्मणः| 
तस्याः षडब्दं संप्रोक्तं षड्गुणेनेव संयुतम्‌ ॥१८७॥ 
सदानेनेव कुर्वीत॒ टोभशाछ्यविवर्जितम्‌। 
तदहोषशमनायेव प्राणत्यागाख्यकर्मणः ॥ १८८] 
न्वापाग्रयानं छरत्वादौ तत्र स्नानशतं चरेत्‌ । 
पक्षमात्रं प्रयत्नेन नित्यं प्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहस्रमजनेः। 
ब्राह्मणानां प्रसादेन करष्माण्डगणपाठत. ॥१६०] 
नित्यं॑चरिवारं तत्रैव पश्चात्तु प्राकृतं चरेत्‌ । 
तत. शुद्धा भवेत्सा तु तेरेतेः कर्मभि शुभैः ॥१६९॥ 
जातिभेदेन निष्कृतिः 
द्विगुणं राजयोगेन त्रिगुणं ॒वेश्ययोगतः | 
चतुगुण शूद्रयोगादेवं॑निष्ठृतिरीरिता १६२ 
खियः पुनविवादहे 
पुनर्विवादिता , मूटेः पिद्श्रावसुखः खरः । 
यदि सा तेऽखिलाः सर्वे स्य्वं निरयगामिनः ॥१६३॥ 
पुनर्विवादिता सा तु मदासैरवभाभिनी | 
तत्पतिः पिदभि. सार्धं काटसूत्रगतो मवत्‌ ॥०६४॥ 


२६७० 


` आङ्धिरसस्प्रतिः ~ `“ 
दाता . चाङ्कारशयननामकं प्रतिपद्यते । . 
तस्य निष्कृतिः 


तदोपशमनायाथ प्रायश्ित्तमिदं परमभ्‌ ॥१६५॥ 
दाता सेतुगतः सद्यो धनुष्कोस्यां समादितः। 
नित्यं त्रिपवणस्नायी यावकाहार एव वे ॥१६६॥ 
संवत्सरं प्रयत्नेन वसेदेवान्वह॑ तराम्‌ । 
स्वकृतं यच्च तत्पापं वद्च्नित्यमटन्‌ यतन्‌ १६७ 
सर्वेष्वपि च तीर्थे तद्कृच्छ्रशतं चरेत्‌ । ' 
ततः जुद्धो भवेदेवं वोढा चापि तदा पुनः ॥१६८॥ 
तदोपशमनायेव पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ | 
यन्नात्छुवेन्‌ वसेत्तत्र ऋतुत्रयमतन्दरितः ॥१६६॥ 
प्रतिनित्यं पच्चगव्यं पिववं्तद्धिधिना रदन्‌ । 
निर्छज्जया टोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ पटस्तथा ॥[२००॥ 
टुपदां नाम गायर्ीं गायत्रीं वेदमात्तरम्‌ | 
संध्यात्रये सदस्राणि जपंस्तप्नाख्यकं शिवम्‌ ।॥२०१॥। 
कच्छः विधानतः करत्वा पुन.संम्कारतः पुनः। 
पुटगभविधानेन शद्धो मवति तत्र चेत ॥२०२्‌॥ 
न चत्तक्षश्तन दुर्यान पुनरपनया (यना)रपरम्‌ | 

ना चेर हवं त्यक्त्वा सेतुम्नानसदखकम्‌ ।(२०२॥। 
छ्त्या च यावक्राहारा वपमात्रेण युभ्यति। 
यदयपुत्रा पुिणी चन्‌ पतेदवाद्यु तरः मह ॥२०४॥ 


बहूुवारविवाहिताया गतिवर्णनम्‌ २६७१ 
सा! वै पुत्ैस्तदुदुभूतेश्चण्डाटत्वं मजेत वै । 
# ५ 
भ्रान्त्या पुत्रिकादिविवाह जाते स्वमाघ्रशुद्धिः 


यदि स्वसारं तनयां चिराद्‌ भरान्त्यादिङरच्छूतः ॥२०५॥ 
विवहेन्मोदतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसदहखकम्‌ । 
चापाग्रयानतः पश्चात्‌ पुटगभविधानतः ॥२५६॥। 
करणाज्जातकादीनां स्वमात्रस्य छुचिभवेत्‌ । 
परेषां शद्रतुल्योऽयं ततस्तां विश्रयादपि ॥२०्५] 
ूर्यधर्म विनिक्षिप्य तस्या भक्त्या जपन्वसेत्‌ । 
पुत्रे जते 

यदि तस्या प्रजायेररस्ताश््वण्डादेपु विन्यसेत्‌ ॥२०८॥ 
ततः सवयं च नित्यं वे यावकाशी चरेद्टुवम्‌ । 
पापप्रख्यापनं छरर्वन्‌ यावज्जीवं हरिं यजन्‌ ॥२०६॥ 
पुण्यक्षेत्रेषु नियतं वसन्‌ भक्ला रसामरेत्‌ । 
चिवादितां च विधवा महामोहेन वश्वके ॥।२१०॥ 
दत्तां विवाह्य तञ्जात्वा सयश्चण्डारूतां व्रजेत । 
तदोपशमनायेवं पृववन्त॒ समाचरेत्‌ ॥२११॥ 
द्विगुणं निचि कृत्यं समुन्नेयं विचक्षणं । 

एकद्वित्रिचतुः पच्चवारं विवाहिता 
एकदित्रिचतुः पच्ववारं वे या विवाहिता ॥२१२॥ 
अतिष्ुद्रोककाटेु पापेकवहुटेपु च । 
विज्ञाता चेत्तु तां सम्यक्‌ प्रष्टवा गत्वा विचायं च ॥२१३॥ 


२६५७२ 


आद्धिरसस्परतिः 


ततं तस्यास्तु विज्ञाय प्राय्चित्तं ततश्चरेत्‌ 
+ र (२ 
यत्र यत्र चसा गल्वायंयं वा सखजनेः संह ॥२१४)) 


मायया मोहयामास वच्चयित्वाऽतिच्येया । 
तं तं ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्राडमूरमप्यलम्‌ ।२१५॥ 
श्रुत्वा पश्चाच्छोचरियेभ्यः श्रावयित्वाऽखिरं ततः 
राज्ञे बन्धुनि चावेद्य प्रायर्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६॥ ` 
एतादृशेषु छृव्येषु सा क्षत्रं॑प्रभवेद्‌ध्र वम्‌ । 
प्रथमोद्राहकरयेव परं स्वेषा परा नतु ॥२१५] 
कदाचिद्धमेकृलयानां न तस्यापि परस्य वा। 


तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 


सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ।२१८॥ 
तवा वेत्तु कृत्येषु सपडक्तौ मोजनं तथा । 
सह वा भोजनं दृटः यदि पातित्यकारकम्‌ ॥२१६॥ 
तच्छुध्यथ रसायां तु श्वभ्र संदाय धर्मतः | 
खनित्वा याममात्रं वा घरटिकाद्यमेव वा ॥२२०॥ 
तम्मादुद्धरल पण्चात्तु जात्तकादि समाचरेत्‌ 
तप्तकृच्छसदसाणि धम॑तभ्च समाचरेत ॥२२१॥ 
नियतात्मा चावक्राश्ची चापाग्र नद्धवेच्ुचिः। 
पन्य स्नानमहस्नाणि स्वयं विप्रमुखन चा ॥२२२॥ 
नमाचरेत्तः स्वस्य युद्धो भवनि कवटम । 
न परेपामयं योग्य ण्वमाह्‌ पुरा भृगुः ॥२२२॥ 


अग्राह्मूरतिम्राह्मूर्तीनां वर्णनम्‌ २६७३ 
म्विष्टपरकायेन यदि संयोगमाप्तुयात्‌ । 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी शुध्यति नान्यथा ॥२२४॥ 
प्रविष्टपरव््मांणं विज्ञातं स्वपति सती। 
प्रपाख्येद्धिरेषेण रतिमाध्रं न चाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
काययोरेव संबन्धः पुरा संस्छृतयोः पुरा । 
नात्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ॥२२६॥ 
आत्मान्यकायं श्श्येन्न तेन पातित्यमाप्तुयात्‌ | 
सुराणामपि चैवं दि मनुष्याणा तु किं पुनः ॥२२७ 

अग्राहममूतंयो व्राह्यमूतंयश्व 
अग्राह्यामेमूतीना प्राह्यभेयशरीरिणाम्‌ । 
देवाना सुमहामेदस्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥] 
स्पष्टमेव प्रभवति तेनाग्राह्याः सुरास्तु॒ये। 
गराह्मकायघयुराणा वे प्रपूज्याः परमा. परम्‌ ॥२२६॥ 
अधिका बन्द्नीया्च ते न नीचस्तु तेन वे। 
अ्राह्यमूतिनिवेयम्‌ 
तन्निवेदितमत्यर्थं न तेपा परिकल्पयेत्‌ ॥२३०॥ 
तेनापराधः सुमहान्‌ प्रभवेन्न तथाचरेत्‌ । 
सम्राह्यामेदयमूर्तीनां प्राह्मभेयनिवेदितम्‌ ॥१२३१॥ 


अयोग्यं सततं स्याद्धि शूरस्येव श्रुतिमथ । 
श्रौतस्मार्वक्रियादक्षः पेटके शतोऽपि वा ॥२३२॥ 


 आगङ्धिरसस्परत्तिः , 

निरपमन्योदे रेन न, देवाय निवेदयेत्‌ । 
निवेदितेनानिवेदितयोजने 

निवेदितेन रच्यर्थं योजयेन्नानिवेदितम्‌ ॥२३३॥ 
तथा निवेदितं भूयो छ्वणं च नियोजयेत्‌ । 
निवेदनादथ पुनस्तदादाय धृतेन वा ॥२३४॥ 
तेटेन ल्वणेनापि यत्नेन न नियोजयेत्‌ । 
तदुच्छिटः न छुर्वीत तक्करेण न पीडयेत ॥२३५॥ 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तद्मोक्षणमाचरेत्‌ | 
परिषि्चेन्नेवमेव तुष्णीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥२३६॥ 
गृहीयात्तु तदृन्त्वै न दन्तैरपि पीडयेत्‌। 
तदेतत्परमं शुद्धः निर्माल्यमतिद्ुखंमम्‌ २३५] 
देवानामपि तद्धोज्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः। 
तदोपदंशं स्वीकुर्याम्निवेदितमहाक्षणे ॥(२३८॥ 

भगवदरसाद्मरहणे भध्षणविषये 
निवेदितस्य हविषो भक्षणे समुपस्थिते | 
आपोशनं न कुर्वति प्रोक्षणं परिपेचनम्‌ ।॥२३६॥ 
यदि कुवीत मोदेन रौरवं नरकं व्रजेत्‌। 
अन्नं पकात्‌ समुद्धृत्य प्रथक्पात्र नियुज्य च ॥२४०।। 
कृत्वा सुखोप्णं संस्कृ पत्चान्टाखादिभियनत्‌ । 

अत्युप्णादिनिवेदने 


असद्ाप्णं मदोप्ण चा पकपात्रगमेव या ।[२४१॥ 


गृहस्थस्य रात्राबुष्णोदकस्नानव्णैनम्‌ २६५५. 


यो निवेदयते मोह्ादेवाय नरको भवेत्‌ । 
निवेदनप्रकारः 
तस्मादन्नं समुद्धृत्य प्रथक्पात्रे निधाय च ।॥२४२्‌॥ 
कृत्वा यल्लात्सुखोष्ण च रारि कृष्वाभिघाये च । 
अति्युद्धमतिश्ेष्ठ' राजयोग्यं पुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकमक्ष्यफलोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌ । 
तदन्नमपि यत्तेन पश्चादथात्समाहितः ॥२४४॥ 
अग्रोक््यापरिषिच्यैवमप्राणाहुतिपुवैकम्‌ । 
उच्छिष्टमप्यकृत्वेव यल्नादयात्खयं शुचिः ॥२४५॥ 
सवीकारप्रकारः 
निवेदितानि वसतू न दन्तेः परिघद्रयेत्‌ । 
न खण्डयेच्छब्दयेश्च कि तु तूर्णी तदस्बुवत्‌ ॥२४६।। 
रसवत्फख्वदयल्नात्त्‌ प्राशयेच न॒ श््दयेतत्‌ । 
कण्ठतो वापि यत्नेन काषठभूतफलान्यपि र्जा 
अकेभ्यो ददातत 
प्रदययादर्भकेभ्यो वे न ख्ीङ्कुयस्सियं यदि। 
स्वीकर्याततु तदा नक्तयुपविष्टः छचिस्थटे ॥२८॥ 
शब्दानजनयन्नेव तादुदन्तादिभिद्य दन । 
गृहस्थस्य रत्रावुष्णोदकस्नानम्‌ 
गृही न रात्रौ स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ॥२६६॥ 
उष्णेन भवने विप्रसाक्चिते बदहिसाक्षितः। 
उप्णेन शक्तो न स्नायादशक्तश्चेत्तदा चरेन्‌ ॥२५०। 


२६५७६ 


आद्धिरसस्परतिः 


अभ्यङ्गम्‌ 
अभ्यक्तश्च तथा स्नायाच्छरीरारोग्यहेतवे | 
तलना कथितं सदधि नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२५१॥ 
कम॑तैमित्तिकं तस्माद वानामपि नाच॑नम्‌। 
याचन्नित्यादिकर्मोधं निर््व्येव विधानतः ।२५२॥ 
प्चादभ्यञ्जनस्नानं न चेत्ते तु मध्यमे) 
मध्याह संगवे वापि स्नान कृत्वा तु तादृशम्‌ ॥२५२॥ 
माध्याहिकस्नानम्‌ 
माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि । 
कृत्वा वलमारभेत्कमम॑तेनेतत्कमं नाचरेत्‌ ॥२४॥ 
मलापकर्षणार्थाय तद्धि स्नानं प्रकीतितम्‌। 
्रस्नानम्‌ 
एवमेव श्चुरस्नानं कर्मायोग्वं प्रचक्षते ॥२५१॥ 
्ुरस्नानासररं॑यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना । 
करोति वैदिकं कम न तत्फटमवप्तुयात्त्‌ ॥२५६॥ 
भवेदपि प्रत्यवाययी तथात्तो नाचरेदूवुधः। 
प्रात.सार्यप्वादिष्वभ्वघ्ननस्नानम 
नाभ्यञ्चनं प्रद्वति प्रातःसायं न पवंसु ॥२५५ 
प्रहणे श्राद्धकदपुं व्रतेषु निग्रिदेष्वपि। 
पुण्ववदिकदीश्रामु न नन्त भेवरती्योः ॥२९८ 
गृष्टवा युक्त्वा रुदित्वा चा वरं गत्या पिपासितः। 
अनिष्रुधातुरो सोमी न दुर्वनि कर्यचन ॥२९५६॥ 


क्रोशस्थितनदीस्नानच्छाद्धवर्णनम्‌ २६७७ 


अकरसया निस्यकर्माणि ददं यिस्वाऽतिताडितः। 
शप्तः शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ॥२६०॥ 
हृस्वा धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्तु सवदा । 
स्वजनान्‌ प्रेषयित्वा च न्यकूक्ृत्य गुरुवान्धवान्‌ ।(२६१॥ 
तदवश्यककृत्येषु कतंन्यत्वेन शाखतः(शाश्वतः) | 
महत्सुपस्थितेष्वेव तान्यद्त्वेव मौख्य॑तः ॥२६२॥ 
न कुयदिव सहसा विग्रहोतंन ॒दिजः । 
अभ्यञ्जनस्नानं सोद्कम्भनान्दीश्राद्धयोः 
सोदङ्म्भश्राद्धमातव्रं कृत्वाभ्यञ्जनतः परम्‌ ॥२६३॥ 
कु्यादेवेति हारीतो नेवनेनेति वै मनुः। 
सनातस्ननेन कुवीत न श्राद्धानि कदाचन ॥२६४॥ 
नान्दिन्दी) ताभ्यां प्ररवीतालुकव्पेनेव तस्स्पृतम्‌ । 
स्नानमभ्यञ्जनं स्नानमशक्तस्य कदाचन ॥२६१॥ 
सोदङ्कम्भस्य नान्याश्च कृतुः संपद्यते किर । 
क्रोशसितनदीस्नानच्छाद्धम्‌ 
क्रोशख्ितनदीस्नानात्न पित्रोः श्राद्धमाचरेत ॥२६६॥ 
महादवश्रृधाच्चापि शावराद्ार्पावगाहतः 
तदद्प्नानतः सयः श्राद्धाख्यं कर्म तचरेत. ॥२६५॥। 
संकर्पः 
कममाव्रस्व सर्वत्र प्राणानायम्य मन्त्रतः । 


करिष्य इति चशुक्तिरूपं संकट्पमाचरेच्‌ ॥२६८॥ 
१८७ 


२६७८ 


आद्धिरसस्म्रतिः 


न संकल्पं विना कम नित्यकाम्यादिकं चरेत्‌ | 
स मानसः स्यात्संकरपः कतेव्यो वाचिकूः परः ।२६६॥ 
यक्ष्य इत्येतद्राक्येन तथा ग्राह श्रुतिः शिवा । 
देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यौ तत्र चेत्पुनः ॥[२७०॥] 
तिथिः कार इति प्रोक्तो व्यत्यास तस्य कर्म तत्‌। 
नष्टमेव भवैतसद्यस्तस्मात्तततु पुनश्चरेत्‌ २७१ 
पिव्रश्राद्धन्यतव्यासे पुनश्चरेत्‌ 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्रादधसुपस्ितम्‌। 
तत्क्रमेणैव कतेत्यं ज्यत्यासे तु पुनश्चरेत्‌ ॥२५२॥ 
मोदहादतदिनकृतश्राद्ध' चापि पुनश्चरेत्‌ । 
शून्यतिथिक्रतं पुनश्वरेत्‌ 
तथा शून्यतिथौ यनाक्ृतं चापि पुनश्चरेत्‌ ॥२७६२॥ 
सूतकान्ते शून्यतिथिदोपोऽयं श्राद्धकर्मणः । 
कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रैव तधरेत ।॥२७८४॥ 
पिवश्राद्धास्रं कारुण्यश्राद्धम्‌ 
पितु श्राद्धात्परं श्राद्ध कारुण्यानां समाचरेत्‌ । 
वद्न्यधाष्तं॑तच त॒ परेद स्तत्पुनश्यरेत्‌ ॥२७॥ 
निमित्तप्रहणश्राद्धः पतत्वान्नेनापि तदिनम्‌ । 
भूयः सम्यक्‌ कुर्वीत भिस्स्य॑व न चान्यथा ॥२७६॥ 
माव्पिचश्राद्धसेकदिनेऽन्नेन 
पिनो तां सन्तमपि कृच्छ्रगतो नरः। 
अन्नेनव व्रदुर्वीत नामाद्येन कटाचन ॥[०५८। 


चाक्रिकश्राद्‌धवर्णनम्‌ २६७६ 


ग्रहणादिषु शक्तश्चेद्धिस्सयाः तानि चाचरेत्‌ 
न चेदामादिना श्ुद्धसतद्धर्भैरखिटेत्र तः ॥२७८॥ 
ग्रहे युूतद्वितये गतेऽस्नश्राद्धमाचरेत्‌ । 
अपि शक्तोऽपि तन्न्यूने ताटकदाद्ध' न चाचरेत्‌ ॥२५७६।। 
नचाक्रिकश्राद्धम्‌ 
चाक्रिकं हणं मुख्यमायनं तदमुख्यकम्‌ । 
पुष्पवन्सण्डटसमसध्यमागप्रपीडितम्‌ ॥[२८०॥ 
यन्नीटृरष्ष्मपरधुक वृं तत्तियामगम्‌ | 
तच्वाक्रिकमिति प्रोक्त अहणं पिददरप्निम्‌ ॥२८१॥ 
त्च पच्चशताब्दानामेकदा वे भविष्यति । 
ग्रहणे मोजननिपेध» वृद्धवाातुराणां न 
महस्य चाक्रिकस्यास्य पृं यामत्रयं नरैः ॥२८२॥ 
भोजनं नेच कर्तव्य ब्रद्धवारातुरान्विना। 
अपराह्न मध्याहं मध्याहं न तु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे तुन ठु प्रातः प्रधुकाना तु केवर्म्‌। 
सन्यपाने न दोपोऽक्ि तकारे केवलेऽपि वा २८५४ 
अचाग्वाः पयसो यापि पानरीयस्या(शेशरत्समम्‌ । 
नियमोऽयं प्रकथिवो न तदृध्वं तु तचरेन्‌ ॥२८५॥ 
अयनग्रदणे मुख्ये प्रन पुन्यराते सखन! 
कोणकदेशससपटः चन्न्यूगसमयम्धिते ।[२८६॥ 
यासदगं सार्धवामद्रवं चामच्रयं तथा| 
साघयामन्रयं यामचतुषटयसिनि क्रमान्‌ ।[>८५। 


२६८० 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


अधिकारमरमेदेन भोजनस्य निरूपणम्‌ | 
यदेतत्तस्य सर्वस्य प्रवदामि विनिर्णयम्‌ ॥२८८॥ 


तत्कााजीर्णराहित्ये हृदयं तन्निबोधत । 
एवं सिते पुनवच्मि यामतः साधेयामतः ॥२८६॥ 
जीर्णशक्तिमतो वुश्चेत्तत्कषे श्षुद्धवेदयदि । 
न दोपः कथितः सद्धिः कदाचिद वयोगतः ॥२६०॥] 
अजीणः स्यात्तदा दोपः सुमहान्‌ प्रमवेदपि । 
तस्मा्यामद्रयं सर्वैभैक्तिस्त्याञ्या विचक्षणः ॥२६१॥ 
अत्यन्तातुरादीनाम्‌ 
विशेपः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परैः । 
रोगिणोऽप्यतिमाच्रस्य चोपधातिक्षुदघतः ॥२६२॥ 
क.ररहातितप्तस्य पिशाचाव्रेशिनस्तथा । 
चरयाकपणविद्रं पस्तम्भनो्राटनादिमिः।२६२॥ 
पीडितस्य विरपेण मृद्धितस्यातिताडनः। 
तत्कराद्भश्रणसपि न दृप्यति कटाचन। २६५] 
उद्युत्करान्तिप्रत्र्तम्य चिरत्यक्तान्यसस्तशधा । 
जधारानान्पन्नमृति्सयस्य विगपततः २६५ 
नन्दालटमश्नणात्रत्तिनि दोापाय भवरद्रयम्‌ | 
म्वपामपि वर्णानां सर्वाश्चिमनिव्रासिनाम ।॥२६६॥ 
दख माधारणो ममन्तनाद्टाजी्यृन्यता। 
व्ागत्रनादविकः काडाम्नन्र तद्र प्रनोदधिनाः ।[२६५।। 


मातापिकृभ्यापितुःदानं म्रहणच्च २९८१ 


तेस्तेस्ते निखिला ज्ञेया ब्रभेदेन विवक्षिताः । 
ग्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 
सोमं अ्स्तास्तर्ग सूयेमपि वा शा्लटृष्टितः ।।२६८॥ 
मुक्त' जात्वा ततः रनात्वा निष्कामो मोजनं चरेत्‌ । 
य॒घ्राह्चण्डाश्ुलोककामी चेन्न तु भोजनम ।२६६॥ 
चरेदेव न संदेदस्त्टोकाकासिनः परम । 
दोपाय मोजनत्याग एवमाह प्रजापतिः 11३००] 
अयिदोत्रम्‌ 
विहितस्य परियागादथिहोच्रस्वहू्पिणः। 
पीत्तमादृस्तनरसो जनकाशौचमोचने ॥२०१॥ 
सदिष्णुनै भवेत्तस्मात्तदपूर्वं॑तत्समाचरेत । 
दत्तपुत्र 
आरान्त्यक्‌ सोदसुतस्तणकः कमवर्जित ॥३०२॥ 
करतकर्मत्रयकृतो यो दत्तः प्रवरः स्प्रतः। 
मातापित्भ्या दां य्रदणं च 
दद्याता दम्पती पुत्रं गृहीयाता च दम्पती ॥३०३॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं सदाने तत्प्रतिग्रहे 
ग्रह्मणाना सप््डिपु कर्तव्य पुत्रप्रदः ॥(३०४॥ 
सगोत्रेप्वथचा कायां ह्यन्यत्र तु न कारयेत 
असं्ृत्तो दन्तसूनुः पितुःचाप्यदरतक्रिय. ॥३८॥ 
त॒ तद्धनमवाप्रोति तद्वृत्तं का कयः पुनः) 
जातकर्मादिना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा मतम्‌ २३५८६ 


२६८२ आगङ्गिरसस्पतिः 


सौज्ञ्यन्तेनातिदहर्षेण स्वमत्या समन्त्रतः । 

पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः कृतसवेपिरेक्रियः ॥३०७। 
यदि स्वयं तदा सर्वा तद्वृत्ति कमते परम्‌ 
सवस्य प्रतिमन्त्रस्य पिवहेतुप्रपाठन्तात्‌ ॥३०८॥ 
दत्तस्य तद्भूदाभः स्यात्तत्पृव सा न सिध्यति । 
हिरण्यकक््यासन्त्राणां पठटनात्तच्रयं पुनः ।॥३०६॥ 
प्रदूरीकरस्य तज्ज्ातीनवशादेति चाखिलम्‌ | 
द्नततसूनुः पित्रात्येन संस्कृतो यदि तद्वतः ।}३१०। 
तदा तु तद्धनं सवं ज्ञात्तिसाधारणं भवेत्‌| 
स्वयमेव पितुर्दत्तः कम कुर्यासरयल्तः ॥३११॥ 
तद्धनं तु न चेत्सवस्तञ्ातिगतमेव वे। 
दत्तोऽयमसयोत्रयचत्सदा दुट प्व वै ॥३१२॥ 
भवदेव न सदेहः शास्त्रसमुत्र पर च। 

यदि जामी तत्र भवत्तन्मुखं नाचखोकयेत ।३१३॥ 

अचर्य पुव्रमंग्रहः कतव्य 

स्रकथंचिन्युत्रस्य संग्रहः काच ण्व च] 
दीवल्ये नव्य संजाते धमनन मदात्मना ॥३१५।। 
जव्यनुदृवुदसेक्राणं वप्मतन्दधितं वुपरैः। 

म वि प्रमां जन्नूनायु्रक्षणजीवने 1१८॥ 
नर्मादान्मदिनं नित्यं चिन्तयन्नेव सश्नरन्‌ | 

सपुत्रस्य दकौ नान्नि 
नापृच्रन्य वु न्योदोद्मिनि तुदन्तु दविविष्पम्‌ 1२९६) 


पुत्रवतो मदहिमवर्णनम्‌ २६८३ 
न्रह्मछोकादयो लोकाः सखाधीना एव स्वद्‌ । 
पुत्रवानिमान्‌ 
पुत्रवानग्रिमान्नित्यं पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्तः ॥२१५ 
पुत्री साक्षादुन्रह्यविच्च पुत्रचानेन भाग्यवान्‌ । 
येये धर्माः स्वेन तेते पत्रेणेतेन तक्षणात्‌ ॥२१८॥ 
संपादिता भविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा । 
न पुत्रवानपल्लीकः कि तु सोऽयमपुत्रवान्‌ ॥२१९॥ 
अनिको न पत्री स्यादपुत्रोऽनभिमान्‌ स्मृतः| 
पत्रेण स्थावरं दानं फट्वदानमेव च ॥३२०॥ 
यदयष्टोके महत्सर्वेदुः छंमं पुत्रिणी चरेत्‌ । 
प्रयत्नं सदा कुर्याद्र दिकं टोकिक भम्‌ ॥३२१॥ 
तस्माद्रतुमतीं भार्या सदा स्वस्थो न ठ्वयेत्‌ । 
रद्वये्दि ता मूढो भ्र.णहलामवाप्ठुयात्‌ ॥३२२॥ 
ऋतुखातदिने सोऽयं युवा श्रोधरिय एव वा । 
न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्धवेत ॥३२३॥ 


जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम्‌ 
पत्रेण जातमात्रेण ऋणान्सुक्ता भवेदयम्‌ | 
तस्मात्पत्रत्य जातस्य पश्येत्सवयो मुखं पुसान्‌. ।३२५। 


न पश्यत्स्तदट्टपनम्रणान्मुक्तिन जायते । 
येन केन प्रकारेण तस्माक्छुर्बीति मानवः ॥३२४॥ 


२६८४ 


आद्धिरसस्प्तिः 
पुत्रसंपादनं धीमान्‌ दुबटश्चेद्विरोषतः। 
बुत्तिदन्तादयः 
वृत्तिदत्तं कल्पया मोञ्जीदन्तमथापि वा ॥२३२६ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चेत्परम्‌। 
वृत्तिदः कुखान्यष्टौ मौञ्चीदन्तस्तु पोडश ॥३२७॥ 


विवाहदत्तो द्वात्रिशदन्ञदत्तस्तरिष्यति । 

चतुः षष्िकृलान्यस्य टीख्या सदय एव वै ॥३२८॥ 
अयपुत्रदत्तव्रृत्या यः प्राणव्रृत्ति चरत्यलम्‌ | 
वृत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यलोककृत ॥२२६॥ 
धनतो यस्य यो लोके ह्यु पनीतो म्बेदहो | 

स मौखिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ।॥३३०॥ 
एवमेव भवेदन्यम्तनयः परलोकटः । 
विचाददत्तसंननः स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥३३१॥ 
ततोऽधिको यन्नदत्तस्तनय्ः पिवरवद्टभः | 

त॒ ण्ते तनया. सर्वे तत्तत्कमंकपूर्तये ३६३२ 
कृतेन यनदानन भवन्ति किट नान्यथा। 
नस्मात्मन्तः किटतेपां कमणासेकनतो धनम ।३३३॥ 
न गृहस्ति महात्मानः भपरल्टौकदिरक्नवः। 
कणरः कणस्यः मनद्भ्थे. प्रतिगृह्य ननम्ततः ॥&३४॥ 
शाते शनिश् कनन महना तानि चायरेन्‌। 

व्यं देतु त्थ्वषु मदनु निल क्ममु 11234 


विवाहे गोत्रहयलयागत्र्णनस्‌ २६८५ 


नेकस्य तनयास्ते स्ुस्तस्मात्तेषु तथाचरेन्‌ । 
अन्येषु सुत्यरटणम्‌ 
दुरुभे(्ु) त॒ सगोत्रेषु सपिण्डपु सुते यदि ॥२३६॥ 
सुतं बन्धुपु॑वान्येपु गृह्तीचादन्यजातिपु ¦ 
सवर्णेपु बदणम्‌ 
सवण्ष्वेव कुर्वत नासवर्णेप तद्द्‌ ।\३३५७॥ 
असवर्णेषु त्छुर्वन्‌ सदयः पतति वर्णतः । 
असगोच्रसीकृतौ 
गृहीत असगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ॥३२८॥ 
छरतार्थतां प्रापयति वक्छुर्ट तदनन्तरम्‌ । 
संकीर्णमवशाद्याति यन्नतश्चेत्तरिष्यति ॥1३३६॥ 
असगोत्रस्तु न माद्यो गृहीतु" (त.) स्यात्स एवे दि । 
दत्तो रिक्थमवाधोति सन्ततिदतुरेव दि ।।३४०॥। 
तस्मादत्तुतः स्वस्वत्तनयानुद्धवान्‌ ततः । 
जनकस्यैव गोन तान्‌ मौञ्ज्या मन्वे. वेश्चयेन्‌ २४१ 
यदि दत्तस्वतनयान्‌ स््रमोघ्रे न प्रवेशयेत्‌ 
दत्तजो वाथ तजो चा तद्गोत्रद्रयजान्तु ते 2४२ 
विवाहे गोचरद्वयत्याग. 
एवं सत्यत्र जनने जात्तानाः पाणिपीडन । 
समारते तदा सखन्यग्यनाद्साच्रदटयं व्यजन ।।२४२॥ 
तट्गोत्र्ययुर्त्य्थ्ानाय किट नत्परम्‌ | 
तल्नातानां विवादस्य तदार्षद्यमाचरेने 1229} 


आङ्धिर सस्प्रतिः 


अभिवन्दनादौ द्विगोच्रत्वम्‌ 
नित्याभिवन्दने सत्ध्यावन्दने काम्यवन्दने। 
कररखार्षयं त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ॥२३४५॥ 
स्वीकृलयाषंद्ययं तेन योजयित्वा ततः परम्‌ । 
एकमेव वदेद्गो्रमेकट्ित्यापेकं तथा ॥३४६ 
पच्चसपघ्ना्पकं वेतन्नवेकादशका्षकम्‌ । 
गोत्रमेकं भवेदेवं त्रयोद्शकमा्पैकम्‌ ॥३४७॥ 
एवं पच्वदशापं च॒ गोत्रं तल्रभवेदपि। 
एवं जातानि गोत्राणि दनत्ताधचुद्धवानि वे ॥३४८॥ 
वर्तन्ते भूतले तस्माद्गो ्रिणस्तान्विचायं च । 
पृष्ट्वा तत्ख॑शयश्त्याज्य एतावन्त्येव भूतले ॥२४६॥ 
गोत्राणि शाखसिद्धानि चेकार्पयाणि कानिचित्‌ | ` 
दयर्घेयाणि ञयार्पयाणि पच्चार्पेयाणि सन्ति दि ॥३५०॥ 
एतावन्त्येव सवत्र शाखसिद्धानि नेतरत्‌ । 
आद्यदत्तेकतदततपारस्पर्य॑ण केवलम्‌ ॥३५१॥ 
दृश्यन्ते ब्राह्यणाः सप्तदश्ापयावधीत्तरे 

दत्तजादीनां पूरवंगोत्रम 

तस्माहत्तजयपुत्रास्तान्‌ पू्वगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३५२॥ 
विना प्रवेशं यदि ते परं प्राप्तंक्गोतरिणः। 
यदि स्युर्मोदितः पथ्चात्पूव तल्नक्स्य च॒ ॥३५३॥ 
गोत्र वल्य चिवाहादृववं सत्यत्र काटतः। 
अल्नात्वा पृवव्रत्तान्तं गोत्रे तन्जनकस्य च 134 


भ्रातपुत्रादिपरिप्रहवर्णनम्‌ २६८७ 
विवहेरन्‌ महानर्थः प्रभवेक्कि केवख्प्‌ । 
पवत्तेऽथ विज्ञाते ता त्यवस्वा माठवन्तु ताम्‌ ॥३९६॥ 
पाख्येदेव धर्मेण पञ्चा्ृन्छरु्रयं चरेत्‌ 
तदोषपरिहाराय तत्र जाताप्ु चेत्ततः ॥२५६॥ 
चण्डालष्वेव निष्कम्पं योजयेदित्ति निर्णयः । 
असगोत्रघुतं तस्मान्न स्ीकुर्यात्कर्थंचन ॥२५५ 
बुद्धिमान्‌ धम॑विक्ितु पोर्वापरय॑विशेपवित्‌। 
सगोत्रेष्वेव कुर्वीत शाखतः पूुत्रसग्रहम्‌ ॥३५८॥ 

भ्रातरजेषु न विवाहदहीमादिः 


भ्राठजेपु विवाहो न न स्वीकार सच्छिया। 
न होमादिश्च कार्या वै बादमात्रेणेव पुत्रता ॥३५६॥ 


भ्रातपुत्रादिपसिपरहः 
भ्राद्पुत्रेषु॒तिष्ठससु नान्यं ज्ञातिजनं तथा । 
न स्दीङर्यादूदूरग वा स्वीकृत्धोर एव स॒ ॥३६०॥। 
पत्रम्रहणकालङे तु तत्ित्रोमानक्ं तदा| 
तोपयित्वा प्रदानायभविष्यत्काटछुत्यकम ३६९ 
करत्वा च शपथं वादं बन्धुराजादिभिर्जनः । 
तत्पुत्रस्य च मर्यादा चैवमिलयपि वे पुनः ॥दद२्‌॥ 


जातेऽपि चौरसे भूय. करोम्येवं न संशय. । 
दढ यित्वा स्वयं पञ्चात्‌ स्वीकुर्यात्तनयं तत ॥३६३। 


२६८८ 


आगब्खिरसस्परतिः 


न चेहोषो महानेव भविष्यति न संशयः। 
स्वीकृत्यनन्तरमोरसोत्पत्तौ 

स्वीकृत्य परपुत्रं यः संजाते त्वौरसे पुनः ॥२६४॥ 
पुरोक्तान्यन्यथाछ्रत्वा मोहात्तदहितं चरन्‌ । 
परलपंसतद्‌दुरू्तानि मम॒ मास्त्वयमदयय वै ॥२६५॥ 
वदेत्पापी महाक्र.रस्तेन मूर्भारवस्यलम्‌ | 
तं देशाद्धार्मिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३६६॥ 
सवसव तस्य गृह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌ | 
न वर्त्किट पर्जन्यः राषक्षोभोऽपि जायते ॥३६७। 

पत्रप्रदानसमये यटुक्त' तत्करेव्यम्‌ 
पत्रप्रदानसमये तच्पित्रोर््राहकेण या | 
वागुक्ता ता ततः काटे त्तिरस्कतु न शक्यते ॥३६८॥ 
तद्नध॒भिस्तेन रान्ना तेंजनेदर्व्िदापकैः। 
तद्धार्याभिस्तत्तनयेर्येन केनापि वा पुनः ॥२६६॥ 
पत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्यं तु तत्परम्‌ । 
अल्पं महदसतफयं वा शक्यं वा तन्न दद्रयेत्त ॥३५७०॥। 
स्वक्रार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो द्रम । 
दच्छस्तदन्यथयिते यतते यस्तु या जडा ॥३८१॥ 
स्ध्वर दकं न यानो त श्र.णहत्यामवाध्लुतः। 

र्तुः पितुर्वा वाक्यातिक्रमे 

खपुव्रदितमिच्छन्त्या भव्‌ वाक्यं पुरोदिनम्‌ ॥(२५०॥ 


श्रार्पुत्रस्वीकरसो दत्तस्य सर्माशः २६८६ 


विरस्छवंन्ति सहसा ता वे निरयमाजिनः। 
मतुः पितुवां यद्राक्षयं तदा पू्ुदी रितम्‌ ॥३७३॥ 
पल्ली पुत्रोऽथवा मौरू्यादनृतं मौख्येचो दितम्‌ । 
श्रुतं परप क्र.रमस्मत्कायैविरोधि तत्त्‌ ॥द७ 
नाप्यज्मे स्वीकरणमिति वक्तृन्‌ दुरात्मनः । 
स्यकृञ्कत्य वाचा धिकछरत्य ताडयित्वा कपोखयोः ।३५८॥ 
शीघ्र प्रवासयेद्‌ शात्‌ साधून्‌ सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
भ्रादृपुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशाः 
स्वीकृतश्राटसूनोश्च पश््वा्नातौरसस्य च ॥३७६॥। 
समभागः सदा प्रोक्तस्तदन्यस्य पुनर्यदि । 
सगोच्रस्य तुरीयमागः 
तुयंभागः सगोत्रादेरेवमाद पितामहः ॥२५७) 
ओरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एव न संशाय । 
नष्टं तु पालके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ॥|३५८] 
उपनीत्तः क्त्री वा जातपुत्रोऽथकवा यजन्‌ । 
यत्नाच तं नोपयेद्तो जातं तदौरसम्‌ २५६ 
कनिष्ठो धर्मतो दत्तो द्यप्ययं वयसाधिकः, । 
न्यूनोऽपि वयसा ज्येष्ठः ओरसो नात्र स्तय: 1३८० 
दत्तसारसं उपनतं 
तस्मादत्तः स्वयं पश्चाजातं धर्मेण पृचजम्‌ 1 
धमत्यूनो नोपन्येयदि मोहेन साद्तम्‌. ३८१ 


२६६० 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


प्रसादेन श्य पनयेत्‌ स्यातां तौ पतितौ ध्रवम्‌ । 
न तयोद्र न्हभावोऽस्ि कदाचित्तु परस्परम्‌ ॥३८२॥ 
मृतभार्ययत्यादिपुत्रग्रहणम्‌ 

मरतमार्यो यतिर्वंणीं विश्वस्ता दृरभदरका। 

पुत्रं न प्रतिगरृह्ठीयादुदूरसार्योऽपि सूतकौ ॥३८३॥ 

अधिकारे मिखितियोद॑म्पव्योरभयोरपि । 

कदाचिन्न प्रथप्लेन तदने तस्रतिग्रहे ॥३८४॥ 

सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्महयस्य चेत्‌] 

वस्तुनो मेनं पुत्रदानं तद्ुप्रदणं भवेत्‌ ॥३८५॥ 

सृतिप्रजननस्थानयुम्मदन्द्रमनःसुखम्‌ । | 

अचश्वलं स्थिरं तुष्ट चेन्मनस्तचरेन्ननु ॥३८६॥ 

दम्पती दस्पतीचित्तं तुष्ट॒कृत्वाम्बरादिभिः। 

छरुत्वा च शपथं गा भविष्यत्कायहेतवे ॥३८७] 

सा्षिर्णां पुरतो चक्ष देचत्राह्मणसन्निथौ | 

राढ बन्धुनि चेय गृहीयाता सुतं ततः ॥३८८॥ 
तत्काले भ्रतिन्नाय तदकरणे 

श्तपयानन्वरट॑काछान्मर्यादा या कृता पुरा । 

नर्य॑प्तातुददयव राजा राष्रासवासयेत्‌ १३८६४ 


पत्नीषु सुतस्वीकारकाट या सन्निदिता सा माता, अन्या सपनीमाता 


सुतम्वौकरणे याऽऽगस््थिता साऽस्वास्य वँ भवेत । 


ररापन्री जननी दूरस्थिना भवति नान्यथा ।[२६८॥ 


ओपासनाप्नौ श्राद्धेऽप्रमादवर्णनम्‌ २६६१ 


अन्ये माठमातामहादयः 
दर तिस्रो वा स्थिताश्चेत्तु तदारादेव केवलम्‌ | 
पुतरपरहणतुष्ट्योव भर्व साकं हृदा तया ॥३६१॥ 
निखिला मातरो ज्ञेया बहूमाठरक एव सः 
तदानीं स्वीशृतघुतो नार कार्यां विचारणा ।॥३६२॥ 
तासां च पितरः सर्वेऽप्यस्य मातामहा; स्मृताः| 
सर्वश्राद्धे ष्वनेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ क्रमात्‌ ।३६३॥ 
एकस्मिन्नेव तसिण्डे योजयेद्धा प्रथक्तु वा । 
पिण्डान्वा निक्िपेततेां स्मतु णामत्र केवलम्‌ ॥२६४॥ 
वचनाना समत्वेन विकटपस्तुल्य एव दि । 
यथारुचि प्रकुवींत यथा वा पुरतः कृतम्‌ ।।३६५॥ 
तथैव पश्वाकछु्वीत सर्वत्वं दि निणयः। 
सपन्नी पिता न मातामहः 
सपल्नीजननीतातो न तु मातामहो भवेत्‌ ।२६६॥ 
सपत्तीमादतपणम्‌ 
सपल्लीजननी नित्यतपंणे द्यज्जटी लभेत्‌, 
स्वमारवत्यज्रङछि सा कदाचिदपि नो रमेत्‌ ।३६५७॥ 
बुनजिवादितेनेवं तद्धार्या द्वयञ्जलि रसेत्‌ | 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा तत्समा सा प्रकीर्तिता ३६८ 
तस्या ओपासनायनो श्राद्धम्‌ 
तस्या आओपासने श्राद्धमसौ ङर्यन्न रीकिके । 
यदि छयत्प्रमादेन कुलं तत्य विनश्यति ` 1\३६६॥! 


९ तनि 


२६६२ 


आद्धिरसस्म्रतिः 


पल््या अभिः 
यतः पल्लीमतदिनं पितनाशदिनेन वे। 
तुल्यवेनैव कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ॥४००॥ 
छोकिकाम्रौ भरक्र्वीत स्वसमाया विचक्षणः । 
सा विद्यमाना भारयैव मृता चेन्माठृवर्मगा ।॥४०१॥ 
भ्राठ्पुत्रत्रहणविधिः 
कृतत्रयविवाहस्य पल्लीं दृष्ट्वा चिरं प्रथक्‌ । 
द्रादशाब्दमलभ्येतं तद्रजोद्शनात्परम्‌ ॥४०२्‌। 
पत्रम्रहः प्रकथितो मुख्योऽयं तद्ये विधिः। 
तत्र॒ साक्षात्कनिष्ठप्य सुतश्वेज्जातसात्रकः ॥४०२॥ 
प्रवरः कथितः सद्धिस्तस्य व्यवहितश्च चेत्‌ । 
तस्मान््यूनो भवेतपुत्र एवं द्वित्रिविभेदतः ।४०४॥ 
भ्रातुः पुत्रो भवेन्त्यूनः सद्यः स्तन्यरसग्रहान्‌ । 
परं तदुप्रहणाप्पुतरस्तस्मान्ल्यूनः प्रजायते ॥४०५।। 
एवमन्येपु नवघ्ु जातहोमात्परं प्रथक्‌ । 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवतति पुत्रकः ।४०६॥ 
ततो ज्येष्ठस्य चेद्सत्रम्तन्न्युनो नाघ्र संशाचः । 
न चाप्येकद्टित्रिमेदाद्‌ भ्राता व्यचदितो यदि ।४०५५। 
तस्य॒ सुनुस्तथा न्यून एवमेव पुनम्त्वथा । 
सापन्नीमावरतनया उन्नेया ज्येषएतः परम्‌. 11<८॥ 
तनयाः शाच्रमार्गेण स्यूना एय भवन्ति ते । 
णवर पितव्यतनयतनयाच्च व्र्रखिध्राः (४०८६ 


कामलपुघ्राणाम्बर्णनम्‌ २६३२ 


तन्स्यूना एव कथिताः सगोत्रा एवमेव वें । 
विज्ञेयाः किर कि भिन्नगोव्राश्चत्तु तसः पुनः ।४१०॥ 
किं वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा बुद्धिमान्‌ कार्देशको । 
समारोष्य विधानेन छर्यासपुच्रस्य संग्रहम्‌ ॥४११॥ 
\ विभागे भ्रातरस्तुर्याः 
विभागे भ्रातरस्तुख्यास्तत्पुघ्रास्तत्समा दहि यत्‌ । 
ते गीत्वा न तुर्यौशं तष्ठमन्ते श्युतोद्धवे ॥४१२ 
सममेव रभन्तेऽशमौरसेन समा हि ते। 
धममपल्न्या समुदूभूत ओौरसः कथितो बुधैः ॥४१३॥ 
ष्ितीयादिसञ्चुदुभूतो न तस्ाम्यमवाप्ुयात्‌ । 
कासजपुत्राः 
धर्मपत्रीसुततं॒॑प्राहुयैरसं ब्रह्मवादिनः ।॥४१४॥। 
द्ितीयादिदयुतान्‌ सर्वान्‌ कप्मजानिति चोचिरे । 
धमपनीघुतो ज्येटय' दत्तादयौरवमप्लुयात्‌ ॥४१५॥ 
पश्चाजञ्जातः कनिष्टोऽपि द्ितीयादियुतास्तु चेत्‌ । 
पिन्यादिक्रियया काटाद्धमपन्नीभुतेः खमा. ।४१६॥ 
भवन्त्यपि न संदेदस्तथापि पुनरेककम । 
प्रवदामि समुदूभूतस्तम्मात्तत्कार्य॑करद्रवेत्‌ ।४१५)। 
वयोऽधिको दन्तसुतो न तत्का प्रसुवेत्त । 
दन्तसूनुधर्मपल््याः मति चतेऽथवा न चेत्त ।४१८॥ 
द्विभायके क्रिय कृत्वत्तदवर्याया (अथापि चा) । 


दत्तद्॒तरर्तयोरन्यततरस्य यदि कमकत 1४ 
१८८ 


आद्धिरसस्थरतिः 


सत्यारसे तत्समोऽयं प्रमवेदिति वै मचः । 
दोहित्रो यदि दत्तः स्यादृभ्रातृजञो वा तथाविधः ।४२०॥ 
ओरसेनव तुटौ सततं धर्मतत्परौ । 
दत्तस्य पितरौ प्रोक्तौ भाहकावेव संततम्‌ ॥४२१॥ 
पिदत्वमपि दत्तेन तिष्ट ज्जनकयोर्न तु| 
दानहोमात्परं तस्मापिितरावस्य तौ मतौ ॥४२२॥ 
पिरत्वमपि मारत्वमेकतरैव हि तिष्टति । 
न तिष्ठति वद्न्यत्र फियाशतसदस्रकात्‌ ।४२२॥ 
पिव मातरि गतमेकरोषजमल्पकम्‌ 
यथा न तत्कायकरं मातृत्वमपि तत्तथा ॥४२९॥ 
पिरञ्यपल््यादीना स्यात्तादक्पन्नीत्वमेव दि । 
तासा भवनि तम्मान्तुन तन्मात्रत्वसुचरेत्‌ १।४२६॥ 
परनापतिम्यो द्यभिमानलनुः 
पिरन्यसूनुम्त्वथवा सगो | 
व्यष्र वनीयान्न भवेत्त्यैको 

न भिन्नगोत्रो न सगात्रविद्धिर्‌ ।|४२ ६॥ 
ग्गाच्यसंमन, सनुर्यः फर्यन समागनः | 
सुत्रयनोदुरेपम नाभिमानघुतो भवन्‌ ॥४२५)॥ 
धमपत्नामुना वणी टितीवादिगुना गृही | 
स्नु तोयानां ममग्तनं वर्थिना ॥ 
"पमवलमुतो यान िनीय्रादिमुनो 


॥। 


४२८] 
युवा | 
स समन्तेन चोटः 11२६।} 


दत्तकस्यकम॑करणेऽधिकारित्ववर्णनम्‌ २६६५ 


ख॒ एव पिद्रत्येषु सुख्यकर्तां न संशयः | 
अमुपेतोऽप्यसौ यद्यप्यथ तत्कवृ तोऽखिटम्‌ ।४३०॥ 
कारयेज्ज्येष्मुखतस्तथा चेत्कमं तत्परम्‌ ] 
जातमात्रे धर्मपल्लीसुते गौणद्ुताः परे ॥४३९१॥ 
द्वितीयादिपुरोदुभूता भवेयुस्ततक्षणान्ननु । 
धर्मपन्लीसुतोतपद्या दत्ततत्का्य॑तोऽपि च ॥४३२॥ 
दवितीयादिसुतानां स्यात्सद्यो दैन्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तत्यल्नीक्मकर्त चेदुद्वितीयातनयस्य सः ॥४३३॥ 


दत्तादौ विशेपः 

दत्तोऽधिकश्चेद्रवति पितुयंदि पुनस्तराम्‌ | 
असन्निधौ सन्निधौ वा ताते जीवति दत्तकः ॥४३४॥ 
तद्धार्याकर्मकर्ता चेत्तत्युतापतिरिष्यते | 
दवितीयातनयश्चेत्तु कमछृदत्तकस्तदा ।४३९॥ 
सद्यो दैन्यमवाप्रोति न ज्येष्ठातनयो यदि । 
तातस्तद्धमेपल्ली च समौ दन्तस्य संततम्‌ ॥४ 
पराणि तक्कल्त्राणि संस्कार्याण सुतो न चेत्‌ 
यते सति स एव स्प्ात्तकर्मणि न चेतर. ॥४२७] 


२९॥ 


सर्वदेवं समाख्यातो न तेनायं दि दुर्बटः। 
दत्तेन तत्कलत्रस्य प्रथमस्य छता क्रिया ॥४३८॥ 
सत्यन्यातनये ताचन्मा्रेणायसथायिकः । 

तुरासोऽपि ररमालः स्यात्ताट्तं कर्म तच्छृतम्‌ 1४३६ 


२६६६ आद्धिरसस्पतिः 


सति षत्तत्‌सुते चस्मात्‌ पिव्रपत्न्या विचक्षणः । 

ल्येष्ठायास्वत्कनिष्टाजः स्वयं कमं समाचरेत्‌ ।४४०॥ 

ल्येष्टेन दत्तपुत्रेण चत्क्े्स्य पितुस्तु वा। 

करते कर्मणि तस्य स्यादाधिष्यं तत्सुतात्परम्‌ ॥४४१॥ 

ताते खति कखत्रस्य तत्परो ञ्यायसोऽस्य चेत्‌ । 

कृतं कमि दत्तेन सद्यः पुचराधिको भवेत्‌ ॥४२्‌॥ 

पुत्रेषु सस्य दत्तेन पिल: कमं छृतं तु चेत्‌। 

न तदा तस्य वाधिक्यं स्वाम्यं किमपि दभ्यते ॥४४३।॥ 

यदि सज्ल्येटभार्याया अपुत्राया छृतं तु तत्‌ । 

कर्म॑तदप्ुररो नून॑द्त्तः स्यादधिकः सुतात्‌ ।४४४॥ 

पितुः कर्मं छृतं तेन दन्तेन यदि तत्परम्‌ । 

अप्ययं सुख्यकर्ता न मुख्यः स्यात्सुव एव ये ।४४५॥ 

निचिरेम्यो सुतेभ्योऽसावोौरसो द्यतिरिच्यते । 
पत्नीविशेपाः, तव्र घर्मपल्नी 

ओरसो धमपसनीजो धमपत्सी च केवलम्‌ ॥४४६॥ 

याऽनेन पुवं वाद्वा दुर्गुणा वा विवाहिता । 

सैवास्य धर्मपत्नी स्याद्धर्मविद्धिरुाद्रता 11४४५ 

द्वितीयपत्नी 

तन्पय्चष्या फुटीना चा प्युर्पा वा वयोऽधिका। 

न सास्य धर्मपत्नी स्वादृटितीया भोगिनी स्पृता ॥४४८॥ 

सनि चननये नत्पे पुनः कामादिवाहिना) 

द्ितीग्रा भोगिी नारी धमपन्नी न सोच्यते ॥६॥ 


नानाविधानां पल्नी्नावर्णनम्‌ २६६७ 
पत्राणां ज्येश्ठयकानिष्ठयम्‌ 
धर्मपत्नीससुदूभूतो ज्येष्ठपुत्र इति स्परतः। 


पत्नी तनयराहिटयकृतवेवाहिकस्य सा 11४०) 
येयमूढा धर्मेतोधंमपलन्यभिचो दिता । 


भोगिनी 


कलत्रे सति पुत्रे वा पौत्रे नप्तरि सन्तत्तौ ॥४५१॥ 
स्थितायां येयमूढा स्याद्धोगिनी काच्चनाहया । 


मणावाचात्तादिपनय 
भमणावाचातादिपन्नरयः 


मर्मणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि कृर्स्रशः ।४८२॥ 
रुभतेऽतस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काच्चनाह्यया । 
न धर्मपत्नी भवति भोगिन्येव परा स्पृता ॥४५३॥ 
भमेणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मरता | 

€ £ € 
सर्वस्वणेपदार्वाच्या वावातेति च फण्यते ॥४५४॥ 
परा दटुवेणनामानि यानि ख्यातानि भूतले । 
तानि सर्वाण्यवाप्नोति वतीयेति च ता विदुः ॥४५६॥ 
परिवृत्ति तमेके विन्नेया विमटामति। 
दद्रा हरिणीं कल्या जगदुत्रल्यवादिन. ॥४५६॥ 
णतासा तनयाः सर्वेऽष्युत्तरोत्तरटुर्बटा । 
घमेपत्नीसुतान््यूना वयसाप्ययिकास्तराम्‌ ॥४५५७॥ 

£ [+ 

प्रथमा धमप्नी च सुभगा मदिपीति च। 
सत्कर्णीति च कल्याणी धरमन. कथिता हि सा ॥४५८॥ 


२६६८ 


आङ्करसस्परतिः 


धर्मपत्नीसुते बाखो मोञ्जीविरदितोऽपि वा| 
तिष्ठतु चान्यापुतरेषु कमभिः सच्तेष्वपि ॥॥४५६॥ 
उत्तमः पिचरकृत्येषु॒तस्माद््िप्रदः स तु\ 
तेन प्राधानिकं कमं यद्यत्तत्तत्तु तन्मुखात्‌ ।४६०॥ 
सम्यक्तारयितु न्याय्यं मन्वरान्‌ सर्वान्परे सुताः । 
पठेयुवे विधानेन चेवं धर्माऽचिदो महान्‌ ।४६१॥ 
विहितस्तु समासेन तेन यावक्छृतं न तु| 
तावत्स तु मृतो तातः पररोकं न विन्दति ।॥४६२॥ 
्रेतत्वाच्च न निमृक्तः श्षत्तृष्णापीडितस्तराम्‌ । 
शरणं यन्र कुत्रापि द्यटन्‌ धावन्‌ स्खलन्‌ भ्रमन्‌ ।४६३॥ 
नित्यं च सटिटाकादक्षी प्रेतलोके ह्यधोमुखः । 

रुग्णो मुण्डश्च विकलो जडो भ्रान्तश्च दुर्मनाः 1४६४ 
निवसेदेव सततं तश्मादौरस एव॒ सः। 


£ 


धमपत्तीजस्य स्पशमाच्रकत त्वम्‌ 
धमपत्नीममुद्‌भूतौ दपरिन्नातवर्णकः ॥४६५॥ 
वरतकावम्पश्वमाव्रं सात्वा कर्यादमन्त्रकम्‌ । 
तावन्मात्रण तत्तातः कृततक्रयः सुलीतराम ।॥४६६।। 
सम्यक्‌ पितच्रत्वमात्राति निद्यानम्द्‌ः प्रजायते । 
तत्तन्मातुस्तन्ननया सुर्यकर्तार रिताः (४६५ 
सल््बोरसेव्‌ मुल्यच्यान एव कथिताः पराः । 
नत्तच्मघु चनि नास्यमानृसमुद्धवा, ॥४६८॥ 


श्राद्धादावदयन्तदृप्िकराणास्व्णनम्‌ २९६६ 


धर्मपल्नीसुते बे केवटं रदिताक्षरे । 
अस्पष्स्पषटवर्णे वा विद्यमने मृते तु वा ।४६६॥ 
कक्ष्यानन्तरनिष्ठोन येन केन सुतेन वा| 
तत्समेनाऽथवा भ्रात्रा शिप्येणान्येन बन्धुना 1४७० 
सर्वं कारयितव्यं स्यात्ससन्त्रेणाऽत्र तत्र चेत्‌ । 
यद्यतपराधानिकं कर्म तत्र ततास्य वे शिशोः ।४७१} 
साचिनिष्यं स्पर्शमात्रकत्वम्‌ 
स्प्शमा्रः प्रकर्तव्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षितं मरतस्यात्र महावृप्त्यैकहेतवे ॥।४५७२।। 
तःसान्निध्यस्परशशमा्रात्‌ स सृतः सुखभाग्‌ । 
भवेदेव न ॒स्देदस्तथा तस्मात्तु तचचरेत्‌ ॥४७३।) 
सृतस्येतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः! 
कारकाणि महाच्प्तेस्तानीमानि स्पृतानि हि ।४७४] 
श्राद्धाद्‌ावत्यन्तदेप्रिकराणि 

जकारपच्चकं सेकं धममपत्नीजसन्नतिधिः। 
तत्कायकरणं तद्दूय्रहणश्राद्धमेव च ४७१ 
गयाध्राद्र च फरगुन्याः शाकश्राद्धमथापि च । 

तथव वरणं गोर्या वृषोत्सजजनमेव च ॥४५६। 
महाट्यस्च पनसस्त पते मिखिदयाः पराः | 
अत्यन्तत्चिसुरत्येकनिदानानीति तान्‌ जगु" ४५०] 
जन्मभूम्यादिकं तेत्र तल्नकारस्य पश्चकम्‌ । 
शतस्य तारकं पूवं तत्परं स्वरसस्य मै ॥2७८॥। 


2००० 


आद्धिरसस्मृतिः 


सान्निध्यं स्तिकाटे तु द्वितीयादिञ्ुतस्य बा) 
परखोकालुक्ूखा या मृतस्य प्रभवेत्तथा ४७६ 
तच्िया मन्त्रपूर्बवं मतस्य प्रमवेत्तथा । 

एवं स्याद्य्महणश्राद्ध' गयाश्राद्धमथापरम्‌ ॥४८०)। 
तृप्रिदं फाट्रुनीश्राद्धमटोत्तरशतेरुत । 

शाके श्राद्ध यच्छरियते तदेकमथ तारकम्‌ ।४८९॥। 


गौरीदानं पिवृरधिकसम्‌ 
गारीदानं बृपोत्सर्मः पाक्षिकोऽयं महाख्यः। 
स्थापनं पनसाख्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ।४८२॥ 
पितृणामपि सर्वेपां वद्धभानीति व जगुः 
जकारपच्चकं वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८३॥ 
तरप्त्यं संतरणाचापि प्रोचाचंवं न चेतरत। 
लकरारपव्वकम्‌ 
जलधर जाहवीनीरं जनार्दृलमास्प्रतिः ॥४८ध्। 
ञ्वखना जननात्पन्नसुनसान्निष्यमेव च 
जक्रारपष्वक प्राक्त कथितं जन्ममाचकम्‌ ॥४८५॥ 
ग्रहणश्राद्वखश्रणम 
ग्रह्पद्तदध यतन सद्यः पल््यादविभिन्र तः! 
नद्रन्नेनत्रे चन्द्रः करोति पिनरनप्रय ॥४८६।॥ 
स्नाल्या तनव विधिना चटृग्र्राद्‌धमुच्यत। 
मदेवन्छिन्य द्ष्ा भगत्रान भृतमावनः 1८८५1 


पनसत्थापनमादात्स्यम्‌ २००१ 


पाडस्चघ्राङ््‌ बतुच्तिं मद्यदानशाराधिषम्‌ 1 

प्रोवाच क्रि सररस्यो नयस्य सुमदात्सनः {12८८॥1 
रायारल्गुचिच्छश्वाचश्राद्धात्ये्तल्समानि वै] 
सौरीदान तथेवद्ति इषोत्सननमेवं च 112८६ 
महान्ति निष्ि्िणीति सनु; सायनाऽङ्कितिः । 
चत्सवत्साशिभरतविन्ामित्रद्युकादयः 1;४६०। 
यैतेषां ठल्यसपरं यच्छं चम विद्यते! 
छक्त्रयेऽपि परं चन्मष्देतेषु चेक्क्म्‌ 1 
अपि छतां छ्तग्थः स्यान्‌ सुकही पिवृताग्ः 
इत्येचमेनं जद्पुः पनसस्यापकं लु त्म ष्या 
चयं न विद्यःच्धाचाख दू दवांसाजनक्रोऽयवा) 
न्मोद्धवो देवीविर्वा श्विठ्वां नहुष नटः 1८६३।! 
मान्वातता वाऽस्य वा इच््िन््रोऽयवा सदन । 
नचो रामोऽ्वा श्रीमानेषु चैच्ोऽयदा न उन्‌ (२९ 


~ अ ७ [क [र 
पतत्छम्रष्रट्ना हूताचास्त उतः स्य 


[न 


पनस स्थापिते मदान्‌ विपः 
पनसस्य प्राचः शटालास्तन्य पृष्ठतः। 
सर्वं क्ण्ठच्ज्पेणं नमाचित्यव सन्वठम्‌ 12६5] 
अ्रोचरशतप्राढदिव्यश्ाजविमेषच्छाः] 


[१ 


~ अ 
प्रचठस्त यतन्ठन्मात्तदा रचकनदन्यच्म्‌ [7६५ 


३००२ 


अआद्धिरसस्प्रतिः 


तस्यास्य दिव्यरूपस्य पितप्राणेकरूपिणः । 
स््देवखल्पस्य स्वेमन्त्रमयस्य च॒ ।४६८। 
सर्वयन्नमहातीर्थसरिदभ्निसुवप्मणः 1 
निखिलागमशाखोघव्रतङ्ृच्छरासरतान्धसाम्‌ ॥४६६।] 
निधानस्य पवित्रस्य पिद्याकर्पणवष्मेणः। 
स्थापनं॑क्रियते वेन ॒तच्छायापन्रमूटकेः ।५००।। 
फटेः शलाटुभिर्वापि काष्टेश्ायाभिरेव च । 
क्रियते पिवतृ्िः स्याद्ुद्धिपृवेमचुद्धितः ॥\५०९ 
तस्य पुण्फं वक्त, गुरुणा त्रह्मणापि वा । 
शक्यं वर्षसहस्रेण फणिराजन वान तु ॥५०२॥ 
पुरा किट पितुनृप्रिहेतवोऽखिलश्ाककाः । 
तपस्तप्त्वा वरेणाऽथ त्रघ्मणः पनसं श्रिताः ॥५८०३॥ 


अखकश्राद्धम्‌ 
अलकाटकरास्पाच्युनचृताजरामराः 
ममन्पेतेप््रच्युन्चदटकध्राजरान्रयः ॥६८] 
प्रनिमासजमभदेन स्मता द्रादशजातयः। 
अनः पटत्रि्मसंस्या तम्मादूनन्त्रयन्यर च ॥५८५॥ 
णनां गातजानः न्यादक्र जानिरायदुतः | 
तद्विन्नन्ादश्वा्ा च राटदरटमेदुनः ॥५८६॥ 
विध्य दिन स्र रादटाटोग्पि व मुहुः । 


दद्र युप्त्भषेने द विष्यं समुपागनमे ५५४८५] 


श्राद्धाददिन्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 


तद्त्फलानां च॒ पुनद विध्यं समुपागतम्‌ । 
तन्वेत्रामख्को ग्राह्य आशरस्सपवित्रकः ॥ ०८॥ 


ट 


दिव्यशाकाः श्रद्धाः 

वारकः कर्मजः शारिः श्रीपणं श्रीकरः शमी । 

` युगदो युग्मदो रम्यं वजपर्णी कसपकी ॥५०६। 
कारवल्टी त्रयी कार. कामकृत्‌ कामवारकः । 
कामवादी कामदूरः शाकुटद्रयमप्रिमा ॥५१०। 
कामप्रं कामदं कम्रः कटिद्नः कछिवार्कः । 
अलश्रीरजचर्माख्यो दारुको धर्मदो दमः ५११ 
कंका मुर्मानी राजश्ीः रोखरी नटः । 
नाकः कारकः खादयो गायत्री हरिखोचनः ।(५१२॥ 
हरिदर्बो दयमप्रीवः कारुण्यः कनक प्रियः | 
कार्मुकः करमकृत्कायां वैर्यदो मानकृत्‌ कुणिः ५१३ 
शरन्छ्रीको मङ्गटको दुण्डोऽङण्डो रडगप्रियः । 
फटश्रीघुरम्रीवो दानदः कटुकः कसी ॥ ५१४ 
मान्मथो मधुरखावा वज्रघ्रो वज्रपञ्चरः। 
वटमीकजो वाटराजो वाख्पुत्रो बृहद्रथः ।॥५१५॥ 
कर्णकारोऽक्षियोगघ्नः प्रतीहारी बवरीमुखः। 
शारमक्लतेत्ररोगघ्नो धान्यं पी दरिद्रत्‌ ।(५१६॥ 
कुशलः कर्मसुखछत्‌ = कण्टहत्‌ कनकमरभः । 

` ` विश्वाकरः पिप्पर्ः ्न्मूखो छ्षुननिवारणः ५१५ 


३००४ 


आद्धिरसस्मृतिः 


अग्रिधामा घरानाथो धरावासो धराश्रयः। 
अद्रिरनो धर्मदेश्ती धर्मश्रियकरः प्रार्‌ ।॥५१८॥ 
अनिकेतो निमिग्रीवो नीट्नेत्रो मरुत्पतिः । 
मणिम बरन्नाखो नारदो चिक्रुचो नटः ।५१६॥ 
कुम्भाढः कुण्डटी चक्रः श्यत्यकर्मा शताकरः | 
कल्याणाधार ईशान ईशानो दक्षिणास्पदः ॥५२०॥ 
श्त्तवट्टी मदावल्टी चक्रवल्छी निपानक्रत्‌ | 
द्रोणप्रियो द्रौणराजो रुत्मटरन. कटुमृटकः ॥५२१॥ 
त्यश्रीको नित्यपुप्पो निमलो वहूपुप्पकः। 
प्टश्चराजन्यर्मृतो देतिमृटो निलाप्रियः ॥२२॥ 
महादाहकसोऽश्वत्थः सुन्द्रः पवनाश्रयः | 
कर्दूमाच्यः कर्ठमाधः सृपस्थानः युराम्पदः ॥‰२३॥ 
पृणपाव्रं॑रशा्मपात्रं शातङ्कम्भः म्थिराकरः। 
काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्रुतिदीौपनः ॥५२४॥। 
महामाली जीवमाटी पाराह्यः पारद सहः। 
प्रथिनो प्राणनरणा दैवराजप्रियः पणः ॥५२१॥ 
सदयोनन्दः पण्यमत्तिः रदषा नणचिगः। 
गुह्रायामो रुद्रामृल्यं मरण्ये मुनिवन्दित ॥५२६॥ 
मुनिप्रियो दन्लग्वुः शामदटच्ममन्समे) 
न एत दिद्यसष्छः स्युः श्गद्धनमणि चोदधिनाः 1४न्५्‌। 
त्नेषामम्टन्रामिन सदसागान च दिया! 


श ५ श्म च 
शु. शप क मुन ५ 1 पृनर्रनच्र त = प 
नि 


पनसमदहिमाचर्णनम्‌ २००५ 


स्मे शा्टकादीनि मूतः स्तम्भतस्तथा । 
पत्रतस्लिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेदतः ।॥५२६॥ 
पक्रेन॒ जख्तेडाम्यां प्रथक्वेन समश्टितः । 
चूर्णकल्क्प्रमेदेन यल्लतः स्यात्सहखकम्‌ ॥५३०॥ 


पनखमदिमा 
एतत्सर्वं चेकपत्रे विधाय कि पद्मजः । 
अन्यपात्रे च पनसं तुख्यामास पाणिना ॥५३१॥ 
तदा तु पनसः किचिद्रृभूवाधिक एव पे । 
बृहती त्रिशतससा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥३२॥ 
आद्र कं॑षटृ्लतसमं तिलाः शततसमं तराम्‌ । 
एवं तुलाया त्रितयं संबभूव तदादि वै ॥५३३॥ 
भूतरे ब्राह्मणाः सन्तः पवित्रे श्राद्धकर्मणि । 
तुल्यं शाकसहखस्य तिटाद्रं कनहत्ककम्‌ ॥५३४॥ 
संपादयन्ति यत्नेन पितृणामतिद््तये । 
तिटमापत्रीहियवा सुद्गसोधूसशाककाः ॥५२९॥। 
काल्चा दशविधा दर्मा युख्यामुख्याश्च घे मताः । 
खड्गं दशविधं मसिं प्रेतपपेटभूतपा. ॥५३६॥ 
वामदेवादयो विग्राः पिवृसूक्तविसेपक्ाः । 
गप्यादि पुण्यक्षेत्राणि वटभूर्ह्‌ एव च ॥4३५ 
बिन्दुमाधव विश्वेशचतुदंशपदानि च । 
ईशानादियुखान्येवं गधाधरमहेश्वरो ॥६३८॥। 


२ ©© 
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आद्धिरसस्परतिः 


भगीरथी फल्गुनी च यमुना च सरस्वती । 
पिचसूक्तानि सर्वाणि वैष्णवानि विशेषतः ॥५८३६॥ 
रक्षोघ्नानि पविघ्ाणि पुनरन्ये तथाविधाः । 
श्राद्धद्रव्यविरोपाः स्युः पितृणामतिवल्कमाः 1८४०}! 
ते सर्वे पनसस्वकः सुमदाक्षयकारकः। 
एतस्मिन्‌ पसे व्ये सवश्रद्धनिदानके ।।५४१॥ 
सृताददिवसे पण्ये नित्यदृश्ाः सुतोषिताः 
पितरस्तुन्दिखाः सद्यो मवन्त्येवत्ति सा श्रुतिः ।५४२॥ 
एव॑ सत्यत्र यो मत्यः पनसस्थापको हृदा 
मस्याऽमत्याथवाऽतीव भक्टयाऽमक्त्याथवा पुनः ॥५८४२॥। 
त्रानेनाऽ्तानतो वाऽपि मुत यत्र चु्रचित्त। 

स॒ एव कथितः सद्धिषयाश्राद्रसदन्वकरत्‌ ॥५४४/ 
पनं सहकारे कदल्यादिद्ुमैः सह 
स्थापयिता विधानेन यल्नात्संव्थितः शिचः ।५४५॥। 
चन्पैः पाटीयिन् मरकः सुमनोरमैः। 
वन्दभ स्पल्दररनी्तन्दायायिश्च तत्फले ।५४६्‌॥ 
पद्रः पु्पश्य नन्काप्टरनानास्नाकविगेपफः। 
दुन स्वदया प्रन ठुन्टकोटिमहस्रक 11९४८ 
प्रदस्य रमाप्य = नन्सानुरयमवाप्तुयातते । 

पनस सद्र द्रा टपु) सण भटामनाः 11/4८ 
नदत मुमन्ददुचनरुष्सययः । 


दन प्‌ चकि (सण सा समायज्न्‌ं 1 
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सद्य एव ब्राह्यणेभ्यो खव्वमाघ्रे च तत्फटे । 
द्मत्रेऽथवा भक्त्या दारं पिवतृध्ये ॥५६०॥ 
शखदुं पानसं प्रं फलं द्रष्ट्वा तु यो नरः। 
पितुवप्निमकृत्येव तृष्णीं तिष्ठेन्महाजडः ५५१ 
तं चस्य पितरः सर्वँ शपन्ति किट कोपतः | 
टृटमात्रे तु तस्मात्त पानसद्रन्यसुत्तमम्‌ ॥।५५२॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फटेन वा। 
शखटुना छायया वा पितृतृश्चिनिमित्तकम्‌ ॥५५३॥ 
यत्किचिद्पि वा तेपु ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
तावन्मात्रेण पित्रो निव्यतूप्रा भवन्ति वं ॥५५४॥ 
एवं सत्यत्र यः करिचद्धाम्यवान्‌ पनसी नरः । 
तदूद्रव्येरनिशं भक्त्य तृप्त्यछत्‌ पातकी भवेत्‌ ।५५५॥ 
गावस्तु पुरा विप्रो दष्ट्वा वीजानि भक्तितः 
क्रयेण पच्वघान्‌ गृह्य पितृप्रीत्यं बुभुक्षितः ॥५५६ 
सयं पन्या भक्षयित्वा पिततृप्नि चकार ह्‌ । 
तावन्मात्रेण ते चापि परं तपाः शताच्टकात्‌ (५५५ 
आनन्दसागरे म्रा बभूवुरिति नः श्रुतम्‌ । 
पुरा इशवने पुण्ये माण्डव्यो वेदवित्तमः ॥८५८॥ 
मदाबिन्ध्याटबीमा्गं पनक्तं॑करातिक्रेऽवश्तात्‌ | 
दृष्ट्‌वाक च नत्तृष्णीं समालोच्य क्षणात्परम्‌ ।५५६॥ 
तत्पच्राणि पवित्राणि पत्तितानि रुवः स्थ! 
दृष्टवा समाद्रायतानि निपुण. सवकर्मसु 11५६५ 


३००८ 


आङ्धिरसस्मतिः 


तानि स्वकरतः शीघ्रं छृत्वा पत्रपुटं त्वरन्‌ । 
कस्मेचिदिपपुत्राय पात्राय जटकाक्षिणे ॥५६१॥ 
समुद्‌ कताय पातुं त्रं भूमिगतं कथम्‌ । 
पास्यामि सदिं वेति समादोकयतेतराम्‌ ।॥५६२॥ 
पिवत्यनेकतरसा पितुप्रीत्यं पितृन्‌ महान्‌ । 
स्म्रत्वा ददौ सद्‌ा तेऽऽपि समागव्यातिसरत्वरम्‌ ॥।५६३॥ 
तावन्मप्रेण संतु गयाश्राद्ञ्चताथिकाच्‌ | 
सतिप गत्ता; सचस्तमेनं भृरितेजसम्‌ ॥५८६४॥ 
आशीर्भिरच प्रशस्तासिः प्रदयक्षेणनमीक्ष्य ते । 

परं प्राः स्मेति चोक्त्वा त्वं कृतार्था महानसि ॥८६६॥ 
शाखार्थधर्मतत्वच्यमस्मत्परितप्निकरत्‌ । 
इत्यफल्वाऽऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ॥८६६॥ 


. पश्यतस्तस्य पुरतो जगुः किर सुरोत्तमः । 


प्रा्धनीयं चिनपेम सोऽयमेतादशो महान्‌ ।{८५। 
पितणां पनसः श्रीमान्‌ चल्टयः परमो मदान्‌. | 
कारश्च कारचल्टीकः कारकः कालिको कर्न 11८६८ 
पञ्चते ब्रहमपुरतो देवानां ऋ्वतां तद्‌ा। 
एदमृन्व्वचा दुःखवादरत्साकमपि सन्वि टि ॥४६६६॥ 
दण्टक्तानि तनो भूयः चराणि द्ुमदान्त्यपि । 
त्वमस्माकं तु नत्सान्यं किमथ नाक्ररातिभा ॥+५८०॥ 
व्तयेवमनिरदन्यन पीन.पुन्यन कचम्‌ । 

सस्टुः किलि दु-खातन्तनेतान्वाद्रसान्विसुः ५०१ 


कारस्यश्छाध्यत्ववर्णनम्‌ ३००६ 


लाकिना पुरतो भूयः प्रहसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ । 
रोदनम्‌ 
यन्माहास्म्यघुमहतो जन्मसिद्धातिमुधियः (५५२ 
दृष्ट्वा विभूति परमामसहलन्तेव केवसम्‌ | 
तत्साम्यमिच्छरुरारान्मे रोदनं कृतवानसि ॥५७३ 
तस्मादेतस्मरश्रति ते भुवने ये द्रिद्रिसः। 
श्राद्धौककरणाशक्ता अष्टोत्तरशतेऽवपि ५५४॥ 
श्राद्ध षु केषुचित्कारुविशेपेपु कथचन । 
रोदन च्छाद्धकरणफछं ते प्राप्चुयुः परम्‌ ॥५५७५॥ 
कारस्य श्छाध्यत्वम्‌ 
यस्मादलम्छ्वचनं मत्पुरः प्रोक्तवानसि । 
देवानां शण्वता चापि तस्मात्तं श्राद्धकर्मसु ।(५७६॥ 
नित्याम्डयुक्तो वत॑स्व कार रे रे कृती मव । 
कारवल्ल्यादयो युयं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ॥(५अ] 
तत्साम्यचेतसो यस्मादद्धीकुमेश्च साप्रतम्‌ । 
युष्मान्‌ श्राद्ध पु सर्वेषु तद्योग्या भवतेव वे ५५८ 
तत्साम्यं तल््रयस्यैव मिरित्वेव प्रथद्‌ नतु] 
नित्यं शाकसहसरस्य ब्रहत्यदेस्तु बो न तु ॥५७६॥ 
युष्माकं श्राद्धयोम्यत्वमात्रं सहचसा मतम्‌ । 
सकण्टकबहत्यस्ता मनसा पूवमेव वै ॥भ८ना 
साम्य कण्टकतस्तस्य पनसस्य स्वकामयन्‌ । 


युष्मदीयमिमं वृत्तं ज्ञात्वा तूणीं उयवस्थिताः ॥५८१॥ 
९८६ 


२०१०८ 


आद्विरसस्प्रतिः 


अतिचातुयतोऽतीव निपुणाश्च विचक्षणाः । 
जात्वा तद्धृदयं सर्वमवलेपं तथाविधम्‌ ॥९८२॥ 
स्वं जात्वा विधास्यामि रोकेप्व्य च श्रूयताम । 
मन्वा मदीयेषु युगादिपु चतुप्वपि ॥५८३॥ 
अष्टका च पुण्याघ्ु संक्रान्तिपु च वृद्धिके। 
नैमित्तिके च तासा स्यादयोग्यत्वं तथाविधम्‌ ॥५८४॥ 
तत्र चतासु याः कराः प्रेतकमणि ता, पराः। 
संभवन्तु न चान्येषु मयदिवं मया कृता ॥५८५॥ 
उवार्मदिमा 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दैवसखष्रोऽतिसुन्दरः। 
पत्रपुप्पमद्‌ावह्टोश्वलटूफटसद्रतः [८९1 
समागस्यात्िचपलात्‌ कंटामाद्धरणीधरान । 
नत्या वद्धाप्नच्धुदरश्चोर्वासर्मम का मतिः ॥‰८७।। 
दनि वोचा द्धक भगवन्तं पितामहम । 
मान्या चं ससूरध्य नौरीवाक्येन केवलम 1८८ 
शन्मुना दोकनघ्यन व्व शुद्धं कविग्रपप्‌ 
स्मामनं मदप्रदः आहमुग्यं नत्मद्म 1८६।। 


क # [ ॥॥ 
गणटम्द सृगम् शयन्युये मृ ऋद्रमुन्द्रमु, 
द्‌ 


व 9 ८ ^ मा स 5 व > 

वतनन सयाच दवान वन्न किमु दल 
क ग 1 1 

ग््दन्दाना गन्द) मनानःनयमरा गनः, 


ह ॐ ध 
~ ॐ ^~ "= मु > | श १: 
शिश हश्च = धमु ५ र (द); >," १६१ {14 1] 


पनसस्तुतिवणनम्‌ ३०११ 


गुरुप्रियो विनीतश्च सततं गुरुवत्सखः। 
अवर्पेकरदितश्चाद्य्रश्रति मूतटे ॥५६२॥ 
देचिकेपु च पिच्येयु कल्यणेषु नवेषु च। 
नैमित्तिकेषु नित्येषु काम्येषु सकरेष्वपि ॥५६३॥ 
छृत्खक्रियाविशेषेषु वा्श्द्धाठुरदिषु । 

निलययुक्तः सदा योग्यः शखदूना दशासु च ।4६४॥ 
दशास्वेवं फटाना च शाश्वतो भव शाश्वतः 
पितृणा सवेदात्यन्तं वर्कः परमो भव ॥६६५॥ 
वसन्तमाधवस्य त्वं॑ग्रीष्ममृव्युजयस्य च। 
महाव्षाः सप्रतन्तुः शरत्कास्यस्तथा पुनः ॥५६६॥ 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतः शिवः, 
सुखाकरः दयुभकरो नित्यकल्याणक्रारकः ६५६७] 
प्रथितो भव सर्वेषां पानसेराम्रकेः शिवेः । 
रम्भाभिसतुछ्ति भूयः कदाचिदधिकस्तथा ॥५६८।] 
विद्दससतुत्यो राजमान्यो त्वज्जातीयकषोडर. । 
संग्राह्यो भव सर्वत्र सवेनेत्रप्रियोऽनिशम्‌ ॥५६६॥ 
सवदा सर्वसंघरद्धो भवोर्वारोऽतिवर्धितः। 
मरुतो तु खवद्रीजविक्षेपणस्ुखादितः ॥६००॥ 
फटवीजसमुत्पत्तिपयन्तं कि सर्वदा । 
तदिष्टि्रयतः शुद्धो सहान्मन्त्रपरिप्छृतः ॥६०१।। 
्रयर्खिलत्कोटिसंख्य्रदेवाना वचल्ट्मो भव। 

इति स्तुतः पृजितश्च शासितो विदहितोऽनघः ।६५२॥ 


आद्धिरसस्प्रतिः 


अत्यन्तपितरप्त्यैककारक. किर कारितः। 
वारिस्तादशतः प्रोक्तः संग्राह्य श्रादटकमसु ॥६०३२॥ 
उवाच्यागे दोपः 
तादशं तमिमं यो व मोच्यच्ट्‌ाद्पु सत्वेन । 
सय ण्वर॒पितुर््रही भवेदेव न संशयः ॥६८४ 
देवद्रोही श्रतिद्रोरी सवद्राही स प्र॒ हि। 
विधिन्रः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीमानि प्रवच्म्यतः ।६०१॥ 
पण्णव्रतिश्राद्रानि 
अमामतु्रुगक्रान्तिध्रू(व्य)त्तिपराततमद्ाद््याः | 
निलाद््धा गजच्छाया पण्णवव्यः प्रकीतित्ताः ।६८६। 
मासिश्राद्धानि चान्येवं मासि मासि दरतानिव। 
अष्नोत्तरसनानि स्युन्तानीमानि नत, पुनः 1६५५ 
पितरौ नादः कथिनोल्ुनीयः क्वचन । 
सधि च प्रम्रम पद्ध कवि चच दिनीयफः ॥६५८॥ 
तवाद नून स्याद्मात्यपण्ययायसुख्यत । 
पुनमिकरूत्यते न्पषसमावाक्यन्य साप्रतम्‌ ॥६०६। 
मावान्यः दद्य स्युमनयन्युं चनु | 
सयादयः यन्तर, न्ययो उदा स्नः ॥६46} 
तयमकपि पानस्य वयोरा वयादृद । 
मालया. दद्सय पदम ठट सपरन 1 {4 
य नोन्त्यष्यः सयत परा पण्ययनय पमान, 


पनित दकमर्यन्ेन नान च मप्रेनमो 1 ५८॥1 


द्वश्राद्धवणेनम्‌ ३०११ 


कीर्तितानि द्वादश हि मिरित्वैतेऽखिरान्यपि । 
अश्रोत्तरशतानि स्युः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१३॥ 
प्रतिवर्ण प्रयत्नेन व्राह्मणस्य महात्मनः। 
अमावास्यास्तत्र कृप्ता मासान्ता नित्यमेव वे ।६१४॥ 


अग्रैव पितृयज्ञश्व कलंन्यव्वेन = चोदितः। 
शुखक्तोऽयं पितृणा स्माद्तिदप्तयेककारंकः ।६१५। 
्राद्धानां म्रकृतिखेन चोदितः स्पृतिकठ्रः भिः । 
नेतस्मात्तु परं श्राद्ध विद्यते यत्र कुचचित्‌ ॥ ६१९६ 
्रत्यक्त्सेतदेव स्यादैतन्माघ्रे कृते तु चेत्‌ 
सर्वाण्यपि छृतानि स्युरथवेतदिने तु यैः ६१७] 
श्राद्धं॒॑वे क्रियते तद्वा प्रकृतिश्चेति वे जगुः । 
इतरः सवेपित्रयाणां श्रुतितो ब्रह्मवादिनः ।।६१८॥ 
यदतुष्ठानतः सर्वातुष्टानं लायतेतराम्‌ | 

तदेव प्रकृतिः प्रोक्ता हि केचिद्‌ नह्यवाद्रिभिः ॥६१६॥ 

दर्शश्रद्धम्‌ 

दर्शानुष्ठानतः सर्वेश्रादधानि स्थुः कृतानि वे । 

इति सर्व त्रयो छोकास्तूप्णीं तिष्ठन्ति केवलम ॥६२०॥ 
न केनापि च तस्मात्तु दश. संत्यज्यते परः| 
दर्शमात्रेऽनुष्टितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारत. ६२१ 
सर्वाण्यनुष्ठितानि स्युग्ति वे लोकर्सस्थित्तिः | 

न तत्र साक्षाच्छाद्ध च क्रियते येन केन वा ॥६२२्‌] 


आगद्धिरसस्परतिः 


क्रियते कृतिना तत्तु भूतले येन केनचित्‌ । 
तेनाप्युदकमघ्रेण श्राद्धे नापि कृतेन वे ॥६२३॥ 
सर्वाण्यपि छृतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्वयः 
स दशंस्तादशस्यावुष्ठाता यो ब्राह्मणोत्तमः ॥६२४॥ 
अग्रिहोत्री स एव स्यादशयाज्यक्षयाञ्यपि। 
सोमयाजी सवयाजी तच््यागी बह्यघातकः ।६२६॥ 
स॒ एव कमंचण्डारुस्तमेनं व्रह्मघातकम्‌ । 
दृष्ट्वा समागतं पापं वाडमात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६२६।। 
प्रकृतिश्राद्माघ्रस्व दश्च एव न चापरः। 
पिद्यनयुखादेव प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२७॥ 
त्रैव विदितोऽयं दि पिय्ः श्रुतीरितः। 
दर्शाष्िको तुल्यौ 

दर्शा म्रताहश्च सम} न कटाचित्त शक्यते 11६२८ 
येन कनापि चा स्प्रप्तु तत्त्मागी चेस्पतत्यधः | 
पित्रामर ताटस्तन्नैन कायः स्यात्तु न चान्यतः 1६२६] 
न टश्रान्नेन होमेन पिण्डदानेन मन्तः) 
अक्षेण शाप्पमन्तरवां न दुःन तदाचरेन ॥६३५॥ 
1. व्वत्रौकरणादृन्दयमोजनाप्पिण्डदुनतः। 
श्नं भवनि नन्कमन रयण्डाटना व्रजन्‌ ।६३६ 

सास्ड्दि न स्यान्यी 

शवर्यपनाय. म्यदमम्यापमि तयाविधः । 
न चने भरदर्ण सस्यने क्रि दुस्य; ॥६६२॥ 


संकरान्तिपुण्यकाक्वर्णनम्‌ २०१५ 


अर्किचनेैदुःबैेवा व्यापित्वं विशेपतः। 
वाधितेर्धावमानैर्बाञज्ञातवासिभिरेव वे ।६३३॥ 
नष्क्रियैनटधनैम्‌ तप्रायेरथापि वा । 
व्यक्त न शक्यते श्राद्ध सृताहाख्यं कथचन ॥६२४। 
मृताहस्ताटशः ष्टः प्रतिवपं च चान्द्रः । 
मनेनैव भवेन्नूनमक्टुप्रोऽन्येन चेद्धवेत्‌ ॥ ६३५ 
अत्यन्तावश्यको न स्याद्क्टप््चे्तु यो भवेत्‌ । 
ष्प्तस्याव्रत्तिरित्येव मर्यादा शाखसंमता ॥।६३६] 
तिथ्यम्री न तिथिस्िथ्यारो कृष्णेमोऽनलो भदा: | 
तिथ्यकौ न शिवोऽश्वोऽमातिथी मन्वादयः स्मृताः ॥ ६३५ 
तस्मात्तु क्लूप्रा इत्युक्तास्ततश्च कऋरान्तय. स्पृताः | 
सूयराशिक्रमणतस्चाऽकटप्ना इ्युदीरिताः ॥६२८॥ 
सक्रान्तिखरूपम्‌ 
अयने द्र च विपुवौ चतख. पडशीतयः। 
चतस्रो विष्णुपदयश्च संक्रमा द्वादश स्मृता. ॥६३६। 
स्थिरभेष्वकंसंकरान्तिङ्ेया विप्णुपदाह्या । 
पडशीतिसुखं जोय द्विःखभव्पु राशिपु ।६४०॥। 
सौम्ययाम्यायने नूलं भवतो मृगकर्क॑सौ | 
तुमेपोभयं ज्यं विपवं सूर्यसंक्रमे ॥६४१॥ 
संक्रान्तिपुण्यकाट. 
अह्‌ संक्रमणे पुण्यम. कृत्स्तं प्रकीर्तितम्‌ । 
रात्रौ संक्रमणे भानोव्यवस्धा सर्वेकर्मघु(सच्छरमे) ६४२ 


४ 


60) 


आङ्किरसस्प्रतिः 


सोम्ययाम्यायनदरन््रं विरोष इति वे जगुः । 
अतत्याप्राप्य तत्कारं पुण्यकार उदाहतः ॥६४३॥ 
संन्नान्तिष्वखिरासेवं सत्कारः पुण्यदः स्मृतः 1 

या याः सचिहिताः नाञ्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्छृताः |) ६४४५ 


अयने ह च विपुवे चतखः पडश्ीतयः। 
चतस््नो विष्णुपद्यश्व संक्रमा दादश स्पृताः ॥ ६४५ 
वरिश्त्ककंटके नाञ्यो मकरे विशतिः स्मताः। 
वतमाने तुरामेपे नाड्यसतूभयतो दश॒ 1द४६। 
पडशीत्या व्यतीताया पष्टिसुक्ताः प्रणाडिकाः । 
पुण्यायां विप्णुपद्यां च प्राक्‌ पश्वाद्पि षोडशा ॥६४५। 
अधराघाततदूर््वं॑ वा संकान्तो दक्षिणायने । 
पृबमेव दिने दर्याु्रायण एव॒ वै ॥६४८॥ 


अन्नश्राद्ध कुदपः 


यचयत्त॒॒पेद्कं क्म॒॑श्राद्धमन्नेन चेत्पुनः 1 
छनप तद्धि कवन तद्धिन्नस्य तु वेद्यम्‌ ।5४६। 
विधि. ख्याना न सन्देद्ो धर्मविद्धिः सनातनैः । 
जागनन्राद्धमाच्रम्य संक्रान्तीनं च क स्लस्लः 11६4) 
दष्दमानो नयान्यर्पा दूनपो मुरन्य उच्यते। 
दन्न्‌ ६. प्रादि ते ग्नाः 11६4१11 
गदा व विन्त प्ते फान्टविपद्धाः। 


ह शै 
17 


सद 


नमृन्टः ऋकल्क्. 11६ 


२०१८ 


आङ्किरसस्म्रतिः 


पड्देवत्यम्तु दशः स्याद्षटका नवदेवताः । 
अष्टकम च वृद्धौ च गयायां च मृतेऽहनि ।६६२॥। 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह्‌ । 
पत्तिना सह कर्तव्यं प्रुथक्त्वेन कृते यदि ॥६६२॥ 
तत्पेवृकमहासद्धसोख्य विघ्रकरं भवेत्‌ । 
पिद्वर्गस्तु पूर्व स्यान्माठव्गस्ततः परम्‌ ॥६६४॥ 
तत्तो मातामहानां च वगोऽय॑ तक्कख्त्रतः | 

पिच्येऽप्रदक्षिणम्‌ः शून्यटलाटता च 
पितृवर्गो यत्र पूर्वं तत्र स्याद्प्रदिक्षणम्‌ ॥६६५॥ 
अपमन्यं तथा श्रून्यटलादं प्रभवेद्पि । 
यन्र यत्राऽऽपसव्यं स्यात्तत्र तत्राऽप्रदक्षिणम्‌ ।।६६६॥। 
तथा शृन्यर्खटं च प्रधानाद्धं च तत्स्मृतम्‌ । 

तन्न गरदारंकासो न कतन्यः 
यत्रनच्ितयं त्र गृहांकरणं न तु ॥६६५। 
मातरव्ं प्रदभ्निणादि 

सानव्मो यत्र पृथ तच्र स्यात्तु प्रदृक्षिणम। 
सव्यं पुण्ट्न्द्टं च मद्रलम्नानमतं च ॥६६८। 
गरणा जापि सद्रलनि स्या पुनः| 
पिनृत्ा न क्रे गुमा मनल्धेपि च सन्ततम्‌ 11६६६ 
धपिमासहपृते स्यालरिपनामदमध्यक्म्‌ । । 


नवषर ग्र दध्म ननुष्टारणद्ध्रेणम्‌ 1}; 4 


आशौचकारनि्णयवर्णनम्‌ ३०१६ 
श्राद्धभेदेन चिश्वेदेवाः 


तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंक्ञिकनामकाः | 
सर्वत्र वृद्धशब्दश्च प्रयोक्तन्यश्चतुष्वपि ॥६७१॥ 
तथैव माठवरगेऽपि तार्तीयीके च वर्मके। 
जननक्रमतर्चेदं तेषामुच्चारणं भवेत्‌ ॥६७२।। 
एतष्ठिरुद्ध' तत्सवं तद्धिसद्धमिदं परम्‌ । 
निःरोपमित्ति बोद्धव्यं ते स्व देवताः किं 1६७३ 
वसवः पितरोऽत्र स्यू र्द्रार्चापि पितासहाः। 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तद्गणाः ॥ ६७४] 


सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 

एतत्रयात्पू्कस्य चतुर्थस्य सछ्ृक्किट । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त' पाथेयाखूयस्य सूरिभिः ॥ ६७ 
तदेवं सप्तपर्घाख्यं सापिण्ड्यस्य निरूपणम्‌ । 

आशोचं च दशात्रिदिनमेकदिनम्‌ 
तावत्तु सूतकं सव तज्जाना संप्रकीर्षितम्‌ 1६७६) 
समानोदकसंलाश्च ततो भूयः सगोत्रिणः। 
तदृध्वैभिति विज्ञेयं तेषा तत्सूतकं ततः ॥&७७)] 
न्निदिनं चेकदिवसरं पश्चात्स्नानं च वोधित्त्‌ । 
क्रमेणेव परं यावत्तावत्पय॑न्तमेव यै ।। ६५७८) 
` स्नानमाघ्र॑ च कथितं प्रसंगादिदमीरितिम्‌ । 
जीवच्छ्रादुधं तु तस्रोक्त' सचश्राद्धविरक्षणम्‌ ।६७६।॥। 


३०० 


आद्धिरसस्प्रतिः 


चलव्यारिशद्‌ बताकमथवा पच्चसंख्यया । 
पुनः समेतं तस्रोचुरतस्तद्‌द्विविधं स्मृतम्‌ ॥।६८०। 
श्राद्धानि कानिचिदुभूयो देवतासदितान्यपि । 
अदेविकानि च पुनस्तानीमानि च भण्यते ॥६८१॥ 
ृद्धि्राद्धं गयाश्राद्धं चृतश्रादूधं तथेव च । 
दधिश्राद्धं तृणश्राद्घमसमादीत्ययिाच्यपि ।६<२्‌॥। 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्धानि कृरस्नशः । 
अदैविकानि प्रोक्तानि सोदकम्भानि कृत्स्नशः ॥६८३॥ 
अमादिश्राद्धे कतंत्यानि 
प्ेतशरादूपेषु सर्व॑ संकल्पो मुख्यतः स्मृतः| 
भ्यनुक्ञापि परमा सा चात्राऽऽवाहनं मतम्‌ ॥६८४।। 
संपायाघ्यगन्घधुपदीपपुप्पाणि केवलाः 1 
तिद्ाः खवन्र तूष्णीकाः कृत्सं वेदमन्‌ विना ॥६८५) 
नत्र पृज्ञा प्रकर्लन्या पिण्डदार्नच दधषिणा। 
भवद्यक्यच्र परमा दष्याज्यै वच्मेव च ॥६८६॥ 
पूर ग्व घुर्वति दुनपं नावदटोकयेच। 
पिण्डानि वायनेभ्यो चा गृघ्भ्यो व्रा नियेदयेन ॥६८८॥ 
न दर्पटनदेभ्यो चा नान्यत्र नु चिनिक्षिपेन। 
प्फारिष्टामि्वस्णि. 


य [न 
+ {12 


प्य पुय म्दर्पमने मातुन्परयय ॥८दा 


१११८ लग $ ध: भिनुम न्निः न्ययं 

4 सय वदतं विनुमातुः स्व्युनसा । 

(3 प्र्7 1) दः चके 2 ज [। र 

+ ५५८९ <न पय्‌ हषर पादपम्‌ 1 ¡~ ८1) 


मदहाख्यविधवर्णनम्‌ ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्रादुधानि 
युगक्रान्तिमलु्रादुधं प्रेतश्राद्धादिकं तथा। 
अ पिण्डकानि ख्यातानि स पिण्डानीतशणि च 1६६० 
मदाख्यषोडशघवे गजच्छाया नो भवेत्‌, 
वण्णवलत्वसंख्यायै सा दि पच्चदशत्वतः ।।९६१॥। 
यया कया संख्यया वा तया षडविधया मवेत्‌ । 
सहाङयत्वस्य सिद्धिर्विरेपे तु फं तथा ६६२ 
सर्वत्रे समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलम्‌ । 
प्रमवल्येव सुसहन्नात्र कार्यां विचारणा ॥६६३।॥ 

महाख्यः 

महालयः पाश्षिकोऽय द्विविधः परिकीतितः। 
एकाविप्रानेकविप्सेदेन कर तच चै ॥६६्४। 
एकविभ्ाख्यपकषस्य खरूपं वच्मि पूर्वतः 

` सर्वेपामापक्षान्तस्य केवलम्‌ 11६६५॥ 
ये वृताः प्रथमदिवसे बान्येषा च केवख्म्‌ ॥ 
त एव नान्ये कन्याः पक्षान्ते श्राद्धदक्षिणा 1) ६६६॥। 
एकदैव दहि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तद्‌ } 
अनेकविग्रपक्षे तु प्रतिनित्यं च वाडवाः ॥६६७॥ 
मिन्नभिल्लाः भरकतेन्याः प्रतिनित्यं प्रथक्‌ पथक्‌ । 
दक्छिणा च प्रदातन्या प्रतिपूरं प्रथक्‌ पथवः. ॥६६८ 
परतिवम॑न चेद्धि वरणीया विधानतः । 
पड्दैवत्यं॑तु सवैन्र॒ नवदैवयमेव चा ६६६ 


३०२२ 


आङ्खिरसस्मृतिः 


ख्यातो महाख्यः सद्धिः पड्विधोऽपि महाख्यः। 
एवमेव प्रकर्तव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ॥७००॥ 
सक्रन्मदहाल्यः 


चरेदयदि विशेपेण नानादेवतकेन वें । 

सक्रन्महाख्यः सोऽयं स भवेति तु स स्मृततः ।५०९॥ 

गयाश्राद्धसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 

अनिर्वाच्योऽखिरेः शास््रमहाश्रादधविरेपकः ॥(५८२॥ 

तादशश्राद्धकर्तापि पडुद्रैवत्येन संयुतम्‌ । 

नवदवतकेनापि विष्णुना चा समन्वितम्‌ ॥५०३॥ 

धुरिलोचनसंयुक्त कुर्याच्छिद्धः मटाटयम्‌ | 

सक्ृपकषेण वा पूर्वप्रोक्तपक्षेु येन वा ॥[७८्। 

पक्षेण ैनचिक्छयति स महाोटयद्रद्रवेत्‌ | 

न चेदयं गनच्रावाद्धतु्िनं यं च कंचन ॥<-१॥ 

पुण्यं श्रादघविनपं व यदिवेति स धरुतिः। 
महालटयर्य भरण्यादौीनां उन्दाव्यत्वम 

दिनि दिने नवाुल्यं मरण्या ययप्दङप्‌ ॥८०६।॥ 

शुानु्य स्यनपाते पद्सन्ये नु पितिः 

हपदूप्यौ आसनिस्यारमयन्य सु सद्ननकमु {८551 

मटयन्दः 
+++ (1 ययः रम्यो. पन्नू पचम 1 


4 ( [र (५ स इ 
श (व पता नु दुष्प ६४) 
६ 


सुमङ्गलीनाक्रते श्राद्धन्यवस्थावर्णनम्‌ ३०२३ 


यतीनां महाख्यः 

तत्र पक्ष यतीनां तु द्वादश्या श्रादूधमाचरेत्‌ । 
दुख तानाम्‌ 
चतुदंश्यां विशेषेण दुखं तानां चरेच्छरयाम्‌ ॥७०६॥ 
सखमङ्गस्याः 

सुमद्गखीनां कथितं नवम्यां श्रादुधमेककम्‌ | 
अश्रोत्रियकल्त्राणां यावत्तद्धे त॑नम्‌ ।) ५१० 
प्राणिलोके ततस्वन्तु कुर्याद्वा न तु वा द्वयम्‌ । 
एतदस्ति ह्यनुष्ठानं सङ्रन्महाल्ये तु चेत्‌ ।५११॥ 
यावत्वेकृकध्माः स्युस्तुलितस्तेन स॒ स्मृतः। 
अतीतो यदि पक्षः स तद्धिन्नेऽपरपक्षुके ॥७१२॥ 
तदल्यस्मिन्‌ तादृशे वै तदन्यस्मित्‌ तथाविधे | 
यावत्तु बृधिकसिति्ठ त्‌ तावत्तु समाचरेत्‌ ॥७१३॥ 
अदृशंने वरस्चिकस्य जाते तत्पितरः परम्‌। 
धञुमसि तु संप्राप्ते श्राद्धाकरणमीक्षय वै ॥५१४॥ 
सयः शापगप्रदानायोद्‌ क्ता एव भवन्ति वे। 
तावदेव ततो भक्या श्राद्धं महाटयाख्यकम्‌ ।७१५॥ 
विधिनेव प्रकुर्वीत न वेदोषो महान्‌ भवेत्‌ । 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्राद्धमेककम्‌ ॥५७१६॥ 
ुयदिव पितुः श्राद्धलुल्यं प्रत्यब्दमेव वे । 

महालये परेऽहनि तपंणम्‌ 
प्रत्यब्दधर्मां निखिलाः सकृन्महाख्यस्य ते (५१५ 


२०२४ आङ्धिरसस्मृतिः 


मवेयुरेव तस्मात्तु परेऽहल्येव तर्पणम्‌ । 
श्राद्घे यावन्त उदिष्टाप्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत्‌ ।८५१८ 
रव्युदयात्पृवं तपंणम्‌ 
तच्छेपतिच्दरभेष्तु पूवं सूर्यादयस्य वें। 
परनष्टपिदरकश्चेत्त॒तपणस्यराधिकाययम ।७१६॥ 
स॒ प्रनष्टप्रघूरनित्यं तपणेऽधिश्घत्तो यवत्‌ । 
जीवतिदृकश्राद्‌धम्‌ 
मासिश्राद्धे पिढयले नान्दीश्राद्ध च सन्ततम्‌ ॥५२०॥ 
जपवत्तात्तोऽपि कर्ता स्याद्राहोमात्करणं स्मृतम्‌ । 
पर्वदये तु मततं नन्दीं ठु सर्वदा ॥५२१।) 
येषामेव पिता दद्यात्तेभ्यो दयन्त नस्सुतः | 
नाते भ्रष्टो च संन्यन्ते मग्णे रोगकपीटिते ।<२२॥ 
यत्वर्मव्यं तेन कम पैर तन्युनः्यरेन। 
श्रये वट्ि्रन्वथिकारिण. 
रिरो; श्वं स्वपन्स्यार्य सपक्तीमातुरेव च ॥{५२६॥ 
मातास्य नल्पन्स्याः श्मनतमोयासने भवेत्‌ | 
नदित नु सव श्वादुं व्याक नने 1५ 
पुरान पिवृ्यनः शानृकामघ्रजन्मनष्य । 


[१ 


4 
म भ्यू ४ न्वी म्‌ च क्र (क र १ 1 
नर्मः च सन्यः न्लतपप्री यमान ।८म्द्] 
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सरयम्यः ने दलन र सक ममयो नः) 


दन्य सद्वम्ययं स्यान सिषुतननसकेः 11४६) 


निमन्त्र्णाहविप्राणाम्बर्भनम्‌ ३०२५ 


अष्टकामासिश्राद्धम्‌ 
माघकृष्णाष्टमी यस्यां रात्रौ छऊर्याव्समन्ध्रकम्‌ । 
होम॑॑दध्यञ्जङिस्तस्यापूपस्य स्थानके ततः ॥७२अ] 
नवम्यां तु ततो भक्त्या श्राद्धं कयाद्िधानतः । 
मासिश्राद्‌धविधानेन तावन्मात्रेण केवरमु ॥५७२८ 
तानि शिष्टानि सर्वाणि ह्ये कादश किराऽएकाः। 
करता एव भवेन्नूनं छ्घुपायोऽयञुच्यते ।॥५२६। 
अष्टकापु यथा दरशश्राद्धतोऽखिख्पेदकाः। 
कृतम्राया इति तथा छघृपायः प्रकीर्तित. ७३० 
सर्वाणि परथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे । 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशोषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो छघूपायस्तु कश्चन । 
समर्थस्तु यथाकल्पं प्रतिसंवत्सरं द्विजः ॥५३२॥ 
सर्वाणि कर्याच्छ्रुःद्धानि न चेदोपन्च कीतितः। 
श्राद्धप्रयोगः 
भ्रादुधप्रयोगश्च मया दछरतस्न एवोच्यतेऽधुना ॥७३३॥ 
निमन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूरवेयु: प्रकतेव्यं विधानत. | 
निमन््रणार्हाः 
विभ्राणा वेदिनां नित्यं काय नाञ्चदिनां तराम्‌ ५३४ 
कुरौ तिष्ठति यस्यान्नं वेदाभ्यासेन जीर्यते । 
कुलं तारयते तेपां दश्च पूर्वान्‌ दगश्ाऽपरान्‌ ।७२३५॥ 
१९० 


२०२६ 


आगब्खिरसस्णतिः 


वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं न्रह्यणि स्थितः । 
साचारः साथिहो्री च सोऽभ्निवें कव्यवाहनः ।५३६॥ 
वेदहीननिमन्त्रणे 
मन्त्रपूतं तु यच्छ्धाद्धममन्त्राय प्रयच्छति । 
तदन्नं तस्य ऊुक्षिस्थं रुदत्येव न संशयः ॥५७२५॥ 
शपत्येनं प्रदातारं खस्य तं तादशं फिर । 
यजनं च प्रदातारं तदन्नं तदुभृदि स्थितम्‌ ॥५७२८॥ 
याचतः पिण्डान्‌ खल स प्राति हविषोऽल्पकः। 
तावतः शूखान्‌ रसति प्राप्य वेवस्वतं यमम्‌ ।॥७३६॥ 
दाठहस्तं च िन्दन्ति जिहवाप्रमितरस्य च 
पश्यतश्धचुषी चेव शण्वतः श्रोजयुग्मकम्‌ ॥५४०]। 
दुकुभायां स्वशाखायां भोक्तृनन्यान्निवेदयेत्‌ | 
स्वशाखीयः श्छाघ्यः 
पिच्रोः श्राद्ध विशेषेण स्वशाखीयाननिवेदयेत्‌ । ।७४१॥ 
कल्या दानं पितृश्राद्ध शद्धकच्छेभ्य एव॒ च| 
प्रदेयं स्यास्रयल्ेन नासक्कच्छेभ्य एव वै ७४२ 
अभो अ्याः 
रोगयुक्त' इटबुद्धि इटचारितरततपरम्‌ | 
सदोषकं च सद्धं कुनखं श्यावदन्तकम्‌ ५४३ 
नित्याऽप्रयतवरष्माणं दुवेणं च रूपिणम्‌ । 
नक्षत्रजीवनं दासङ्त्यं॑ शूद्रो कजीविनम्‌ ।॥७४४। 


भोल्यानाम्बर्णनम्‌ 
अ ३०२७ 


शूद्रो कयाजकं शूद्रपष्टः शूद्रनिकेतनम्‌ । 
शुद्रपतिम्रहपरं नित्ययाचकमेव च॒ ॥७४५ 
तथा पञविकं क्र.रमात्मसंमाविनं शपम्‌ । 
अतिमानिनमग्राह्य निष््िं वेदनिन्दकम्‌ ।५४६।। 
वेदविक्रयिणं नित्यं म्रामयाजकमेव च । 

बरह्मविद्ध षिणं चेव ब्रह्मस्वहरणोन्मुखम्‌ (७४५ 
प्रदारपरं दुष्टः परदारेकचिन्तकम्‌ | 
यक्तभा्य॑दत्तपुत्रं॑ पुत्रविक्रयिणं तथा ५४८] 
मातापित्रोरुपोष्टार गुसुद्रोहिणमेव च । 

धनसंग्रहणोद्‌ क्तमानसं धनिनं कटम्‌ ॥५४६। 
निर्दयं दानविमुखं नास्तिकं परदूपकम्‌ । 
मणिकारस्वर्णकारस्जकादिपुसेहितम्‌ ।५५०॥ 
अधिकाशमव्प्त च दुर्वादं दाम्भिकं जडम्‌ 
वेदकर्मत्यागपूवैशाखमाव्रकृतश्रमम्‌ ॥५५१॥ 
नास्तिकं किंभविष्यन्तस्रणिनं स्यक्तवेदकम्‌ | 
त्यक्तस्नानं॒त्यक्तसंध्यं॑निध्रत्तष्चुरकर्मकम्‌ ।५५२॥ 
कुता्ध्ुरकर्माणं तुच्छं विकसितमेदनम्‌ । 
फलम कुत्जं तथा चान्धं चधिरं ्रान्तसुल्वणम्‌ ।५५२॥। 
उन्मत्तं दटुवटं सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌ । 
कुण्डकं गोलकं त्रास्यमश्चचि परसूतकम्‌ ॥५4४] 
पराननिनं पराधीनं कर्षकं वार्धुपि व्रपम्‌। 
चृपदृत्ति वेश्यदृत्ति शूषृत्ति दुराश्तवम्‌ ॥५७५१) 


३०५८ 


आ ङ्खिरसस्मरति ध 


अत्यन्तचपरं श्रान्तमवीरापतिमेव च । 

तथैव गसिणीनाथमसमोज्यान्नं दुरागसम्‌ ॥५५६॥ 
अश्रोत्रियसुततं कारधृतवस््ं च दुःशठम्‌ । 
गायकं त्रणिनं श्ुदरमापिणं तुच्छमापकम्‌ ॥(७५७] 
हास्यकार नटं नास्यविद्यः बुरुडक्यकम्‌ | 
्षुद्रजीवं कार्यजीवं नित्यवेतनजी विनम्‌ ॥५५८॥ 
त॒ मोजयेसयत्नेन निमन्वणदिनात्परम्‌ | 
दिनघ्रयं वर्जयिलया (ल्वा) ब्रृणुयादतिचयंया (५५६ 
अनुमासिकमोक्तारं पक्षमात्रं परित्यजेत्‌ । 
ऊनमासिकभोक्तारं मासमात्रं परित्यजेत्‌ ।1५७६०॥ 
लम्रध्राद्धो व्षमात्र नवश्राद्धे तदर्धकम्‌ । 
पोडशचे साधवर्पं तु सपिण्डे च द्विवत्सरम्‌ ॥५६१॥ 
वर्जयित्वा द्विजं पश्चाद्माहयेच्छराद्धक्मणि । 
शूद्रामश्राद्धगं सम्यक्‌ स्यजेढषत्रयं तथा ॥७६२। 
चृपवेश्यश्राद्धसिरसाभक्षकं सन्ततं तराम्‌ । 
वजंयेदब्दमाध्रं तु भसचण्डाटकम॑घ्ु ॥७६३॥ 
आमभ्राद्धगृहीतारं तदिने नावलोकयेत्‌ । 
दिवारात्रमसंभाष्यो दिवाकीत्यपुरोदितः ॥५६४॥ 
पुण्यकारे त्वसंभाष्यः कुखाखाना पुरोहितः । 


 माुवारे भौमवारे ुक्रवारे च सन्ततम्‌ ॥५६८॥। 


असंभाष्यः प्रयत्नेन परसोनपुसोदितः। 
पर्वणो्थगकटेषु॒द्विजवेश्यापुरोहितः ।५६६॥। 


प्रसादायदर्भदानम्‌ ३०२६ 


नवेक्ष्या एव चेते वे यदि ृपरास्तद्‌ा तदा) 
अम्नर्मन्वेऽवुवाकस्य पटनात्कृतक्रत्यता ५६] 
तीर्थप्रतिभ्रदी च्छो यदि श्राद्धदिने तरम्‌। 
तीर्थजीवी तदावासी तव्पुरोदित एव च॒ ॥५७६८॥ 
यदा छटस्तदा सू्य॑पश्येमेति विलोकयेत्‌ । 
वरणम्‌ 
त्रिपूषचर्यावर्तान्तः स्पष्टो यस्य भवेत्तयाम्‌ ।\५६६। 
तादृशं प्रयतं दान्तमटोद्ुपमदाम्भिकम्‌। 
यच्च्छाराभसन्तुष्ट' श्रोत्रियं वेदिनं शुचिम्‌ ॥\५७०॥। 
नित्यापि पवेवयसं सुधियं सल्छुखोद्धवम्‌ । 
तस्मासत्युपकरेकरहितं सुसुखं द्विजम्‌ ॥५७९१। 
समीक्ष्य वरयेत्सम्यग्त्राह्मरणं श्राद्धकमेणि । 
आदौ संकल्प्य प्रयतः सपविच्रकरस्तथा (७५२ 
दर्मपाणिः कृतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम्‌ । 
अक्रोधनश्च सुखो वाचा संकल्पमाचरेत्‌ ।५७३।। 
देशं कारं च संकीत्यं तथा च प्रकृते ततः। 
पितृन्‌ देवान, प्ाकृततान्वं समुद्य च प्राकृतम्‌ 11७७ 
करिष्ये कर्म॑ चवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌ 
प्रसादाय दर्भदानम्‌ 
चिश्षवेपामन्न देवाना सखानमाटवनीयके ।५७१॥ 
न्रणं कृत्वा प्रसाद्रोऽ्य करणीय उदीयते । 
इत्येवं दक्षिणे हस्ते दयादर्भान्‌ द्िलस्य त ॥[५७६।) 


२०३० 


आङ्धिरसस्प्रतिः 
एतद्धि वरणं परोक्त पितृणामेवमेव वे । 
मण्डल्पूजा 
करत्वा तु वरणं पश्चाद तथेति च चोदिते ॥५७७७।। 
कृत्वा तु मण्डं शुद्धः गोमयेन विधानतः | 
मण्डलं ॒पूजयित्वादौ दैवं पेटकमेव च ॥५७८] 
मण्डटात्पथिसे माने ब्राह्मणे स्वागतीते । 
तत्रेव विसजेलपाय' क्षाट्येन्मण्डलखोपरि ॥५७६॥ 


गुरफयोरधः श्ाखनम्‌ 
पादप्रक्षाट्नं श्राद्धं वरं स्याद्गुल्फयोरधः। 
पितणा नरकं घोर रोमसंसक्तवारिणा ५७८० 
यद्रि स्याद्रोमसंसक्तं पाद्रक्षाख्ने भवेत्‌| 
तद्दोषपरिहाराय आजानु क्षाट्येत्परम्‌ ॥५८१॥ 
आचसमनप्रकरणम्‌ 
आद्‌ाचन्त्ये च पाद्य च विष्रे विकरिरे तथा । 
उच्छिटपिण्डदाने च षटसु चाचमनं स्पृतम्‌ ॥५८२॥ 
कर्त पूवं भोक्‌ राचमने 
कर्ताऽनाचम्य यद्धोक्ता कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ | 
नो मूत्रसमं तोयं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥७८३॥ 
देवादिभोजनदिक्‌ 
उद्डम्रुलस्तु देवाना पितृणा दक्षिणामुखः । 
प्रदद्यात्पावंणे सवं देवपूजाविधानतः ॥७८४। 


विषएटरवणेनम्‌ ३०३२१ 


वरणत्रयकालः 
केचिद्राप्रौ तु पूर्य सतदिने प्रातरेव च। 
कुतपे तदिने भूयस्चिवारं श्राद्धमूचिरे ७८५ 
सक्रदेवेति तल्नामितया श्राद्ध प्रङ्कवेते। 
तत्स्थाने वरणं छत्वा श्राद्धः सर्वं भ्रदुर्वते ॥५८६॥ 
ओं भूर्मुवः सुवरिति स्वाहान्तमन्त्रौ बे ततः। 

विष्टरः 

अयं वो विष्टरश्चेति ्रद्द्याद्धिष्टरं तथा ॥७८अ्‌] 
स्वधाशब्दं पितस्थाने सर्वत्रैवं निधीयते । 
अनेनैव तु मन्त्रेण तसूजा विहिता परा ॥७८८॥ 
अयं हि परमो मन्व पितृणामचने मदान्‌ । 
प्रयोक्तव्यः श्राद्धदिने मन्त्राः प्राकृत्तमात्रकाः ।५७८६।। 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितृन्वापि संबुष्योच्श्यं तत्परम्‌ । 
पूवौक्तेनेव मन्त्रेण विष्टरं प्रतिपादयेत्‌ ॥५६०॥ 
षष्ठ यन्तेनासनं ददारक्षणन्च क्रियतामिति । 
क्षणं दद्यात्तु दर्भेण हस्तरसस्पशनेन वा ५६१ 
्राप्लुवन्तु मवन्तस्च तारपूर्देण वे वदेत्‌| 
अर्यं करत्वा छृतः प्रोक्तः कतञ्य इति चेत्ततः ॥५६२॥ 
दर्मानास्तीयं भूपो तव पा्रमधोविटम्‌ | 
निश्चिप्य तदुपयवं दर्भराच्छियि वै ततः ॥[५६३॥ 
उदुधृत्य प्रोष्य तत्पात्रे यवाननिक्षिप्य ्तस्वरम्‌ | 
भूर्युवःसुवरापृचगत्धाक्चतघुमादिकम ॥५६ 


३०३२ आङद्धिरसस्म्रतिः 


तत्र॒ निक्षिप्य तचाम्भ्तद्स्तेऽ््यं प्रदापयेत्‌ । 
अवाहन च तत्पूर्वं परं वा तत्कृताकृतम्‌ ॥७९५॥ 
यदि कर्तव्यधीः स्याच्चन्तद्‌ा व्याहृतिसिश्चरेत । 
या दिग्या इति वा नो चेदेवा वोऽघ्य॑मिति त्र वन्‌ ॥५६६॥] 
ददयात्तमघ्यं देवेभ्यः पितम्यश्व क्रमेण वें। 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ५६७] 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापराग्चम्‌ । 
विश्वेदेवास इव्येकां विष्वेदेवेति वे पराम्‌ ॥७६८॥ 
आगच्छस्त्विति तां चापि देवार्थे प्रलपन्ति वे । 
पिव्स्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वें ॥७६६।। 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌ । 
कृताकृतं प्रकथितमचुक्तावाधक न तु ॥८००।] 
वेदमात्राुक्तितस्तु गन्धाक्षतयचादिकम्‌ | 
धृपदीपदुक्रूखादि छृर्स्नं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥८०१॥ 
स्वं॒व्याहतिभिर्दयात्तुप्णीं वा तद्यथारुचि 
अग्नोकरणम्‌ 
ततोऽग्नौ करणं कुर्याद्यदि पूवं स्वसूत्रतः ८०] 
अनुक्तमन्ेः काशिचिन्तु छृताः स्युस्ताः क्रियास्ततः । 
तत्पूव॑कृतसंकल्पकममध्याधिकत्वतः ।८०३॥ 
पुनःसंक्पप्रकरणम्‌ 
वत्किचिद्िगुणीभूयात्‌ तद्वशुण्यत एव चै । 
पुनः संकस्पयिव्वेव त्पू्ैकक्रिया चरेत्‌ ॥८०४॥ 


परिवेषणेपौर्वापर्यवर्णनम्‌ ३०३३ 


सर्वत्रैवं विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकर्मसु | 

न॒ चेदेकस्य संकल्प एकधैव भवेद्धि वै ॥८०५॥ 
आसमपप्तेर्विधानेन प्रकते पेचके किट। 
अयुक्तमन््रपठनाच्‌ पुनः संकल्पमूचरेत्‌ ॥८०६्‌॥ 
यदुयुक्तमण्चमरात्रेण स्त्कम चरति खरे । 
तत्कस॑मध्ये न पुर. संकस्पः प्रभवेद्धि वै ॥८०७५। 
तस्मात्संकल्पयित्वाऽ्थ चाप्नोकरणमारसेत्‌ | 

परिविपणप्रकारपौर्वापर्यम्‌ 

संपरिस्तीयं विधिना दर्मस्तेदंक्षिणम्रकेः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्ात्तु चोपम्तीयं ततः पुनः। 
मेक्षणेनान्नमादाय मन्यमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०६॥ 
रतिकल्पेकपठितं रोमायेत्ति हनेद्धविः। 

तच्छेषेण यमायेति अश्चयेति च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
उदेशत्यागमात्रं च प्राचीनावीतिनेव वे, 
ससुचाय॑ पुनश्चैव परिपिच्याप्रदक्षिणम्‌ ।८१९॥ 
अमन्त्रकं विधानेन तदन्तं शिष्टमट्धृत्म ) 

अधे क्सिपेद्धि्रपात्रे दत्वा हस्तोदकं ततः ॥८१२॥ 
देवपात्रेऽभिघार्याथ पूर्ववच्च विधानतः । 

अन्नं च पायसं म्यं व्यञ्जनानि फलानि च ।८१३॥ 
पयो मधु धृतं चान्ते सपं तु परिवेपयेत्‌ | 

अभ्रं तुषद्राने 
यदि सूपाद्थ पुनर्वस्तु स्यास्परिवेपितम्‌ ८९] 


२०२४ 


आद्धिरसस्परतिः 
तद्राक्षसं भवेच्छराद्ध' तथा तस्मान्न चाचरेत्‌ । 
रक्षोघ्रमन्रम्‌ 
अन्नमाज्येनाभिघाय गायत्या प्रोक्ष्य तत्परम्‌ ॥८१६५॥ 
द्धिनान्नं (द्मेणान्नं) च भ्रच्छा् चाहमस्मीति सक्तकम्‌ | 
प्रपठेद्त्र विधिना राक्षोघ्रश्ुतिमध्यगम्‌ ॥८१६॥ 
येन केनाप्युच्चारणमसमर्थस्य 


स्वयं यद्यसमर्थश्चेन्मन्त्रोचारणकर्मणि | 

येन केन च विप्रेण वाचनीयं प्रयत्नतः ॥८१५] 
तेते मन्त्रा याजमाना अचोक्ताः किर कर्मणि । 
राक्षसानां यिनाशाय वेदधोषः प्रशस्यते ।॥८१८॥ 
स घोषो ब्राह्मणैः कतु शक्यते प्रकते किल । 

उष्णं दातव्यम्‌ 

अन्तं वस्तूनि यानीह पत्रेण सह्‌ केवख्म्‌ ॥८१६॥ 
चुदधिस्थानि भवेयु तेभ्यः पात्रेभ्य एव वै 
द्विभ्यश्च ससुदुधृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ॥८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र॒विप्रभ्यः परिवेषयेत | 
ऊष्मभागा हि पितरन्योष्मशून्यं न पेठकम्‌ ॥८२१॥ 
सवेदेव न सन्देहः पश्चाद्न्नं यथा पुरा । 
विप्रहस्ते जं दत्वा गायत्र्या प्रोक्ष्य वै ततः ॥८२२॥ 
यदेवाहवनीयं वै दक्षिणाच्चि विधानतः। 
नित्यं॑बे गाहप्यं च परिषिच्वति मन्त्रतः ।८२३॥ 


मन्त्रवेकल्यनाशाय बेदघोषवणेनम्‌ ३०३५ 


सत्यं॑त्वर्तन विधिना ब्राह्मणं परिषिच्य वे। 
प्रथिवी तेति तत्सर्वमयिख्रश्य ततः पुनः ॥८२४॥ 
समुपस्पशंयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌ । 
प्रधानसेतद्धोमन्च समुपसशंनं पुनः ।८२५॥ 
मल्तराः वाच्याः 
एतन्मन्त्रत्रय॑ वाचा यजमानः समुच्चरेत्‌ । 
एतत्मन्त्रत्रयं श्राद्धं प्रधानकमिहोच्यते ॥८२६॥। 
तथा पिण्डप्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिताः 
एतदुच्वारणाशक्तौ व्यथं श्राद्धः भवेक्किट ॥८२७॥ 
तस्माययलेन महता हदोमाग्नेय इति त्रयम्‌ | 
दयं, वाथ पुनश्वेकं प्रथिवी तेति फिचन ॥८२८॥ 
अन्नाभिमश॑ने पोक्तमय्रतोपस्तराणकम्‌ । 
पच्च प्राणाहुतौ मन्त्राः प्राणयेत्यादिकाः पराः ॥८२६। 
यथावदेव वाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकर्मणि। 
न चेच््राद्ध' भवेन्तेतदेतेम॑न्त्रेभ॑वेद्धि तन्‌ ॥८३०॥ 
पश्चादिपण्डग्रद्‌ानेऽपि मन्त्रा बाच्याश्च भक्तितः । 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोपः 
मोजने समुपक्रान्ते वेदघोपं प्रयन्नतः ॥८२१॥ 
कारयेदिप्रमुतः ऋग्यज्नुःसामभिस्तराम्‌ । 
तेन वंकल्यदोपा ये रक्षोभि. परिकल्पिताः ॥८३२।] 
सदयो नष्टा भवेयुहिं तस्मादेव तथाचरेन्‌ । 
ययात्यघोपो विप्राणा ग्णुयान्नात्र केवटम्‌ ।८३३॥ 


२०३६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तथा घोपः प्रकतंव्यः स्वयं ,परञुखात्तथा । 
यव्ात्कारयितव्यन्च न चेहोपो महान्‌ मवेत्‌ ।\८३४॥ 
वेदोच्ारणसामथ्य॑विकलो यदि तत्करः, 

नमो वः पितरो मन्तरमात्रं भक्या जपेत्तु वे ॥८२५॥ 
इदं विष्णुर्व्याहती्वां गायत्रीं वा विधानतः । 
विष्णोरराटमर्त्रं वा गायत्रीं वेष्णवीमपि ।॥८३६॥ 
न चेत्तु पौरुषं सूक्तमथवा त॒ त्रियम्बकम्‌ | 

आ वो राजानमन्त्रं वा मघु्रयमथापि वा ॥८३५॥ 
नमो त्रह्मण्यमन्यं चवा दश शान्तिषु कामपि । 
स्वाधीना ताश्च नो चेदुगायत्रीं सर्वशून्यदम्‌ ।८३८॥ 
म्तद्धिष्णुमन्त्रमिरावती घेलुमतीति च । 

यजमानः स्वथं प्रीव्ये पिठ्भ्यो प्रवदेत्तराम्‌ ॥८२६॥ 
मोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः 
तप्ताः स्थेति द्विवारं तदुक्त्वा दद्यात्तदन्नकम्‌ ।॥[८४०॥ 
तत्रेव विकिरेव्पा्रसमीपे तत्पुरः स्थितः| 
उच्छिष्टपिण्डं च दद्यादुत्तरापोशनं ततः ।॥८४१। 
सर्वाण्येतानि शिष्टानामाचारेण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य कृतेऽभ्युदयसुच्यते ॥८४२॥ 
अक्रते प्रत्यवायो न पुनरल्यानि केवलम्‌ | 
तत्ततक्रियाविरेपेपु तूष्णीकं वेदमन्त्रकैः ।॥८४३॥ 
अव्रानुक्तमहाकाल्विम्बो बाघकाय वै । 

भवदेव न सन्देहः श्राद्धमन्त्रो य ईरितः ॥८ष्छ] 


शाख्चविरोधिलयागवणेनम्‌ - ३०३७ 
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तन्मात्रस्य समीचीनप्रोक्त्ये तत्कमं साघु चै। 
' मवेक्किान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुभिः ।८४८॥ 
सम्यगाखोचनीयोऽतो श्राद्धसस्त्रोक्तिमा्रतः। 


यावान्‌ काठविटम्बः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ॥८४६।। 


प्रामाणिको हि तद्धि्नोऽविदितश्च विधानतः । 
कर्मणो वाधकायेव साधकाय भवेन्न तु ॥८४५। 
तस्माद्िद्रान्‌ सूय्रवेदविदहिततं यावदेव वै, 
तावदेव ्रक्र्वीत सवेसौख्याय केवख्प्‌ ॥८४८। 
आत्मनो बाह्मणानां च भोष्तृणा शाल्लवत्मनः। 


शासख्वियोधि स्याञ्यसेव 


यथावदेव क्वींताधिक शाखधिरोधि यत्‌ ॥८४६॥ 
सवे सस्यक्परित्याज्यं विषितं यत्तदाचरेत्‌ । 
चविप्राणां मोजनासश्ात्तच्छाख्वाधिककरृत्यतः ॥८६०॥ 
समागताद्युनः प्रोक्तः संकट्पौ नान्यथाचरेत्‌ | 
अपां मध्येन चाच्छिन्य दर्मान्‌ मूढैः सकृद्तेः ॥८५१॥ 
ज॒न्धन्तां पितरः प्रोक्ष्य आयन्त्वित्यभिसन्त्य च | 
सकृदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीर्येव ततः पुनः ॥८५२॥ 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण ततो दद्यात्तिरोदकम्‌ । 
सछरदाच्छिन्नदर्भषु चिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ॥८५३॥ 
एतत्तेति च मन्त्रेण ददात्पिण्डन्रयं पुनः। 
यन्मे मातेति मन्तरं तत्‌ पिदभ्य इति वे पुनः ।८५४॥ 
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अत्र॒ पितरोऽमुत्र च अमी मदमतः परम्‌। 

ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥८५६॥ 
वीरं धत्तेति त्पराश्याघ्राय वा तत्पर ॑पुनः। 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण पूर्ववच्च तिरोदकम्‌ ॥८५६॥ 
दत्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासरिदित्वा विधानतः । 

नमो च इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ॥८५५। 
गृहान्न इति मन्तरं च॒ ऊजं वहन्तीमनु ततः। 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहूवेति मन्त्रकम्‌ ॥६५८॥ 
पुनन इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वे । 

मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डास्तान्पूजयेत्ततः ।८५६॥ 
पिपिण्डाच॑नं॑येस्तु क्रियते द्भ॑पत्रकैः| 
तण्डुकेरषतैः पुष्पेस्तिडेरपि यवेस्तथा ।८६०। 
प्रीणिताः पितरस्तेन यावचन्द्राकमेदिनी । 


पुव्रकटवरादिभिः पिव्रप्रदक्षिणनमस्कारः 


वासोभिः पूजयेत्िण्डान्‌ यथाशक्त्या विचक्षणः ॥८६१॥ 
दक्षिणाभिच्च ताम्बूलेषपदीपादिभिस्तथा । 
प्रद्क्षिणनमस्कारेः पुत्रपोत्रादिसिः सह॒ ॥<८६२॥ 
कलत्रैः परिवारेश्च न चेत्तस्य कुट तराम्‌ । 

न वर्ध॑ते क्षीयते च काटे काले शनैः शनेः ॥८६३॥ 
त एव पिण्डाः पितरसतद्र.पेण खिताः परम्‌ । 

भवेयुः पूजनार्थाय नात्र कायां विचारणा ॥ ॥<८६्। 


श्राद्धदिनशूद्रभोजनवणनम्‌ ३०२६ 


अप्रस्यक्षा हि पितसो वायुरूपं समाश्रिताः । 
आकाशरूपमापन्नाः काठ्मेदेषु सन्ततम्‌ ।८६५॥ 
नित्यमाकाशरूपास्ते श्राद्धकष्पु भक्तितः 
समाहूतास्तदा सदयो वायुरूपं समाश्रिताः ।॥८६६॥ 
समायान्ति मनोवेगापिपण्डके तु ते पुनः। 
तत्प्रविश्यैव पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ८६७ 
तिष्ठन्ति किं तत्पूजास्ीकाराय ततो यतन्‌ 
ततपूजां विधिना कर्यात्ततस्चेत्पुत्रकामुकः ॥८६८॥ 
मध्यमपिण्ड परिसरज्य 
प्यच्छेन्मध्यमं पिण्डं धर्मपल्यै समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता शुचिः ॥८६६॥ 


म्गृह्याञ्जछिना भक्त्या प्राङ्मुखी मोनमाश्रिता । 
तं प्राश्य विधिनाचम्य तत्पश्चान्तु चिरात्रकम्‌ ।॥८७०]। 
कुर्वन्ती 9 ¢ ५. 
न्ती भोजनं भतुभुक्तेः पश्चात्सकृच्छुचिः। 
मुदिता हषितातीव दुःखिता मलिना तथा ॥८७९१॥ 
भावयन्ती महारुद्रं तं काटं निन्येदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्रं पुष्करखजम्‌ ॥८७य्‌। 
रभते नाच्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजस्ला । 


श्राद्धदिने शूद्रभोजने 
न शूद्र भोजयेच्छ्राद्ध गृहै यत्नेन तदिन ॥८७३॥ 


३०४० 


आगङ्धिरसस्म्रतिः 


्रद्वशेपं न शूद्रभ्यो न दद्यात्तु खरेष्वपि। 
पिद्रभोजनपात्रस्य खननम्‌ 
पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्रद्ध गोप्यानि कारयेत्‌ ॥८७४। 
शखनित्वेव विनिक्षिप्य यथा श्राद्धे न गोचरम्‌ । 
सोदकुम्थम्‌ 
कृतेऽक्ते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ॥ ८७५॥ 
तस्याप्यन्नं सोदङ्कम्भं दद्यात्संवत्सरं टद्रिजः। 


त + 0 श्राद्ध * ९ ‰ 
अदेवं पावंणः सोदक्कम्भमधर्मकम्‌ ॥८७६॥ 


कुर्यादाग्दिकपयंन्तं संकलट्पविधिनान्वहम्‌ । 
कुर्यादहरहः श्राद्धममावास्यां विना सदा ॥८७७] 
यत्सोदकल्शश्राद्ध' न छुर्यादनुमासिङके । 
प्रथमा्दे न तिखत्पणम्‌ 
प्रथम्दे न कतव्य तितर्पणमित्यपि ॥८७८॥ 
सपिण्डीकूरणात्परं श्राद्धाङ्गतर्पणम्‌ 
यदेतत्तत्तु कथितं वत्सराष्दे सपिण्डने । 
एकादशे द्वादशे वा सपिण्डीकरणं यदि ।॥८७६॥ 
छृतं वचेत्तत्पुरं सम्यक्‌ सदः श्राद्धाङ्गतर्पणम्‌ | 
कु्वीतेव तथा दशं प्रतिमासं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥८८०] 
अछृते तपंणे भूयः पितरस्तस्य केवलम्‌ । 
भवेयुदटु :खिता॒ घोरं पुनः प्रेतत्वशङ्कया ॥८८१॥ 


श्राद्धे निमन्त्रित च्राद्यणपूजावर्णनम्‌ ३०४१ 


तेषां शङ्कानिरासा्य मासिकेष्वद्गतपंणम्‌ । 
श्राद्धान्ते विधिना कार्य सद्य एव न संशयः ॥८८२॥ 
प्रतिमासं तदा दरं यच्छ्राद्धं तप॑णादिकम्‌ । 
असंशयं प्रकघर्वीत न चेद्ोपो महान्‌ भवेत्‌ ॥८८३॥ 
श्राद्धभुक्तेः परं तेपा द्विजाना करज्ुद्धये । 
तिकहस्तोदकं कार्य षडवारं द्॑पुञ्चतः ।८८४] 
न॒ चेत्तत्करशयुद्धिश्च न भवेदेव केवलम्‌ 
मद्गो्रं वथैतां देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८५॥ 
इति ब्राह्यणपादेपु सपर्या तां तदाचरेत्‌ । 
विश्वेदेवप्रसादं च पितृणा च प्रसादकम्‌ ॥८८६। 
खीक्रत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पित्तरस्ततः 
खरसति त्र.तेति वाचोक्त्वा यक्षयोदकमियपि ।॥८८७५।॥ 
अस्त्वित्यपि च तद्धस्ते शम्बरं सतिखाक्षतम्‌ | 
यथाक्रमेण ददयाच वाचयिष्ये सधां तथा ।॥८८८ 
खाहामपि च संग्राध्यं चाच्यतामिति सैस्ततः। 
संप्रोक्तस्तु चे तेति धारा ता प्रवदेत्पराम्‌ ॥८८६।। 
पिठ्भ्यश्च प्रथमत. पितामहेभ्य एव॒ च। 
प्रपितामहेभ्यश्च तद्वत्‌ सखधास्ता वाच्यततासिति [८६०] 
र वन्तु च "भवन्तो वे ओ स्वधामिति वै वदेत्‌ । 
संपद्यन्तां स्वधासतचेति देवाश्चापि तथा पुन ।८६१। 
प्रीयन्तां पितरः पञश्चासितामहास्तत. किर । 


प्रपितामहाश्च पितरस्तद्धस्ते सदिं क्षिपे ॥८६२] 
१६१ 


३०४२ 


आद्धिरसस्छरतिः 

पितृणां रजकं, देवानां खणेम्‌ 
ततः श्राद्धे कसादुगुण्यहेतवे दक्षिणां सदा । 
यथाशक्या प्रदद्याच्च पितृणां रजतं परम्‌ ॥८६३॥ 
दिरण्य॑ चापि देवानां वाजेवाजेति वे वदेत्‌ 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः ॥८६४॥ 
इटयुद्रास्य तुं तान्‌ पश्चादन्नशेषोऽखिलः पुनः । 
क्रियतां किमिति रक्ते चेष्टः स उपमुज्यताम्‌ ॥८६५॥ 
इत्यक्तस्तु॒ततो भूयः स्वादुर्षे सद्‌ इत्यतः। 
उपस्थानं पितृणा तु छुरयासराञ्ङिना दिजः ॥८६६॥ 
तेषां तासाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः। 
अनुव्रज्य विधानेन स्वगरहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ॥८६७। 
न चेत्सर्वत्र ताः प्रोक्ताः परा उयाहृतयः शिवाः । 
न चेत्तु वामदेवाय मन्त्रं परममुत्तमम्‌ ॥८६८॥। 
प्रबदेत्तन मनुना यदद्रशुण्यमागतम्‌ । 
कर्ममध्ये पेतकेऽस्मिन्‌ ज्ञानान्नानत एव वे ॥८६६॥ 
कतर भोष्ठमहादोपद्रव्यकाटादिसंभवाः। 
खोभमोदाज्ञानचित्तकायकरत्यविशेषजाः ।!६०न 
महापराधाः सुक्र.राः परीदरेकवजित्ताः । 
ते सर्वँ स्मरणात्तस्य महामन्त्रस्य वैभवात्‌ ।६०१॥ 
सदयो विख्यमायान्ति कमंसाद्गुण्यमप्यति । . 


- प्रभवेत्सय एवेवं तस्मात्तु मुसुत्तमम्‌ ॥६०२॥ 


उच्छिष्टादिश्राद्ध सप्तपवित्राणि ३०४३ 


नमोद्ादशसंयुक्त' पठनीयं सकृक्किर । 
तावन्मात्रेण तत्कम परमं रृप्निकारकम्‌ ॥६०३॥ 
अच्छिद्रः सद्गुणं साद्ग' विकटेकविवजितम्‌ । 
प्रतयवायेकर हितं गयाश्राद्धशताधिकम्‌ ६०४ 
भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रमुचरेत्‌ । 

उच्छिष््टरादि श्राद्धे सप्र पवि्ाणि 
उच्छ" शिवनिर्माल्यं वमनं प्रेतपपंटम्‌ ॥६०६॥ 
श्राद्ध सप्त पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । 
पयसो वत्सपीतत्व!दुच्छिष्टमिति नाम तत्त्‌ ॥६०६। 
मगीरथप्रार्थनया तदुगङ्धात्यवलेपदा । 
तिरोधान जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ॥६०५] 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्धा सा प्रीव्ये परमा स्पृता । 
सा निखयजुद्धा तद्योगादुगद्धा पत्तितपाचनी ॥६०८। 
निदौपा सेव कथिता तद्धिनना सप्त याभ्च ताः। 
अशुद्धाश्च कद्ाचिस्स्ुः शिवाद्ध पतिता तु सा ॥६०६॥ 
अलन्तेकपविव्रा हि नान्या वै तत्समा सरित्‌ 
तदीयोद्कसंबन्धायसित्यं कमं तत्तु वै ॥६१०॥ 
अपचित्रसदख भ्यो मुक्तं सद्यो भविप्यति । 
पितरो नित्यतृपरारते नष्टशचुत्काः पितामहा" ६११) 
पारमेन्वरसायुज्यं छभन्ते प्रपितामहा । 
अप्यन्ये कुलजा एव स्यु्ते ृटसदस्रकम ॥६१२्‌। 


२०४४. 


, +, ` आद्धिरसंस्प्रतिः,. - 
ठच्चापि वैष्णवं धाम त्ध्षणास्प्रापितं मवेत्‌ । 
तरिरात्रफल्दा नयः पुण्ये तद्यनटये ॥६१द, 
अर्धौदये महोदये चक्रिके, प्रहणे तथा | 
पद्यकापिखपष्ठयां वा पुनरन्ये ताः पुनः ॥६१४॥ 
विधिप्रयललरचिताऽवगाहनज्पादिकेः | 
फटप्रदा हि सरितो न तथा जाहवी शिवा ।६१५॥ 


द्शनस्पर्श नध्यानेजन्तूनां जन्ममोचनी । 


तदुत्तरक्षणादगङ्गा तद्धागंतनुसंभवा ॥६१६॥ 
सिहकककटयोमध्ये सर्वां नदयो रजस्वलाः । 
दिनत्रयमसंघश्यस्तत्रादौ याः सरि्रराः ॥६१७॥ 
महानदः 
गोदावरी भीमस्थी तुङ्गभद्रा च वेणिका, 
तापी पयोष्णी दि्या स्णुदक्षिणे तु सरि्रराः ॥६१८॥ 
पावनी नमेदा चैव यमुना च महानदी । 
सरस्वती विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ॥६१६॥ 
द्श्िणायनकारे तु संप्राप्ते चावगाहनात्‌ । 
पर॑ भ्रिदिनपयन्तं भवेयुस्ता रजस्वङा;ः ॥६२०॥ 
न तु सा शम्भुसंबन्धान्नित्यशुद्धा प्रकीर्तिता । 
जाह्वी सरितां मुख्या सवंलोकेकपावनी ॥६२१॥ 
ह्वादनी पावनी कामा कामनीया कृटावती । 
करका कटुषघ्र या नाग्चेतास्तुरीयकात्‌ ॥६२२॥ 


दिनसद्धयया नदीनां रजस्वलास्ववर्णनम्‌ ३०४ 


दिवसात्‌ प्रश्रति प्रोक्तास्िखो राघ्री रजस्वखाः। 
सप्रमीग्रथति ह्येवं सरितः काल्वनापराः ॥६२२। 
नलिनी निर्मखा नारा गुर्वीं गभा सरा धस। 
श्रिका काशिका श्यामा दश ग्रोक्ता रजस्वराः ।६२४॥] 
दारिद्रवनाशिनी देया बाहुदा वहुखा बला । 
शर्मिठा शयना स्वापा नव नद्यो रजस्वखाः ॥६२५॥ 
दशमीप्रभरति प्रोक्तास्तिस्रो रात्री्मनीषिभिः। 
तप्ना तापा तापसा च विश्वामित्रा बहरा ।!६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नव नदयो रजस्वलाः । 
त्रयोदशीप्रभृवयेता कथितास्ता रजस्वखाः ॥६२५॥ 
कलिका वरुणा वामा सोसद्‌ा महिखा कडा । 
स्वरिता दुखिता तारा षोडशप्रश्ति स्ताः ।॥६२८] 
तिस्रो राघ्रीरापगास्ता महाञुद्धा रजस्वखाः | 
गारुत्मता गतिमती गतिदा गणवारिता \६२६॥ 
गुणाढ्या गुणदा शेपा सप्र नद्यः प्रकीर्तिताः । 
एकोनविशतिदिनप्रभृत्येता रजस्वलाः ॥६३०॥ 
शात्रव शतद्रुश्च चरणी वारुणी रसा | 
हिरण्यदा हैमवती गजवासी सनखिनी ६३१९ 
रजस्वला नवैताः स्यु्दर्विशतिदिनादितः। 
करतोया काटतोया वपंतोया सरद्रसा ६३२ 
अन्त्ज॑ला खेयतोया बृहत्तोेया सरवञ्नला | 
पच्चचिशयादितो वें विज्ञेयास्ता रजस्वखाः ॥६३३] 


३ ०४६ आङ्धिरसस्परतिः 


अष्टाविशतपरथृतति वै याः काश्चन जनैः किड। 
नदीति नित्य॑ कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तद्‌ ६३४] 
नदीगाः सिन्धुगा वापि पवैतादिसमुद्धवाः। 

यत्र कुत्रापि वा जाताः क्षुद्रा दीर्घा जका; ॥६३५॥ 
वर्षाजलाश्च खननजलखा खवणशम्बराः । 

सर्वास्ताः कथिताः सद्धिमांसान्ते स्यु रंजस्वलाः ॥६३६॥ 
विशेषेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि। 
प्रसंगात्त्स्वरूपस्य माहास्म्यं च तथाविधम्‌ ॥६३५७] 
उक्तप्रायं विजानीयाद्या वा नित्यजटाः पुनः| 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥६३८॥ 
आधिक्यं तस्प्रकथित्तं पुण्यक्षेत्रादिना तथा । 

कषेत्रं चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मेकमेटनात्‌ ॥६३६॥ 
खननोत्पन्नसलिला तन्न्यूना कथिता तथा | 
खननाच्चाधिकजला तच्छा वे स्प्रताखिेः ६४० 
पच्चयोजनपर्यन्तप्रवहत्सरिल्त्तमा | 
उत्पत्तिपरश्तिस्थेयवहत्सङिलसंयुता ६४१ 

परमा चोत्तमा चेति सा गङ्खेति च फण्यते | 
नदीना प्रवरा गब्ना त्नं श्राद्धकर्मणि ॥६४२॥ 
पावनं परमं प्रोक्तं वमनं मधु चोच्यते। 
तत्परेतप्टं साक्षापिितृणा दु.खवारकम्‌ ।६४२ 
खद्गपा्रं हि तपो दौहित्रो वा पुनः स्मृतः| 
शिवनिर्माट्यतः श्राद्धवेगुण्यं ततरशाम्यति ॥६४४॥ 


अनुमासिक च्छिष्टवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 


पुन"करणसंप्ाप्तौ शिवनिर्माल्ययोगतः। 
प्रनष्टः प्रभवेदोषस्ते चात्रापि वदाम्युत ।६४५॥ 
पुनःश्राद्धभरकरणम्‌ 

विप्रवास्तावभ्निनशे पिण्डे च बिदटीकृते। 
पिण्डगोखकसंयोगे दीपनासे तथेव च ॥६४६॥ 
रजसवकानाथभुक्तौ वबुद्धिपूवं तथेव च । 
अशोौचसुक्तवाशौचिसंस्पशं होमविस्पृतौ ॥६४७१॥ 
अतिथौ तददिनभ्रास्त्या संकठपकरणेऽपि वा । 
एकस्मिन्नेव दिवसे -पित्रो्य॑त्यासतः कृतः ॥६४८॥ 


तदिमे चोपवासः स्यात्पुनः श्राद्ध' परेऽहनि । 


आद्यश्राद्धं तु भुञ्ञानविप्रस्य वमनं यदि ॥६४६। 
यत्ते कृष्णेति मन्त्रेण होमं ऊुर्यादययथाविधि । 
षोडशश्राद्धभुज्ानघ्राह्यणस्तु वमे्दि ।६५०॥ 
प्रेताहुतिस्तु कतच्या खौकिंकाम्नौ यथाविधि । 
अनुमासिकायु च्छिष्टवमने 


अनुमासिकेऽत्र कतन्य उच्छिष्ट वमनं यदि ६५१ 


कवले तु सुसुञ्ाने दसि चेव विनिर्दिश्‌, 
जमाचापस्यामासिके च ब्राह्यणो सुखनि.सख्‌ तम्‌ ॥६५२॥ 


तथा महाखयश्राद्धो पित्रादैरवमनं यदि । 
पितामहादिवत्छृत्वा श्राद्टशेपं समापयेत्‌ ॥६५३॥ 


२०४८ 


आद्धिरसस्म्रतिः 


उच्छिश्रोच्छिष्टसंस्परशं 

उच्छ्टिन तु संदषटो सुञ्ानः श्राद्धकर्मणि । 
शेपमन्नं तु नाभ्रीयात्ः श्राद्धस्य का गतिः ॥६५४॥ 
तस्स्थाननामगोत्रेण द्यासनादि तथाच॑येत्‌। 
अन्नत्यागं ततः कृत्वा पावके जुहुयाचरुम्‌ ॥६५५॥ 
पुरुषसूक्तं न जुहुयाच्यावदुदरात्रिशदाहूतिः । 

दोमशेपं समाप्याथ श्राद्धरोषं समापयेत्‌ ६५ ६॥ 
अक्त्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे वमनं यदि। 
पनः पाकं प्रकुर्वीत पिण्डदानं यथाविधि । ।६५५) 
उच्छिष्टसपरशनं ज्ञात्वा तत्पात्रं च विहाय च । 
तत्पात्रं परिहृत्याथ भूमि समलुर्प्य च ।६५८॥ 
तस्य शीघ्रः विधायैव सर्वमन्नं प्रवेष्येत्‌ । 
परिषिच्य ततः प्वाद्धोजयेच्च न दोषकृत्‌ । ।६५६॥ 

अन्योन्यस्पर्श्‌ । 

श्राद्धपङ््तौ तु अुज्ञानावन्योन्यं स्पृशनो यदि । 

दो विप्रौ विखनेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ६६०॥ 
उच्छिष्टोच्छि्टसंस्पर्शे श्चुना शूद्रेण वा तथा| 
उपौष्य रजनीमेकां पच्चगव्येन शुध्यति । ।६६१॥ 
इन्द्राय सोमसूक्तं न श्रद्धविध्नो यदा भवेत्‌। 
अग्न्यादिभिभांजनेन श्राद्ध! संपर्णमेव हि ॥६६२॥ 
इन्द्राय सोमसूक्तंन भोजनेनेति च त्रयम्‌ । 
विधानं कथितं सम्यग्न्यवस्था यत्र चोष्यते । ।६६३॥ 


दर्शादोददंने पुनपाकविधानम्‌ ३०४६ 


पिण्डदानात्परं यस्य॒ कस्यचिदुन्राह्मणस्य वे | 
वमन च्छद्धविघ्रे तु तदा सूक्तजपाद्धि सा ॥६६४॥ 
्राद्ध्सपू्णैता ज्ञेया तत्पूरय चेत्तु देवक ! 
पितामहविष्णुवमने 
पितामहे तत्परस्मिन्‌ विष्ण्वा चा वमने यदि ॥६६५॥ 
होमेनैव तदा ज्ञेया योर्यदि तदा पुनः। 
तद्सूक्तजपदोमामभ्यां श्राद्धसंपू्ण॑ता स्मरता ॥६६६॥ 
दशादौ छदने 

पिदृस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दशके, 
पुनः पाकेन तच्छ्ाद्धभोजनं विहितं तदा ।६६७ 
आब्दिके वातुमासरे वा तदिनोपोषणं मवेत्‌! 
परेऽहनि पुनःश्राद्ध' भोजनेनैव नान्यथा ६६८ 
एक एव यदा धिप्रो भोजने छर्दितो यदि । 
आव्दिके तु परेऽयेव दशं वा यदि मासिके ॥६६६॥ 
तथेवान्रि समाधाय होमं कर्यायथाविधि । 
तत्खयाननामगोत्रेण चासनादि समचयेत्‌ ६५७०) 
अन्नत्यागं प्रङर्बात तत्तोऽप्नौ जुहुयाच्रुम्‌ ¦ 
प्राणादिपन्वमिमेन्त्रर्यावदुद्ात्रिशद्‌ाहुतिः ॥६७१॥ 
दोसरेपं समाप्याथ श्राद्धसचेपं समापयेत्‌ । 

पुनः पाकेन सद्यो वे श्राद्धस्य करणं स्पृतम्‌ ॥६५२्‌॥ 
दर्शादिष्वेव कथितं न प्रत्यव्द कथंचन) 
प्रत्यव्द्स्य परेऽह-ये व स्थानं चिग्रस्य तत्सपृतम्‌ ।६५३॥ 


३०५८० 


आङ्धिरसस्म्रतिः 
उपवासा्थः 


उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह ६०४ 
उपवासः स विज्ञेयः स्व॑मोगविवलितः। 
अयपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पल््याः कु्याद्पुत्रायाः प्युर्मात्रादिभिः सह ॥६५७॥ 
सापिण््यमतुयाने तु जनकेन सहात्मजः । 
अनुगमने । 
खत यानुगता नाथं सा तेन सह पिण्डनम्‌ ॥६७६॥ 
अहंति स्वगगवासेऽपि यावद्‌ाभूतसंप्ठवम्‌ । 
खीपिण्डं भ्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः |) ६५७ 
त्रेधा विभज्य तपििण्डं धिपेन्मात्रादिषु त्रिषु । 
भतः पित्रादिभिः ऊुर्याह््नां पल््यास्तथंव च ॥६७८॥। 
सपल्न्या वाऽसपल्न्या चा न सेद्‌ इति गोभिलः । 
एकादशोऽदनि षोडशम्‌ 
केचिद प्रथक्‌प्रोचस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ।॥६७६॥ 
एकचित्यां समारूढौ दस्पती निधनं गतौ । 
एकोदधि' षोडशं च प्रथगेकादरोऽदनि ॥६८०। 
द्ादशोऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं हयोः क्षिपेत्‌ 
पित्तामहादिपिण्डेषु तं पितुर्विनियोजयेत्‌ ॥६८१॥ 
केचित्तमेव पिण्डं तु द्वेधा कृत्वा ततः परम्‌ । 
उद्रभागगतं पिण्डं पिदृवर्मे नियोजयेत्‌ ॥६८२॥ 


सछ्न.माठकपेकमरणेप्रधानाप्रधानयो निर्देशवर्णनम्‌ ३०६१ 


य॑ दक्चिणस्थित्तं पिण्डं माटरवर्गे नियोजयेत्‌ । 
तदिने परेद्यु वां सहगमने श्राद्धम्‌ 

अच्र केचित्पुनः प्रोचुः प्रकारान्तरतः किर ।॥६८३॥ 

वदिने वा परे्यर्वां भर्तारमनुगच्छति। 

भर्त्रा सदैव शुद्धिः स्यात्‌ श्राद्ध' चेकदिने भवेत्‌ ।।६८४॥ 

पेठकं मरणं यत्र॒ तदेवाहुः प्रधानकम्‌ | 

केचित्तु माकं प्राहुरेवं पष्चदटयं स्दृतम्‌ ॥६८५॥ 

प्रचेता अत्र चोवाच स्मतं ततस्रवच्म्यहम्‌ । 

भर्त्रा सह प्रमीतायाः मृतेऽहन्यपरेऽद्ि वा ॥६८६॥ 

आशौचं मरणोदिश्यं॑दहनादि तयोनं॑तु । 

पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त' केचित्तत्र महर्षिभिः ॥६८७५ 

पतित्रता स्वन्यदिनेऽतुगच्छेया खी पतिचित्यधिसोदणेन । 

दशादतो भतुरघस्य ञुद्धिः श्राद्धदयं स्यादपथगेककाटे ॥६८८ 

| तयोराशोचे मरणादि 

भर्तारमतुगच्छन्ती पल्ली चेदातेवा यदि। 

तेर्दरोण्यां विनिक्षिप्य छ्वणे वा स्वकं पतिम्‌ ॥६८६॥ 

पर त्रिरात्रादहनं छयस्ते वान्धवास्तया । 

श्राद्ध चैकदिने ऊरयु'योरपि दि निर्णय ६(६६०॥ 

एको षोडशं च भततुरेकादगेऽनि । 

द्वादशेऽहनि संप्राते पिण्डमेकं हयोः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 

पित्तामहादिपिण्डेपु तं पितुर्विनियोलयेत्‌ | 

ब्रह्मवादिमतं भूयस्त्वन्यद््यामि शोभनम्‌ ॥६६२॥ 


३०५२ 


। आद्धिर सस्यत्िः 

दह्यमानं तु भर्तारं दृष्टवा नारी पतित्रता। . 

अनुगच्छतयोः श्राद्धा प्रथगोकादशेऽहनि ।)६६३॥ 

शिलाप्रतिष्ठापनादित्यं॑सर्वं प्रथक्‌ ` प्रथक्‌ | 

एकत्रैव प्रकुर्वीत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ।॥६६४॥ 

षोडशान्तं प्रथक्छरत्वा सापिण्ड्य' द्रादरोऽहनि । 

प्रेतस्वात्तु विमुक्तेन सह मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६६५॥ 

ततिण्डसंयोजनम्‌ 

खीपिण्डं मतर पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः । 

त्रेधा विमल्य तं॑पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिपु ।।६६.६॥ 
मातुः सापिण्ड्याभावस्थलम्‌ 

अन्र॒ विष्णुमतं स्वस्य युखभायावदक्किर । 

कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ॥६६७] 

पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌ । 

सीणां प्रथ न कर्तैव्या सपिण्डीकरणक्रिया 1) ६६८] 
दत्तेन पाक्कपितुः सापिण्ड्यम्‌ 

अन्यगोत्रप्रदत्तश्चेत्तनयः स्वपितुस्ततः । 

पालकस्य प्रङवीत तत्ित्रादिसपिण्डनम्‌ ।॥६६६॥ 

द्त्तयुत्रछृटयम्‌ 
विवादो नात्र कोऽप्यस्ति तादृग्दत्तुतः पितुः । 
सवयं तद्धिन्नगोत्रौऽपि तदुगोत्रे योजयेष्च तम्‌ । १०००] 


अन्यगोत्रद्त्तकपुचकरयवर्णनम्‌ ३०५३ 


पितामहादिभिः सम्यक्‌ यस्रा्चीनेकगोत्रकेः |. 
दत्तपौच्रस्य पितरं॑प्रपितामहमुख्यकेः 1१००१ 
, स्यक्त्वा पितामहं त्वल्यगोर्रं सम्यक्‌ ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र सन्देहस्तज्जं ततप्रपितामहम्‌ ।१००२॥ 
ल्वा सम्यग्विचार्यैव स्वगोतरेरेव योजनम्‌ । 
छरयात्तद्विधिना नो चेत्‌ पितृणा संकरो भवेत्‌ ।॥१००३॥ 
तेन॒ दोपश्च सुमहान्‌ प्रभवेदेव दुर्घटः, 
दत्तपुत्रोद्धवो यन्नात्सपिण्डीकरणे पितुः १००४ 
त्यजेत्पितामदहं यनात्तत्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । 
ततुतरश्चेत्ततो व्रद्धभपितामहमेव वे ॥१००५॥ 
एवं मातुः सपिण्डे तु दत्तपु्रोद्धवश्चरेत्‌। 


अन्यगोचदत्तः 


यदयन्यगोत्रजो दत्तः सन्ततौ तत्परंपराम्‌ ।१००६॥ 
चतुष्डुरेकपर्यन्वं जाताना सङ्कटं महत्‌ । 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्िते ।१००५ 
भवत्येव दहि तत्पश्चात्त्‌ पच्वमादि यथाक्रमम्‌ | 
खयमेव भवेत्तावत्तदर्गे जन्मिनां सहत्‌ 11१०० 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्पते तराम्‌ । 
तरमात्सगो्रे तनयं संगरहीयादपुवकः ।॥१००६॥ 
शिष्टः सव पूर्वमेव मया सखम्यद्‌ निरूपितम्‌ । 
पत्रे जाते ततो भूयः पुत्रष्वीकरणादथ ।॥१०९१०॥ 


३०९४ आद्धिरसमस्म्रतिः 


जातोऽधिकः प्रदत्तात्तु धम॑तः , सर्वकर्मसु | 
पितुः श्राद्धस्य षण्मासाप्पू्ं प्रभति कृत्यम्‌ 

पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासालूरेमेव तदा तदा ॥१०११॥ 
श्रद्धस्मृतिं प्रक्ु्वन्वे कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
कुवन्‌ स्वजर्नस्िष्ठ दिष्टान्‌ कांश्चिष्िरोषकान्‌ ।॥१०१२॥ 
तिखमाषत्रीहियवान्‌ गुडस॒द्गादिकरान्‌ मधु । 
कन्द्मूृखादिकान्‌ कांश्चिद्रखकार्पासकादिकान्‌ ॥१०१३॥ 
संगृह्य स्थापयेद्यल्लादिन्यचन्दनखण्डकम्‌ | 

दिव्योशीरं गुग्गु्ं च निष्िपेच्चावनीतले ॥१०१४॥ 
शुष्कान्‌ शलाटुकान्‌ कांस्चिद्गोपयेन्राद्वदेतवे । 
वर्षेषु कारश्चियत्नेन ~, भूम्यन्तभूतठे तथा ।॥१०१५॥ 
कुसूटेषु दुक्रटेषु पुनः ऊम्भघटेयु च । 
स्थापयेच्धिक्षिपेदेवं निखनेत्काश्चिदप्युत ॥१०१६॥ 
समीचीनानि वस्तूनि दृणमात्राणि चेत्तदा | 
श्राद्धार्थमिति निस्य प्रोक्त्वा स्ीयेश्व केवलम्‌ ।१०१५७] 
गोपयित्यैव यत्नेन स्थापयेत्पाख्येद्पि । 
तदुक्तितत्कथादप्ताः पित्रो नित्यमेव वै ॥१०१८॥ 
आगशीसिरेनं सततं वधंयन्त्यपि तारिताः | 

कथाव्पिः 

भवन्ति कथया स्वगे पिरोके च तेऽनिशम्‌ ॥१०१६॥ 
कथया तृिरेतेषां स्परत्योक्त्या वचनादपि । 
` ~>. वदीयत्यसंभापाप्रियवस्तुप्रचारणैः , ।१०२०॥ ॥ 


हि 


ह 


^ 


विप्रविसजनानन्तरमेष दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०५५ 


वि्मानाधिरपि त्रिदिना्पू्वं पुनः 


यल्नादिनत्रयात्पूवं॑विद्यमानाम्निरप्यलम्‌ । 
पुनःसंघानविधिना श्राद्धायासि सुसंच्ियात्‌ ॥१०२१॥ 


श्राद्धदिने वर्ज्यम्‌ 


ओौपास्न चिना हदोममन्यं होमं तु तदिने। 
न यदिव विधिना यदि कुर्यात्तु तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिने दानजपादि न कर्तव्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवार्चाजपहोमन्रतादिकान्‌ । 

न ऊुर्याच्छराद्धदिवसे प्राण्विप्राणां निसजनात्‌ ।१०२३॥ 
न दद्याद्याचमानेभ्यः फर्पुष्पजराक्षतान्‌ । 
तण्डुखान्‌ दधितक्राज्यशाकपात्रतृणस्थलम्‌ ॥१०२४॥। 
काष्ठमूरकन्दभाण्डवियापुस्तकभूपणम्‌ | 

छणमेवं . धनं धान्यं चं वाऽनुप्रहादिकम्‌ ॥१०२६॥ 
कल्याणवार्ताकोपादिचादुपारूष्यभाषणम्‌ । 
याटनिथ्रहतदूम्ाहतत्संहापादि वजयेत्त्‌ ॥१०२६। 
उच्चः संभाषणं हस्तताडनं दसनं वृथा। 
दुरापं दृटलोकभापणं दषटशिक्षणम्‌ १०२५] 
चैतानि कर्यादययलनेन प्रव्यब्दे तु विशेषतः 


भ ५ 
ग्रताह्‌ दृश 
दरशादिपु पतादश्चेन्म्रताह पूवरमाचरेत ॥१८२८॥ 


३०५६ आद्धिरसस्मृतिः. 
पश्चाद्शं प्रकुबीत पित्रोरेवायमुच्यते । 
मृताहे सातामहादिश्राद्धसंमवे 


मातामहस्य तत्पल्याः सापल्लीमातुरेव च ।१०२६॥ 
पितुः श्राद्धसमखेन भोचुः किक समहर्षयः | 
दशं समागतं मन्वादिकं श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥१०३०॥ 
दशंसिद्धिस्तावता स्यादैवतेक्येन केवख्म्‌। 
सपिण्डकमपिण्डं वा देवक्य प्रथद्‌ न तु ॥१०३१॥ 
कायं भवति तच्छ्राद्ध' भिन्नदेवतके पुनः। 

निव्यनेमित्तिके प्राप्ते 
र्द नैमित्तिकं काय प्रत्यव्दे यदि तत्तदा ॥१०२२॥ 
प्रत्यब्दमागतं प्रत्यासत्तियोगवशाचरेत्‌ । 
पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्ध ततः परम्‌ ॥१०३२॥ 
पश्चान्मातामहस्यापि तत्पल््याश्च ततः परम्‌ | 
पश्वात्सपलीमातुः स्यात्पश््चात्पलन्या प्रकीर्तितम्‌ १०३४ 
सुतश्राव्रपिद्व्याणा मातुखादिक्रमास्स्पतम्‌ । 

दशं बहुश्राद्धसंभवे 

पित्रादिभिन्नश्राद्धानां कारुण्यानां यद्‌ पुनः ॥१०२५॥ 
दर्शादिष्वागताना चेन्रताहानां तदा परम्‌ | 
दर्शादिकं समाप्यैव ` कारुण्यश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०३६॥ 
केचित्पल््याः पितृव्यस्य तत्पल््याश््व समागमम्‌ 
दर्शादिषु मृताह वे पूं कृत्वा ततः परम्‌ ॥ १०७ 


सवत्र क्रियाभेद च्छ्राद्धाघुष्ठानवर्णनम्‌ ३०५७ 


दर्शादिकमनुष्टोयमिति प्रोचुश्च तत्कृतो । 
तस्माद्यथारुचिपरमात्मवृपिः प्रशस्यते ॥१०३८ 
वस्तुतोऽत्र पुनर्वच्मि पिच्व्यो यदि केवखम्‌ । 
एतस्य परमो मुख्यस्तव्पत्ली वापि पर्यपि ॥१०३६॥ 
मादृत्वकायेका(क)रणे समहती सुमहत्यपि । 
तदा चेत्तनम्रतादं तु पूर्वं कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दर्शादिकं प्रकुर्बीत न चेत्ते केवखा यदि। 
नाममात्रेण कथितास्तदा दर्शादिकं पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वेव पल्वात्तच्छाद्ध' कारुण्यानामिति स्थिति. । 
सवेत्रेवं प्रकथितं स्वामिनः सख्युरेव वा ।१०४२॥ 
पुरोदिताचायेयोर्च प्रत्यासत्तिप्रमेदतः | 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिणः ॥१०४२।। 
तेपा तेपां क्रियाभेद्‌ च्छराद्धावुषएठानमुच्यते । 
सवेत्रैवात्मतुष्िः स्याष्टिदुपः परमोत्तमा १०४ 
केपाचित्कर्पग्रकारः 
पुन्विशेपः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र तं पुनः| 
यतस्तातो यतो वृत्तिय॑तो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४५॥ 
स स्वीकृतः श्राद्धतिथिध्र त्यक्तपिताऽपि चा | 
दर्लादिश्राद्धपरतो मृताहश्राद्धमाचरेत्‌ १०४६ 
पित्राव्यन्तेककर् धावनावसरे सुते । 


जते नष्टं च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌ ॥१०४५। 
१६२ 


३०५८ 


आद्धिस्सस्प्रतिः 


अहपकाररतायां तु तत्तद्प्रामस्धितेरपि । 


` तदा वदा पाडतो यौ देवाल्नीवन्प्वर्थितः ॥१०४८॥ 


टष्टमप्ररबाल्य एव विग्रबुध्येव तैस्तराम्‌ । 
संस्रतश्चाध्यापितश्च ज्ञाताज्ञातेकगोत्रकः ॥१०४६॥ 
अन्ञातभ्रामतातादिर्ञातजातिजनोक्तितः। 


. ततो विद्धान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मृतिः ॥ १०५० 


एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेदतः । 
यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातम्रामसंभवः ।)१०६१॥ 
खजीवनप्रकारं यो बाल्ये द्वाद्शवार्षिकात्‌। 

न वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ॥१०५२॥ 
मातर यो न जानाति खकीयजनशरून्यतः। 
तथः पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः भसः ॥१०५३॥ 
त॒ एते किर सर्वेऽपि विपत्कारुसमुद्धवाः। 
नष्टपित्रादिकजना देवत्संभराप्तजीवनाः ॥१० ४॥ 
यैश्च केरचिदूरषएटमात्रेविप्रबुष्येकपारितेः | 
अवस्थाभेदतः सवे तत्तन्नामाङ्किताः स्पृताः ॥१०५५॥ 
चत्वारः कथिताः सद्धिरतिदुःखंकजी वितम्‌। 


` अतिबाल्ये ततो भूयो योवने प्राप्रसंपदः ॥१०५६॥ 


दैवयोगेन विद्वांसः कर्मठाश्चापि वा भवन्‌ । 

पिव तततिथि यो वा ज्ञात्वा बाल्येन केवलम्‌ ॥१०५७॥ 
सयमेव श्राद्हेतोर्मागिशीर्पे छमादिकम्‌ । 

शाख्दएया समालोच्य सद्धिरुक्तोऽथवा गृणन्‌ ॥१०६८॥ 


स्वेथापदितस्य पच्चरविश्र्षास्परंक्रियारम्भवर्णनम्‌ २३०५६ 


खष्ीकुतश्राद्धतिथिरूच्यते ब्रह्मवादिभिः । 
च्रष्रक्रिया 

मद्यपानादिना र्टः पिता यस्य वभूव वे ॥१०६६॥ 
मृतेस्तस्य परं प्रोष्य चतु्विंशत्तिवाषिकम्‌ । 
भ्र्क्रिया प्रकर्तव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६० 
तस्य श्राद्धा ततः कायं तादृशस्य दुरात्मनः । 
ताटकृपितक्रियाकर्ता स उ श्रष्टपिता स्मरतः ॥१०६१॥ 
पिवुस्व॒ भरशामत्रेण नायं ्रषटपिता भवेत्‌| 
तारकर्मेककरणसमयादथ तादृशः ॥१०६२। 

सर्वथा पतितस्य : पच्चर्विशदर्पत्परं क्रियारम्भः 
भवव्यपि तथा लयक्तपिता चापि प्रकथ्यते | 
खयं चण्डाङृता बुध्या प्राप्तौ यो स्वजनैरपि ॥ १०६३] 
वदहिष्छृतश्च सं्यक्तप्ताटशं पितरं म्रतम्‌। 
पच्चर्विशतिवपभ्यः परं पुत्रः स शाख्रतः ॥१०६४॥ 
षडब्दं षड्गुणतवेन वपयित्वातिच्च्छरकैः । 
मदच्छ स्तध्कृच्छ: पराकातिषशतैरपि ॥१०६५॥ 
चापाग्रस्नानशतकेमन्त्रङ्कम्भसदसरकैः । 
गोसहस्रं विधानेन सं्र्यात्तस्य केवलम्‌ ॥१०६६॥। 
प्रतिसंवत्सरं पश्चात्ताटक्च्छाद्धकरस्तु यः | 
स उ त्यक्तपिता न्नेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६७। 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सवे धर्मतत्पराः । 
दरशादिश्राद्धपरतो मृतादश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०६८॥ 


३०६० 


आङ्धिरसस्म्रतिः 


तेषां श्राद्धककरणमेतेषां स्वस्य॒ केवछ्‌ । 
प्रयवायेकशून्याय न चेदोपो महान्‌ भवेत्‌ ॥१०६६॥ 
तत्संभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेत्‌। 
प्राप्नये कर्मठत्वस्य न चेदस्य तु केवलम्‌ ॥१०७०॥ 
श्राद्भत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेत्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌ । 
नित्यं तेषां गृताहेपु दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०५१॥ 
विप्राणां भोजनात्पूबं नियमोऽयसुदाहतः। 
दुरात्मनां विशेषेण पूर्ववदोपशान्तये ॥१०७्‌॥ 
श्रद्धमुक्तः पर तेपां न इछर्याद्भूरिभोजनम्‌ । 
श्राद्धाङ्गतर्पणं परेऽहनि 
परेद वां श्रयत्नेन श्राद्धाज्गतिरतर्पणम्‌ ॥१०७३॥ 
सद्य एव प्रकतव्यं पू पश्चात्तु वा तथा । 
अभिश्रवणमेवं स्थादेकेनेव हि कारितम्‌ ॥१०७४॥ 
नान्नसूक्त॒त्यागकाले प्राचीनावीतिकं न तु । 
अभ्रोकरणहोमेऽपि तच्ावश्यकमुच्यते ॥१०७५॥ 
उदेशतयागकाङे सज्यम्‌ 
उदेशत्यागकटे च॒ सञ्यमेव भवेद्धि वै। 
मधुवातादयन्ते न 
मधुवातादिकं भुक्तेरन्ते नेव ॒वदेदपि ॥१०७६॥ 
विकिर न कुर्यात्‌ 
विकिरं नेव ङ्वीत नित्यकर्माणि यानि वा । 
तानि सर्वाणि सव्र धृत्वा पुण्ड" विधानतः ॥१०७५।] 


पिदश्नाद्धं ऽगृहीतमोजनस्य पुत्रस्यप्रायच्ित्तवर्णनम्‌ ३०६१ 


निवेदितान्नतः पच्चयज्ञान्तेऽतिथिपूजनात्‌ । 
पव॑तेषा प्रकर्तव्यं प्रत्यव्दादिककमं वै ॥१०७८॥ 
तेषां श्राद्धो व्यागमात्राचछरते स्वं कृतं भवेत्‌ । 
वमने 
अपि प्राप्तेऽपि वमने पिदृस्थानस्य वा किम ॥१०७६॥ 
न पुनः करणं छुर्याच्छाद्धरोषं समापयेत्‌ । 
पादप्रक्षालने तेषां मण्डलानच॑नं भवेत्‌ ॥१०८०] 
पादप्रक्षाखनार्थाय प्रदेययुदकं परम्‌| 
त एते निखिला धर्मा सता केवर स्पृताः ॥१०८१॥। 
न द्र्शादिपुं विन्नेयास्तत्र धर्मां यथोक्तितः। 
प्रकतेव्या विशेषेण विकारोऽत्यन्तकुत्ितः ॥१०८२॥ 
ग्रताह एव कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌ । 
श्रद्धान्ते वा परेदु वां शक्तो यः पिट्कमंणि ॥१०८३॥ 
न ङुर्यान्मोहतस्तष्णीं विप्राणा भूरिभोजनम्‌ | 
अ्थ॑तृप्ना दि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८४] 
कर्तुभाजनाभावे 
श्राद्ध छस्व तु यो मूढो न युडक्त पिट्सेवितम्‌ | 
इटः पुत्रेवन्धुभिश्च त्राह्यणेवरं ्यचादिभिः ॥१०८६॥ 
आचार्येगुरुभिः सद्धिरागताभ्यागतेरपि । 
पितरो नैव वृप्नाः स्युसञ्जीयात्तेन दृधितः ॥१०८६॥ 
तद्रःश्यानामर्भकाणां विग्रसुक्तेरनन्तरम्‌ । ` 
तत्काक्षितानि वस्तूनि भध््यादीनि फठास्यपि ॥ १०८५७] 


२०६२ 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


खच्छन्दतः प्रदेयानि \ तावन्मात्रेण ते परम्‌ 
अतितुष्ठा महातुष्टाः परितुाः प्रहर्षिताः ॥ १०८८॥ 
पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्रामनोरथम्‌ । 
पूरयेसिट्प्त्यथ ,तदिनेपु विशेषतः ॥१०८६॥ 

ठ्प्राः स्थेति तथा प्रोक्ते तिवारं पितसूनुना । 
भावयन्ति तदा ते वे चेतसा तु वयं तथा ॥१०६० 
ठप्ता जातस्तथा त्वं च दृप्तो यदि तदा वयम्‌| 

तप्ता भूम न चेन्नोऽय का ठृप्रिरिति वें तराम्‌ ॥१०६१॥ 
दूयमानेन मनसा तिष्ठन्ति किर तेन वै। 
सम्यरभुज्ञीत वे पूवं यथ इुरवन्‌ सुजिक्रियाम्‌ १०६२ 
अत्ता एव नो ते स्युरि पुत्रैश्च बन्धुभिः । 
विप्राखंकरणे जाते गरहाठंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 
पल्त्यादीनामटंकारः शिष्टत्राह्यणमोजनम्‌ | 

अन्वेव भोजनं तेषां तिने क्रियते तु यत्‌ १०६४ 
तरसवं प्रीतये तेपां भवेदेव न चाल्यथा | 

यद्रा तद्वा प्रकतन्यं तत्ततसर्वं प्रयतः ॥१०६ ५॥ 
अनन्तरं विप्रमुक्तः पिनरुद्रासनतः परम्‌ । 


"तस्पूवं ख्वमाघ्रं वा वस्तु किचिदपि स्वयम्‌ ।॥१०६५॥ 


तिख्द्रोणत्रयः 
तिलद्रोणत्रयं छ्ूर्यात्तदिने समुपसिते ॥ १०६ 
मक्ष्यास्िलमयाः कार्या स्तिलकल्कं विशेषतः | 
तिख्चू्णं तेरपिष्ठ तिरभजंनमप्युत ॥१०६८॥ 


दशंश्राद्ध'तर्पणस्वरूपवर्णनम्‌ ३०६३ 


तिाचैनं॑तिख्भुखं रक्षोहननमाचरेत्‌ । 
तिरर्विकिरणं छर्यादुद्रन्यरोपेषु शृत्सशः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिरः कुर्यान्निः स्युः सोमदेवताः। 
सोमः पितृणामाधार. सोमायेव तु हूयते ॥११००। 
सोऽयं दि पितृभिः म्रीतस्तदत्तं कव्ययुत्तमम्‌ । 
सोमदष्तयेकजनकं तस्मात्सोमहुतं हविः ॥११०१॥ 
ततकलखाबृद्धिजनकं सा कठा पीयते हि तेः। 
वस्वादिभिः पिद्भिस्तु तदेवं तत्तिठेः सदा ॥१९०२॥ 
सर्वश्राद्धे पितरः पूजनीया विशेषतः| 
द्शश्राद्ध' तर्पणस्वरूपेण 
सर्वाभावे विशेषेण तिरंजंरुविमिभितेः ॥११०३॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येव समन्त्रतः। 
स्वधा नमस्तपयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४ 
प्रपितामहमेवं च वस्वादिकमयास्तथा । 
नामगोत्रेकस॑युक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ॥११०५॥ 
तदङ्धत्षणं कायं मृतस्यादौ तिटोदकम्‌ | 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिखोदकम्‌ ।११०६॥ 
प्रथमश्राद्धमेवोचुः श्राद्धप्रतिनिधित्वतः। 
तदेचोचुश्च नियिा दुवंटाना दितेच्छवः ॥११०५॥ 
समालोक्यैव शाखराणि श्रुत्तिमृदानि ते पुरा। 
मन्वादयो सदहा्मानम्तिटा स्युस्ताद्रत्ाः किट ॥९१०८॥ 


आगद्गिरसस्भ्रतिः 


सतिटर्वियते श्रद्धः चिना सर्व केवलम्‌ | 
स॒स्यदरन्येस्तिटेरद्धिः पैठकं निखिलं मवेत्‌ ॥११०६॥ 
स्वेषां कर्मणामाद्या आप एव विशेषतः| 
परमाः कारणानीह तस्माद्ुत्राह्यपुंगवाः ॥१११०॥ 
अप एव समाभित्य वर्षन्ते तोयदा महत्‌ | 
जलं तत्रेव वर्तन्ते तदेव परमं स्थलम्‌ ॥११११॥ 
भभूतेधोद्कमामः सर्देशोत्तमो्तसः । 

नदीतीर विशेपेण तच्छताधिकमुच्यते ॥११ १२॥ 
तत्रैव सकला धर्मां अयुष्टोया हि सन्ततम्‌ । 

नदौ च सजला ज्ञेया न तच्छन्या कदाचन ॥१११३॥ 


इति पुवाङ्गिरसम्‌ 
इत्य ङ्गिरसस्प्तो पूरवा्िरसं समाप्तम्‌ | 


|| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


# आज्ञिरसषस्टतिः ५(२) 


ग्न्य चथ 


उन्तराह्रसम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


धर्मपर्पतप्रायश्चित्तानांवर्णनम्‌ 

विन्रूपं नमस्छरत्य देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
धरस्य दर्शनार्थाय अङ्गिरा इदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अथ त्रयाणा वक्ष्यामि प्रमाणं विधिमादितः, 
धर्मस्य ॒पर्षदश्चेैव प्रायश्चित्तक्मस्य च  ॥ २ ॥ 
प्रायस्विन्तं चतुष्पादं विहितं धर्मकत्भिः। 
परिषहशधा प्रोक्ता त्रिविधा वा समासतः ।॥ ३ 
परमाणाभििततं यत्तु सवेमङ्खिस्सा तद्‌ । 
अप्रमेयप्रसाणस्य डु लेनाधिगसो भवेत्त्‌ ॥४॥ 
तस्मादद्धिरसा पण्य धर्मशाश्चसिदं कृतम्‌ 1 
उपस्थानन्रतादेशचर्याजुद्धिप्रकारनम्‌ | ५॥ 

स॒ धर्मत करतो जेयः स्वाधिष्ठानक एव वै 
चतुभिः साधनैश्चेव धर्म; प्रोक्तः सनातनः ॥ ६॥ 


३०६६ आगङ्धिरसस्मृतिः 

छरस्वा पूर्वमुदादायं यथोक्त धमेकत्‌ भिः । 
पश्चात्कार्यानु सरेण श्त्या कुयुरलु्रहम्‌ ॥ ७॥ 
यसूरवसृषिभिः प्रोक्तं धमशाखरमनुत्तमम्‌ । 
तत्प्रमाणं तु सर्वेषां छोकधर्मानुवणेनम्‌ ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रसम्य वचनानि महात्मनाम्‌] 
रज्ञानैरपि बिद्रद्धिः शक्यमन्यलसभाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
लाभिप्रायक्ृतं कमं विधिविज्ञानवजितम्‌ | 
करीड़ाकर्मेव बालानां तत्सवं स्याननिर्थकम्‌ ॥१०॥ 


इत्याद्धिरसधर्मशास््रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितोयोऽध्यायः 


परिषद्‌ उपसानलरक्षणम्‌ 

अत उध्वं प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य रक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन व्रतादेशनमर्हति ॥ १॥ 
सद्यो निःसंशयः पापो न युञ्गीतानुपस्थितः। 
सुञ्ानो वर्धयेत्‌ पापं परिषद्यत्र वर्तते ॥२॥ 
संशये न तु मोक्तव्यं यावत्का्यविनिश्चयः। 
प्रमाणेनैव कर्तव्य यावदाशासनं तथा ॥३॥ 
क्रुत्वा पापं न महेत मृह्यमानं तु वर्थते। 
स्वल्पं वाऽथ प्रभूतं वा धमविद्धयो निवेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रायघ्ित्तविधानवर्णनम्‌ ३०६७ 


ते हि पापकृतां वेदा बोद्धारश्चैव पाप्मनाम्‌ । 
दुःखस्येव यथा वेदा सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रायध्ित्ते समुत्पन्ने श्रीमान्‌ सलयपरायणः। 
मृदुराजेवसंपन्नः शुद्धि यायादूद्धिजः सदा ॥ ६॥ 
सचे वाग्यतः साल्वा छित्नवासाः समाहितः 
क्षत्रियो बाथ वैश्यो वा ततः परिषद ्रजेत््‌ ॥ ७॥ 
उपस्थानं चतः शीघ्रसमतिमान्‌ धरणीं ब्रजन्‌ | 
ग्रैश्च शिरसा चेव न च किचिदुदाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन दष्ट्वा तं समुपसितम्‌ । 
विप्राः प्रच्छन्ति यत्काथेमुपवेश्यासने भे ॥ ६॥ 
किते कार्य किमर्थं वारकिंवा भृगयसे दविज) 
पर्षदि त्र. हि तत्सवं यत्काय हितमात्मनः ॥१०॥ 
इत्याद्विरसघ्मशा्रे परिपटुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः | 





तत्तीयोऽध्यायः 


प्राय्धित्तविधानवर्णनम्‌ 
सत्येन यौतते राजा सव्येन द्योतते रविः। 
सत्येन द्योतते वद्धि. सत्ये सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूमभुव.स्वखयोोकाम्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिताः| 
अस्माकं चेव सर्वेपां मल्यमेव परा गतिः ॥२॥ 


३०९८ 


आङ्धिरसस््रातः 


यदि चेद्रक्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यदुगरृहीतो ह्यसत्येन न च शुध्येत कर्हिचित्‌ ॥ ३॥ 
सत्येनेव विध्यन्ति शुद्धिकामाश्च मानवा | 
तस्मासनर.हि यत्सत्यमादिमध्यावसानकम्‌ ॥ ४ | 
एवं तेः समनुज्ञातः सत्य न्र.याद रोषतः | 
तस्मिन्निवेदिते कायंऽपसार्यो यस्तु कार्यवान्‌ ॥ ५॥ 
तस्मिन्तुत्सारिते पपे यथावद्धर्मपाटका; । 
ते तथा तत्र कल्पेयुर्विमृशन्तः परस्परम्‌ ॥ £ ॥ 
आप्रधमेषु॒यस्परक्त' यच्च॒ सानुं भवेत्‌ । 
परिपत्‌ संपदश्चेव कार्याणां च वरावख्प्‌ ॥ ७॥] 
पराप्य देशं च कारं च यच्च कार्यान्तरं भवेत्‌ । 
परिषचिन्त्य तरसवं प्रायश्चित्त विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८॥ 
सर्वेषां निर्चितं यस्स्याघन्च प्राणाल्न पातयेत्‌ | 
आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥ 8 ॥ 
श्णुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते घ्रतम्‌ । 
तत्तद्यत्नेन कतेन्यमन्यथा ते वथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
यदा च ते भवेची्णं मदा खद्धिभकाशनम्‌। 
कायं सर्वप्रयत्नेन न शक्त्या विपरपूजितम्‌ ॥११॥ 
इयाब्निरसधमशाप्त्र परायरिचत्तविधानं नाय 
तीयोऽध्यायः 





परिषहक्षणवर्णनम्‌ ३०६६ 


चतुर्थोऽध्यायः 

परिषद्क्षणवर्णनम्‌ 
प्रायो नाम॒ तपः प्रोक्त' चित्तं निश्चय उच्यते | 
तपोनिश्चयसंयोगालसायस्वित्तमिति स्पृतम्‌ ॥ १॥ 
प्रायरश्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
पदा क्रियते यत्तसप्रायस्िचित्तमिति स्पृतम्‌ ॥ २॥ 
चत्वारो वा रयो चापि वेद्वेदायिहोत्रिणः। 
ये तु सम्यकृस्िता विप्राः कार्याकायेविनिस्विताः ॥ ३ ॥ 
प्रायस्वित्तश्रणेतारः सप्तेते परिकीर्तिताः 
एकर्चिशतिमिश्चान्यैः पार्षदत्वं समागतेः ॥ ४॥ 
सावित्रीमात्रसारेस्तु ची्णवेदत्रतेदंजैः। 
यतीनामात्मविद्याना ध्यायिनासात्मवेदिनाम्‌ । 
शिरोत्रतेश्च सख्नातानासेकोऽपि परिपद्धवेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं पूर्वै मयाघ्युक्त' तेषां येये परे परे। 
स्वघरत्या परिवुष्टानां परिप्वयुदाहतम ॥ ६ ॥ 
एषां ख्घुषु कार्येषु मध्यमेषु च मध्यमा । 
महापातकचिन्तासु शतशो भूय एव चा ॥७॥ 
अत ऊर्ध्वं तुये विप्राः केवलं नामधारकाः । 
परिपत्वं न ॒तेष्वस्ि सहखगुणितेष्वपि ॥ ८ ॥ 
जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च। 
धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥ ६॥ 


२३०७० 


आद्धिरसस्प्रतिः 
चित्रकं यथनेकेरङ्खेरन्मील्यते शनैः। 
ब्राह्यण्यमपि तद्वतस्यात्संसकरेन्त्रपू्वकैः ॥१५॥ 
इलयाङ्गिरसधमंशास््रे परिपहृक्षणं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 

प्रायधित्तनियन्त्कथनम्‌ 
चतुर्वेयो विकल्पी च अङ्गविद्धर्मपाटकः। 
तरयश्वाश्रमिणो मुख्या पपैदेषा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः। 
स्वैः स्वैरङ्गरविनाप्येते चातुर्ेया इति स्ताः ॥ २॥ 
धर्मस्य पर्पदश्वेव प्रायस्चिन्तक्रमस्य च। 
ज्रयाणां यः प्रसाणज्ञः स विकल्पी मवेद्ष्टिजः ॥ ३॥ 
शब्दे छन्दसि कल्पे च शिक्षायां चेव निश्चयः । 
ज्योतिषामयने चैव॒ सनिरुक्तेऽङ्गविद्धवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदवियात्रतस्लातः कुट्शीरुखमन्वितः। 
अनेकधमंशाखरनः पच्यते धममपाठकः ॥ ५॥ 
नह्मचर्याश्रमादृध्व॑माश्मदुबुद्ध उच्यते । 
एषामेव तु वब्रद्धानां य एते संप्रकीर्तिताः ॥ ६॥ 
परिषदत्राद्यणानां च रज्ञां सा द्विगुणा स्मृता । 
वेश्यानां त्रिगुणा चेव पर्षद्व व्रतं स्प्तम्‌ ॥ ५॥ 


प्रायस्ित्तनियन्त्रकथनम्‌ ३०७१ 


्राह्यणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणा तु पाठकः। 
वैश्यानां चेव यो प्रष्टा त एव व्रतदाः स्परताः ॥ ८॥ 
अगुरुः क्षृन्नियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 
प्रायश्चित्तं समादिश्य तप्तकृच्छ्र समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवयुदिश्य वर्णेषु श्चत्रियादिपु दर्शनम्‌ । 
प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायध्ित्तमुत्तमम्‌ ।॥१०॥ 
शूद्रः कारेन शुध्येत गोत्राह्मणदिते रतः। 
दनिर्वाघ्युपवासेवां द्िजश्ु्रुपणे रतः ॥११॥ 
अपि वा मा्गमाटस्न्य क्षु्रर्मूयु तिष्ठतः। 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य व्रतमादिशेत्‌ ॥१२॥ 
तस्मच्छद्र समासाद्य तथा धर्मपथे स्थितः । 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धर्मवेदविवरजितम्‌ ॥१३॥ 
पन्नो येन वा धर्मो व्रतं वा येन तुष्यति 
बराह्मणानां प्रसादेन संतार्यः सवं एव हि ॥१४॥ 
इत्याद्धिरसधर्मशास्त्रे प्रायथित्तनियन्कथनं नाम 
पच्चमोऽध्यायः | 


३०५७्‌ 


आङ्धिरसस्म्रतिः 


पषटोऽध्यायः 

प्रयध्ित्ताचारकथनम्‌ 
पणे तु पपेत्कल्पस्य कल्पस्य परिपदूबलम्‌ । 
कारिणश्चाप्युपस्थानं बर सम्यङनिवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकट्पा परिषदयत्र कल्पो वा परिषद्धिना । 
कार्य वाप्यन्यथोक्त' वा शुद्धिस्तघ्ास्य दुभा ॥ २॥ 
परिषत्कल्पतो कार्या यथा सवे बरीयसः। 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽवतीर्यते ॥ ३॥ 
एवमेतत्समासाद्य तद्योगं च प्रणस्यति। 
महत्यां चाम्भसि िप्तं यथाल्पल्वणं तथा ॥ ४ ॥ 
एतद्योगप्रधानाय कार्याणि परिशोधने । 
तद्रव्यं क्मसंयोगाद्व्त्राणामिव शोधने ॥ ९॥ 
यत्पापं शाम्यमानस्य कतु्धर्मेण शाखतः | 
तद्वदुगच्छति कात्येन भागशः प्रतरवीमि ते ॥ ६ ॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शस्ता राजा दुरात्मनाम्‌ 
अन्तःम्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः ॥ ७ | 
गुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता धर्मेण युज्यते । 
शास्ता संमुच्यते पापाहाहतो भयतः शुभम्‌ ॥ ८॥ 
प्रायधित्ते यद्‌ चीर्णे ब्राह्मणे द्ग्धक्रिलिविपे | 
धम प्च्छामि तत्वेन तत्पापं क तु तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
नेव गच्छति कर्तारं नेव गच्छति पार्षदम्‌ | 
मारतार्काशुसंयोगाज्ट्वत्संग्रशीर्यते ॥१०॥ 


प्रायस्वित्तवर्णनम्‌ ३०७३ 


तेषां ब्रेताभिना दग्धं पावकस्य तु धीमतः। 
नश्यते नात्र संदेहः घुयैदषटिर्हिमं यथा ॥१९॥ 
त्र यात्पक्चतो यच्च॒ वाह्यः यच्चापि पर्षदः। 
गच्छतस्ताघुभौ मूढौ नरकं तेन कर्मणा ॥१२्‌ 
अजानन्‌ यस्तु वित्र. यालनानन्वाप्यन्यथा वदेत्‌ । 
उभयोर्हि तयोदोषः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥ 
अजानानां च दृतृणामदातुर्णां च जानताम्‌ । 

एवं भवेन्महादोषस्तस्माज्ज्ञात्वा वदेत्सदा ।1१४ 
यत्तु॒दत्तमजानद्धिः म्रायधित्तं समागतैः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा दातुनेवोपतिएठति ॥१५॥ 
ये तु सम्यक्सिता विप्रा ध्मवेदाङ्गपारगाः। 
शक्तास्ते तारणे तेपामत्मनोऽनुग्रहस्य च ॥१६।। 
दयाद्धिरसधर्मशास्ने प्रायस्चिन्ताचारकथन नाम 

षष्ठोऽध्यायः । 


सप्रमोऽध्यायः 

पापपरिगणनम्‌ 
आर्तानां मार्गमाणाना प्रायस््वितानि ये द्विजाः । 
जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु तै-॥ १॥ 
तस्मादाते समासाद्य व्राह्मणं तु विरोपत्तः। 


जानद्धिः पद्‌" पन्था न हातठ्वः परादमुखेः ॥ २॥ 
१६३ 


२०७४ 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


प्रायश्चित्तं वक्तव्यम्‌ 
तस्य कायो ब्रतादेशः प्रमणार्थं हि दातृभिः, 
अज्ञानादुपदेषटव्यः क्रमशः सवं एव वा ॥३॥ 
भयाद्भ्युत्तरे्कस्चिद्धयातं व्राह्मणं कचित्‌ । 
एवं पापात्सयुद्धृय तेन तुस्यफखो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
अनथितेरनाहूतेरपृष्ठे्च यथाविधि । 
प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानद्धिसपि च द्विजैः ॥ ५) 
तस्माज्ञनैः प्रदातठ्यमनुज्ञाप्य च पर्षदम्‌ | 
न चान्येषु प्रजठपत्सु चैवं धर्म-न हीयते ॥ ६॥ 
पातकरेषु रतं॑परप॑त्‌ सदख' महदादिषु । 
उपपापेपु पश्चाशतत्‌ स्वल्पं स्वह्पेषु नियः ॥ ७॥ 
पथ्चमहापातकिनः 
ब्रह्महा स्व्णहारी च सुरापो गुरुतल्पगः | 
एतेः संयुज्यते योऽन्यः पतितैः सह पच्चमः ॥*८॥ 
पतिताः 
नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गवां चदहा। 
चस्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वे ब्रह्यहादयः ॥ 
उपपातकास्स्वसंख्यातास्ते च गोघ्रादयस्तथा । £ ॥ 
इस्याद्खिरसधर्मशास््रे पापपरिगणनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः । । 


अणएमोऽध्यायः 


शूद्राल्तस्यगर्हितस्व वर्णनम्‌ 
प्रतिग्रहे 
आद्दिता्निस्तु -यो विप्रः प्रतिगृह्णाति शूद्रतः। 
भोक्तुणां समतां याति तिर्यम्योनि च गच्छति ॥ १॥ 
॥ शूद्रा भोजने 
यस्तु ॒वेदमधीयानो युङ्क्ते श्ूद्रान्नमेव च । 
शूद्रो वेदफलं याति शूद्रत्वं च स गच्छति ॥२॥) 
शूद्र प्रशस्य स्वस्तिवचने 
घ्राखा पीत्या निरीक्ष्याथ स्पष्ट्वा च प्रतिगृह्य च ) 
प्रशस्य सस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एवे न संशयः ॥ ३॥ 
प्ते दोषा भवन्तीह शूद्रान्नस्य परिप्रहे। 
अयुप्रदं तु वक्ष्यामि सुना चोदितं पुरा ॥४॥ 
आमं वा यदि वा पक शूद्रान्नमुपसेवते। 
किल्विषं भुञ्खते भोक्ता यश्च विप्रः पुरोहितः 1) ५॥ 
प्रतिग्रह्यान्येभ्यो दातव्यम्‌ 
गरुवहयतिथीना तु ब्रृत्यानां तु चिरोपत'। 
प्रतिगृह्य प्रदातव्यं न युञ्वीत स्वयं ततः ॥६॥ 
णू्रा्नरसपुष्ाधीयानस्य 
शटरान्नरसयुषटस्य चाधीयानस्य नित्यश. । 
जपतो जहतो वापि गविर्ध्वं न विद्यते ॥५७॥ 


२०७६ 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


षण्मासं भुक्तौ 
पण्मासानथ यो सुडन्ते शुद्रस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छर्रो मरतः श्चा चाभिजायते ॥ ८॥ 
अङृतवेव निषृत्ति यः शूद्रान्नान्प्रियते दविजः । 
आहिताभ्निविशेषेण स ॒शूद्रगतिभाग्भवेत्‌ ॥ ६॥ 
पक्राल्नवजं विप्रेभ्यो गोधतत्यं क्षत्रियादपि। 
वैश्यात्तु सवधान्यानि शूद्रादवान्यं न किंचन ॥१०॥ 
अनूदकं तु तत्सवं गन्धमाल्यविवर्बितम्‌। 
यथा वर्णेषु यदत्तं प्रतिगृह्णीत वै ्िजः ॥११॥ 
यत्तु क्षेत्रगतं धान्यं खले वा कण एव वा। 
सावेकालं ग्रहीतव्यं शूद्रादध्यङ्खिरोऽनरवीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे समलुज्ञातं दुग्धं यच्छ्कुचिना मवेत्‌ । 
यथा चौपथिस्यं स्यादध्रा वा पयसापि वा ।॥१३॥ 
पव्रेभ्योऽपि तथा मराह्य' शूद्र भ्यः प्राक्ृतादपि । 
शूद्रवेश्मनि विभ्राणा क्षीरं वा यदि वा दधि ॥१४॥ 
निच्त्तेन न पातव्यं शूद्रान्नसदशं हि तत्‌। 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे नदीविप्रगृदेषु च ॥१६॥ 
करूपस्थाने तथारण्ये पेयं चैव पयो द्धि । 
आमं मासं दधि वृं धान्यं क्षीरमथौषधम्‌ ॥१६॥ 
गुडो रसस्तथोदिद्धोज्यान्येतानि नित्यशः| 
अन्तं चारनालं च ताम्बूषं सक्तवस्िराः ॥१अ॥। 


अभक्ष्यभक्षणप्रायस्वित्तवर्णनम्‌ ३०७७ 


फानि पिण्याकमथो राह्ममौपधसेव च| 

अप्रणोधानि मेध्यानि परतिराह्याणि निव्यशः ॥१८॥ 

सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी वि्ेषतः 

पिवेस्पानीयमज्ञानादूयुखक्त वा संसरोत वा । ।१६॥ 

पानीयपाने कुर्वीत पच्चगन्यस्य प्राशनम्‌ । 

त्रिरात्रोपोषणं युङ्क्ते स्पर्शे स्नानं विधीयते ॥२०॥ 
इत्याङ्घिरसधर्मशाश्चे शू्रान्नादिनिपेधकथनं 

नामटमोऽध्यायः | 





नवमोऽध्यायः 

अभक्ष्यामक्षणप्रायस्वित्तम्‌ 
अन्त्दशाहे युक्त्वान्नं सूतके सृतङेऽपि वा । 
दशरात्रं पिवेद्रज्र' ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य तु ॥ १॥ 
्षत्रियस्याधंमासं तु विशः पञ्चाधिकं तथा | 
शूद्रस्यैव तु भुक्त्वान्नं त्रिभिमसिर््यपोहति ॥ २।) 
आदहिताभिखिरावेण ब्रह्यक्षच्रविश्चासपि। 
पश्चरा्त्ं चरेद्‌ ुक्त्वा श्रो तियस्याच्निदव्रिणः ॥ ३ ॥ 
अत उध्वं तु स्नाताना मासाशौचं न विद्ते । 
दीक्षितानां च सर्वेषा राला सर्वनिधेस्तथा ॥ # ॥ 


२०५५८ 


आङ्धिरसष्मरतिः 


ससत्रे दानधर्मे च पक्रमर््नं तु गर्हितम्‌| 
पच्चरा््नं चरेद षडहं मध्यमाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
तथा चान्येष्वभोञ्येषु यहमेवे समाचरेत्‌ । 
अनापस्पु चरेदुभे्यं सिद्ध वस्तु ग्रहे वसन्‌ ॥ ६ ॥ 
दशरात्रेचरे्ज्रमापत्सु च यहं चरेन्‌ 

पतितानां च सर्वेषां भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५॥ 
प्रतिमासदिनं हृष्टमस्यथा पतितो भवेत्‌ | 
प्रतिसवत्सरं वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विदययाथीं गुरूपोषकः। 
अध्वगः क्षीणव्रत्तिश्च षडेते भिष्षुकाः स्मृताः ॥ ६ ॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य छुटुम्बाखरच्युतस्य च । 
अध्वानां वा प्रयातस्य भेश््यचर्यां विधीयते ।॥१५॥ 
बरह्मचारी श्ना दष्टख्यहमेवं समाचरेत्‌ | 
गृहस्थस्तु द्विरात्रं वाप्येकाहं वाग्निहोत्रवाच्‌ ॥११॥ 
नाभेरू्व॑तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌ 
तदेव द्विगुणं वक्ते मूर्धि चेव चतुर्गुणम्‌ ॥१२॥ 
अत र्ध्व तु यत्स्नातः ्ननेनैव विद्ुध्यति । 
सर्वेष्वेवावकाशेपु तदा प्र्रजितः स्वयम्‌ ।॥१३॥ 
अव्रती सत्ती वापि ज्युना दष्टस्तथा दिजः) 


` दृष्ट्वात्रि हूयमानं तु सदय एव ज्ुचिभ॑वेत्त्‌ ॥ १४ 


ब्राह्मणी तु श्चुना दष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत्‌ । 


, यदा न दृश्यते सोमः भायध्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥९९॥ 


हिसप्रायस्चित्तकथनम्‌ २०७६ 


यां दिशं तु गतः सोमस्तां दिशं तु विलोकयेत्‌ । 
सोममार्गेण सा पूता पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१६॥ 
इ्याद्धिरसधर्मशा््रे अभक्ष्यभक्षणप्रायरिचत्तविधिर्नाम 
नवमोऽध्यायः | 





दश्चमोऽध्यायः 
हिसाप्रयस्वत्तकथनम्‌ 
दण्डादृध्वं तु यत्नेन प्रहरेत्त॒ निपातयेत्‌ । 
दविगुणं गोत्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १॥ 
द्ण्डलक्षणम्‌ 
अङ्कुष्ठमा्रं स्थः स्याद्राहुसात्रप्रमाणतः । 
साद्रश्व सपलखाशश्च दण्ड दत्यभिधीयते ।। २॥ 
गवा रोधनादिना मरणे 
रोधने वल्धते वापि योजने वा गवां रुजा | 
उत्पन्ने मरणे वापि निमित्तं तत्र विद्यते ।॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे द्वौ पादौ वन्धने चरेत्‌। 
योजने पादहीनं स्यारेव्सवं निपातने ॥४॥ 
न नारिकेटेन न फाटकेन 
न मौञ्िना नापि च वल्कटेन 


एतैश्च गावो न हि चन्धनीया 
४ वध्वा तु तिष्ठेत्पर्शसु प्रगृह्य ॥ ५4) 


३०८५ 


आद्धिरसस्थ्रतिः 


कुशकाशेस्तु बघ्नीयपदृध्य॑दक्षिणतोभुखम्‌ । 
पाशरूग्ने तथा दाह प्रायसिवत्तं न विद्यते ॥ ६॥ 
यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायस्वि्तं कर्थं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावमानीयं मुच्यते सर्वकिस्विषात्‌ ॥ ७॥ 
असिभङ्ग गवां छरत्वा ठख्डगूच्छेदनं तथा । 
पातनं चेव शङ्खस्य मासार्धे यावकं पिवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रणभदङ्धे च कत॑ज्यः सेहाभ्यद्घस्व पाणिना | 
यवसश्चोपदतंन्यो यावद टत्रणो मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अस्थिभङ्ग तथा श्ङ्गकटिभङ्गे तथैव च। 
यावज्जीवति पण्मासान्‌ प्रायस्वित्तं न विद्यते १० 
शङ्धभङ्खेऽस्थिभङ्धे च चर्मनि्मोचते तथा। 
दशरात्रं ॑पिवेद्रज' यावस्स्वस्ति भवेत्तदा ॥११॥ 
अन्यत्राङ्कनरक्ष्मभ्यां वाहनिर्मोचने तथा । 

सायं संगोपनाथ तु न दुष्येद्रोधवन्धयोः ॥१२॥ 
यन्त्रेण गोचिकित्साथं मूटढग्भविमोचने । 

यत्ने छृते विपद्येत न दोपस्तत्र विद्यते ॥१३॥ 
ओषधं स्नेहमाहारं दयादुगो्राह्यणे हितम्‌ । 
प्राणिनां प्राणव्ृ्यथं प्रायश्चित्तं न विद्ते ॥१४ 
गजे वाजिनि वा उयाघ्रे खडगे श्याममूगे वृके 

सिह हनि वराहे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१५॥ 
कके हंसे च गृष्रे च रिष्िति खज्ञरीटके। 

यथा गवि तथा विन्याद्धगवान्मनुरवीत्‌ ।॥१६॥ 


गोवधप्रायस्वित्तकथनम्‌ २०८१ 


मोहाद्विरूढमाचार्यप्रत्याच्रत्तौ तु यो दिजः। 
प्रायस्चित्तं न स्येत श्णु तस्यापि यो विधिः ॥१५॥ 
विदितं यद्कामाना कामात्तदु द्विगुणं भवेत्‌ । 
पश््च्तु दद्यात्तापेन कृत्वा पापानि सानवः ॥१८॥ 
धनलत्यागं गृहे पत्वा स्वत्यागेन शुध्यति । 
्रव्यैर्वा विपुरेर्विभ्रान्‌ तोपयेद्यः सुनिस्वितम्‌ ॥१६॥ 
बाख्वृद्धाङ्चनाना प्रायल््वित्तम्‌ 

तत्नार्यः कामतः प्राप्ठाः पापमर्थं समादिरेत्‌ । 
अर्वाक्तु द्वादशादष्दात्‌ पुरुषो धमेभाग्भवेत्‌ ॥२०॥ 
अशीतियैस्य चापूर्णा वर्पाधं सकटो विधिः। 
प्रायश्चित्तस्य ये छोववाल्बृद्धाज्ञनादयः॥ 

तेषु सर्वेषु ॒संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२१।। 
इत्या्भिरसधमे शस्त्रे ईिसाप्रायधित्तकथनं नाम 

दशमोऽध्यायः | 





एदादगोऽष्यायः 
गोवधप्रायस्ित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो भुञ्जीत यावकम्‌ । 
अक्षारलवणं रूक्षं पष्टे काेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥ 
कृतावापो चने गोष्ठे चमेणा तेन स्त्रृतः। 
दौ मासौ स्नानमभ्य्गं गोमूत्रेण विवीयते ।॥२॥ 


२०८२ 


आङ्धिरसस्म्रतिः 


पाद्शोचक्रिया कार्यां अद्भिः कुर्वीत केवलम्‌ | 
त्रतिवद्धारयेदण्डं समन्त्रं मेखल तथा ॥ ३॥ 
[६ मुत्रजेन्नि (4 ५ 
गाश्चेवानुत्रजेन्नित्यं रजस्तासां सदा पिवेत्‌ । 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेच व्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेत्‌ ॥ ४॥ 
शुश्रषित्वा नमस्छृत्वा राक्र वीरासनं वसेत्‌ । 
गोमतीं च जयपेद्िद्रानोंकारं वेदमेव च ॥५॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोरव्याघ्रादिभिभंयैः। 
= ९ पराणैर्विमो 

पतितां पङ्कल्प्ना वा सवप्राणेविसोक्षयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा श्रृशम्‌ | 

न कुर्बीतास्मनखराणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः । ७॥ 
आत्मनो यदि बाल्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले । 
भक्षयन्ती न कथयेत्‌ पिवन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेन विधिना गोघ्नो यस्तु गा अनुगच्छति । 

स गोहत्याव्सकात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः !। ६ ॥ 
कृषमेकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितत्रतः। 

अविद्यमाने सर्वस्वं वेद्विद्धयो निवेदयेत्‌ ॥१०५॥ 
एतेषां विदितं पुण्यं छृच्छ्रसद्धिरसा स्वयम्‌ । 

धर्मवि [| 
द्विरनूचानेरुपपातकनाशनम्‌ । ११ 
इत्याद्धिरसधर्मशास््रे गोवधभ्रायश्चित्तं 
नामैकादशोऽध्यायः । 





द्वादशोऽध्यायः 


कृच्छ्रदिस्वरूपकथनम्‌ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि प्रायस्वित्तविधि शुभम्‌ । 
यमधीत्य विुज्वन्ति श्रुत्वा स्परृत्वा च वे दिजः ॥१॥ 
सद्‌ा त्रिषवणं स्नायात्‌ सङृत्स्नात्वा पयः पिवेत्‌ । 
प्रातः स्नात्वा समारम्भं कर्याज्ञप्यं तु नित्यशः ॥ २॥ 
सावित्रीं ज्याहतीं वापि जपेदषटसहसरकम्‌ | 
ओंकारमादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
स्थानं वीरासनं सक्तः ऊुर्यादासनमेव वा| 
आसनं शस्यविद्ध' स्यादमधः्शायी सवेत्सदा ॥ ४ ॥ 
गव्यस्य पयसोऽलासे गव्यमेव मवेरधि । 
दध्यमावे सवेत्तक्र' तक्राभवे तु यावकम्‌ ॥ ५॥ 
एषामस्यतमं यच्चाप्युपपद्यं त॒ तस्पिवेत्‌ । 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावकं तत्पिवेदुद्विजः ॥ ६॥ 
एतत्तु विहितं पुण्यं छृच्छूमङ्धिरसा स्वयम्‌ । 
प्रणवान्तु समारम्भो नाम्ना वज्रमिति स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्तं विधीयते । 
महापाततकसंयुक्ता वर्पैः जुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥८॥ 
अथोपपातकाशिचिन्त्यास्तथा कारं समादिमेत्‌ । 
काटस्य तु यथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ । ६ ॥ 


३०८४ 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


बराह्मणा एव च क्षेत्रं ब्राह्यणा एव देवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूर्यां दिवि विराजते ॥१०॥ 
न ब्राह्मणसमं कषेत्रं न ब्राह्मणसमोऽनलः। 
विधिर्न ब्राह्मणादध्वं न देवं ब्राह्मणात्परम्‌ । १९ 
जपतां जुहर्तां चेव यच्छतां च सतामपि । 
त्रोऽग्नेस्तु सुसंमूतो ब्राह्यणोऽद्य वि शिष्यते ॥१२॥ 
ल स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्िचित्‌। 
वरिष्ठमथिहोघ्ेभ्यो ब्राह्मणस्य सुखे हृतम्‌ ॥१३॥ 
देवतापिवृभूतानां काचिद्धवति कस्यचित्‌ । 
ब्राह्मणे देवताः सर्वाः स च सर्वस्य देवता ।१४॥ 
यो हि या देवतामिच्छेदाराधयितुमञ्ययम्‌ । 
सर्वापायप्रयत्नेन तोषयेदूत्राद्यणान्‌ सदा ॥१५॥ 
समस्तसंपत्समवारिहेतवः । 
समुस्थितापत्छुट्धूसकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 

पुनन्तु मां ब्राह्यणपादपांसवः ॥१६। 
इ्याङ्धिरसधरमशाप््रे छृच्छ्‌ादिस्वरूपकथनं नाम 

हादशोऽध्यायः । 

इ्युत्तराद्धिरसम्‌ 

इव्याद्धिरसस्म्रतिः । 


॥) श्रीगणेशाय नमः|) 


%# भारद्राजस्प्रतिः # 


| प्रथगोभ््यायः 
भारद्ाजम्प्रति श्वग्बादियुनीनां सन्ध्यादिप्रञुखकमेविषये भ्रञ्नः 

हेमाद्विशिखरे रस्ये सुखासीनं मदाजनम्‌ । 
मरद्ाजं मुनिश्रेष्ठः सवेविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यक्रृति पुण्यशीटं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ ! 
तमासाद्य मुनिश्रषठः स्वग्या मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
भररारचिवैशिष्ठश्च शाण्डिल्यो रोहितः ऋतुः | 
हरितो गौतमो गगः शद काटातपोऽद्धिराः ॥ ३॥ 
साकष्डेव्रश्च माण्डव्यः कपिलो नारदः डकरः । 
जमद भिर्याज्ञवल्छ्यो विश्धामिन्रः पराश्धरः॥४॥ 
एते वाञन्येऽपि सनयो धर्मन्ना धर्मतत्पराः | 
सचोपचारेः सम्पूज्य वचनच्चेदमन्‌ वन्‌ ॥ ५॥ 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ स्चवेदार्थपारग । 

- सवशाखराथतच्ज्ञ॒ सर्व सत्कर्मकोविद ॥ ६ ॥ 
सन्ध्यादि प्ररुखयाः सर्वा नित्यनमित्तिका. क्रियाः । 

~ यस्ता दि जौधिभि.(दिजादिमि ) कार्या कथन्नो व.मर्हमि 


३०८६ 


भारद्राजस्मरतिः 


इति वृष्टो (ष्ठो) भरद्वाजसतेमहासुनिभिर्निः । 
तनन्त्रयुवाच धर्मात्मा सन्तुहर्दथो शरशम्‌ ॥ ८ ॥ 
ष्टा युष्मासिरथधुना याः क्रियास्ता महर्षिभिः। 

यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूर्विकाः ॥ ६ ॥ 
नित्यालुष्ठानरदितेिैरधितागमाः । 

यज्ञाः ऋतु विधिवन्न भवन्ति फट्म्रदा; ।१०। 
तस्मात्सवप्रयत्नेन शुचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 
अनुष्ठानम्प्रकर्बीति प्रत्यहं शाख्चोदितम्‌ ॥१९१। 
धर्मशास्त्रेषु सर्वेष समस्तेष्वारसेषु च ¦ 
सास्युद्ृत्य वक्ष्यामि श्णुन्वभृषयोऽनघाः १२ 
शास्ायणमिदं श्रठमच्येवं श्रद्धया सह्‌ ! ` 


„. ज्ञे पूथिमिः(र्िैः काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥ 


शाखावत्तारो दिग्सेद्‌ः 


चच स्लापनं ततः ॥१४॥ 
नणामन्च जपः जद्ययज्ञश्चतर्पणम्‌ । 
वेश्वदैवं $ 

श महायज्ञचतुप्रयम्‌ ।१५॥ 


यनं ध्यानं महाध्यानच्व पूजनम्‌ । 
पजा दरव्यं जपचखक्ष() कशं च क्रिया अपि ।१६॥ 
यज्ञोपवीतच्च कुशा; 


सत्ध्या 
ओपासनं 
भोजनं श 


प्रणवो व्याहतितततः। 
साधनं प्रायस्वित्तच्च क्रमोऽयं शासखरसंग्रहः ॥१५५। 
दिगू(ड)निर्णयं समारभ्यो मायर्चित्तावधि क्रमात्‌ । 


स पच्चविशत्याध्यायं धर्मशास्रं नवीमि वः ॥१८॥ 


दिगूमेदक्षानवर्णनग १५८५ 


पञ्चविंशति कर्माणि प्रोणत्यध्यायकपतः | ` 
:> एकेकस्मिन्किस्क(१) माध्याये प्रोता परिगख्मया॥ ¢1॥ 
स पच्चर्विशात्यध्याये कर्मपट्टरिर्यधाक्रमम्‌। 
धर्मशात्र॑ समाख्यातं भागद्राजगहपिणा ॥०/५॥ 
इति भारदढालम्मरतौः सन्ध्यादिप्रसुलकमविपयकः प्रत्न 
वर्णनाम प्रथमीध्ध्यागरः। 





अथ द्वितीयोऽध्यायः 
दिगुदर्ानवृरणनम्‌ 
अथ विनानवानुर्वादि दिन्थद्वानषष्रिप्‌ | 
ऋयविष्यान्यद्र म्प्र 212 1 
यवाद्धि दद्धि वान्््यरीदी व यच््परु। 
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भारट्वाजस्म्रतिः 


मेष सूर्यादये यत्रच्छायाशंको समस्थटे । 

निगगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीव्युदाहता ॥७॥ 
दिदनामानिस्तूपावास मामादिस्थापने वुधाः 1 
शकृच्छाया पशाद्धेया प्रात्यडमध्यनिल्वयः ॥ ८ ॥ 
यानि देवोक्तं कर्माणि प्रागादिमुखसंस्ितः। 

वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कर्यात्तदभिवक्च्रतः ॥ ६ ॥ 
अथात्तरोध्वकाष्ठासु कर्मान्यु्यु)क्तानि यानि वै। 
तानि दुर्यात्तिदभ्यस्य तक्कर्मफलरसिद्धये 1१०॥ 
केचिहेवालख्यद्वारं प्राचीमर््यं॑ प्रचक्षते । 

ग्राम राजग्रशर,दद्धारं तथाऽ्योऽस्यदिगन्तरम्‌ ॥११॥ 
्राप्पूर्वेदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः । 
याम्यवाची दक्षिणाया नामनी (नामानि,कथ्यते बुधैः ।१२ 
पर्चा(त) प्रत्यग्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः ] 
करौवेर्यादिच्युत्तरेति नामानिस्युर `" ` शः ॥१३॥ 
अभ्यन्तरान्तराटातरव कोशान्तराह्ययः | 
अवान्तरदिशः सञ्ज्ञो-(सल्ज्ञा-) विद्धद्धि परिकीर्तिता 1१४ 
उपरिष्टाटुपरिचेयेतेद्रेसी ननी बुधाः। 
आृरू्व॑दिशस्तवेवमभ्यासवै दिशः स्पृताः ॥१५॥ 
हरिद्राशाकक्क काष्ठा वेतिनामानि वे दिशाम्‌ । 
सर्वासामेव दि दिशां सामान्यं विबुधा विदुः ॥१६॥ 
पूर्वादि बतुराशे गः क्रमाद्विद्वियवुरार्‌ । 

किन्नरेश्यर इत्येते भवंति विदिशामथ ,॥१७॥ 


दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ ३०८६ 


सप्राश्चासिऋछ तिर्वायु" यि(&,शानश्चेत्यमीश्वराः 
सतरोर्ध्वाधरदिशां भूतदेवादयोधिपाः ॥१८॥ 
एवं दिग्िषयाः प्रोक्ताः सर्वेषा सर्वैकर्मणि । 
परिज्ञेयः प्रयत्नेन चुधे कम॑फटेच्छुचिः ॥१६॥ 
मेपकरछितुनश्चत्वारो राशयस्त्वमी । 
ूर्वादिषुचतुधिर्दिक्षु मध्येऽन्योन्यत्र राशयाः ॥२०॥ 
प्राचीमध्यं विनान्यत्र संस्िताये च राशयः । 
तच्रस्िता हि मसिचिच्छाया वकचा सदा भवेत्‌ ॥२९॥ 
समभूमिस्तले दण्ड प्रमाण चतुर्रके । 

शंखोकोश्च द्विगुणेनैव शरुल्पे८2) कृति मण्डले २२] 
मधमस्धापयेच॑क (१) मेपस्थाकदये बुधः । 
मैषस्यार्णदयारासे तुखास्थार्कदयोधवा ॥२३॥ 
मंडतां(छात)गंतायस्यच्छायायव्राघुरार्‌ सरी (रित्‌ । 
अपराह तथा तन्न शतक्रतु हरिद्धवेत्‌ ॥२४॥ 
तयो्वि'ददयं मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः | 

ततः प्रासारयेत्सू्ं तत्रविदुं च यसम: ॥२५॥ 
म्राचीप्रतीच्यो््यं मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता । 
विदहुद्यांत्रभ्रातश्फरानतयपुस्वकं ॥२६॥ 

सूत्रं यत्तद्धपेन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌ । 
उपगाद्यपरातानि पयंतानि विनिघ्िपेत्‌ \२७।॥ 
सूत्राणि च ततः प्रानैः प्रारात्तरमुखानि च । 
सातग्गश्र गखदिर शमीलाक कुचंदनाः ॥२८॥ 
१६४ 
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भारद्वाजस्परतिः, 


तिहुकरकदिरश्वेति शंघुदृष्ठाः समीरिताः । 
यस्वोक्रादिर्विस्तकावष्छुरगुख प॑चकं ॥२६। 
चतुरग्ुखविस्तारः मूर्धांसौ रशंुरू्तमः। 
यस्योद्भायादिनावोौ द्वौ भवतोष्टादशागुखौ ॥३०॥ 

न शंर्मघ्यगो्रघ्यनाभिः सप्रदशःग्युरम्‌ । 
यस्याङ्चनामौ भवतः द्वादशकादशागुखौ ॥३९॥ 
कनिठोसौ समाख्यातः शंुच्छायावरोकने । 
सर्वेनिव्रत्ताः सस्मिग्वा" च्छत्रानारसिसोकिताः ॥२३५॥ 
निच्रणा शंक्ररोयेते निर्भितास्युः जुभम्रदाः। 
त्वम्भिर्ज॑प्पकयावाना नारिकेटफर्स्य च ।॥३३॥ 
ईज्जुर्यानिमितासंस्यान्‌ प्रशस्ता मानकम॑णि । 
ल्यग्रोधकेतवी ताटवल्केषवेतेपुनिर्मितम ।(३४॥ 
कार्पासवरतंस््ोरवात्रिघद््रधिविवलितम । 
स्वकनिष्ठागगुटि धूरम्मिरधकक्ुदसंम्मितम ।३५॥ 
सूरमेव॑व्धं॑शाम्तं मापने सर्वभूमिषु । 
जु्वेरज्जुविदप्सूत्रं गुण एका थमुच्यते ॥३६॥ 
देवन्रह्यणिदगा च जात्यायूक्त याच्चिचृत्‌। 
वृपकन्यक्रयोच्छाया नवक्चरास्याधृ वस्थितौ ।३७॥ 

धर वस्तभानोस्दये कन्यास्तार्कादयेपि वा । 

मण्डले स्थापये दछं्ं यथापर्व तथा क्रतौ 1३८॥ 
पश्चाद्धि प्रात्मकच्छाया यत्र तत्र तथा ततः। 
तत्माची।दगितिग्राहुः तिद्तरेदश्िणोत्तरे ॥३६॥ 


दिङनिश्चयवर्णनम्‌ ३०६१ 


अनेतुखाया मिथुने मृगेद्रयङ्कखं नयेत्‌ 
ककंट वृश्चिके मीने शोधयेश्चतुरणुखम्‌ \\४०॥ 
षडग्गुटवट चापे मकरेऽ्टागणुटटं तथा । 
छायायादक्षिणेमेनित्वा सू््र॑॑प्रमारयेत्‌ ।॥४१॥ 
केचिदे्वत्यार्याः प्राफ्प्रयधिग्विनिश्चये | 
खदिरक्षीरिणी साङामधूखदिरास्तथा ।४२॥ 
ख्याताश्शंक्ुतसा प्रोक्ताः अथवा सालभूरुहाः | 
एकादशःग्णुखादेकः विशतगुलदीर्धकः ॥४३॥ 
पूणंसृष्रिस्तुतन्नाभो मूं सूचिनिभो भवेत्‌ । 
प्रमाणसूत्रभित्युक्त' प्रमागेर्मिस्वितोटितः ।॥४४॥ 
तद्हिः परितोभागेपर्यत्तं सूतरभिष्यते । 
गर्भसूव्रादिरीव्यादुसूरमेवप्रचोदितम ॥४६५॥ 
यदिवृत्याससूरं हि बृत्थानं सूत्रमिन्यते । । 
अणुरेणु शिरोजामूलाक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥! 
एकेकाषएट गणिन्नेयाः स्याद्यवाएटकमगुलम्‌ 
दाद्शांगगुरुक्रतारः अस्तस्तारुद्रयस्मरतम्‌ ॥४० 
हस्तेश्चतुभिदंडडंस्यात्‌ सूदंडाधकं स्पर्म्‌ । 
स्स्वहस्ताख्य सूत्राणि चतुर्ेवं वद॑ति दि ॥४८॥ 
पितसिस्थूयिय्युक्तः असुरं सूत्ररुक्निकम्‌ 1 

अष्टभिः सप्नभिष्टद्धिः यवेर्वज्ञेयमट्भुटम्‌ ॥४६। 
उत्तम॑मध्यम॑नीचं उत्तमेवं यथाक्रमम्‌ । 

अंगु त्रिविधं प्रोक्तं ॒ ददं यवसमुद्धवम्‌ ॥५०॥ 


३०६२ 


१ 


अस्य्ाग्गुलमेतेसतु कथ्य॑तेस्मिन्‌ यतो भवेत्‌ 
साष्यैपद्िरयवेर्वाधासाध्यै सद्भिरेव वा ।५१॥ 
साध्यः सप्तभिराख्यातं ए तरिविधर्मग्गुम्‌ | 
शाविभिश्व त्रिभिः सार्धँ चुभिश्च यथायवैः ॥५२॥ 
चाल्याद्भवं समाख्यातं अणुं तरिविप्‌(्) वुधैः। 
एवंमानांगुं मोक्तमात्राखुखमथोच्यते। ।५३॥ 
मध्यमागगुलमध्यसत प्व॑दीर्धमितंत्तु यत्‌ । 
तच््र एम॑ुटं भोक्त पादन तु मध्यमम्‌ ॥८४॥ 
अर्धही (न) ' कनिष्ठं स्यादेवं माघराुखत्रयम्‌ | 
अगु ॒तर्जनीदी्घं यत्तत्परदिशसंज्ञतं ॥५६॥ 
अगुटमध्यमायामं - यत्ता सारायिद्ानकम्‌ | 
अग्ुष्ठानामिकायामं यत्तद्रोकर्णसंञ्ञिकम्‌ ॥८६॥ 
अग्गुाभ्य॑गुखा श्रुः वितस्तेरिति कथ्यते । 
यत्रयचचोदितं तच्र पयजरतेषु तत्य: ॥६७॥ 
भविस ्माणं समुदाहृतम्‌ | 

किष्वादि पंचशाकानां अधुनाभेद्‌ उच्यते ॥५८५॥ 
किगष्ठुरनाममवेद्धत चुर्िष्टन्धिरंगगुध; । 
भाजापत्योभवेद्धसतः प॑चर्विशग्धिरंरुैः ॥५६॥ 
पट्विशन्व॑गरहस्त स्याद्धुमुष्टि संञिकः। 
र्त्राहहवोरमफटविशानिवरगा ।६०॥ 
ण्वं चलुवि घोरः विलतेयः क्मथिमैः । 
वद्मुपि(प्िक कोरनिररन्नि सफनिषठिफः ॥६९॥ 
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इत्येतौ कथितौ हस्तौ सदुष्याणां मनीषिभिः 
पू्ोदित चतुरस्तो यत्रनाभिदहितादिमौ ॥६२॥ 
हस्तौ तत्र प्रयोक्तन्यौ सामान्योनोदितकवे(१) । 
वाहुहस्ताद्वयोरल्िप्रन्निः किष्छुरित्यपि ॥६३॥ 
कथितो हस्तप्यायः दरठेछेदागगुखेरपि । 
खट्बानुरवासनादीनि किष्छुदप्तेन कारयेत्‌ ।६४॥ 
म्राजापत्यकरेणेव प्रासादादिशिदसयान्‌ । 

विमानं मोटिशाशाला सभासथानं न कारयेत्‌ ॥६५॥ 
धनुग्रहोण रामादीन्‌ धनु्षया(प्स्या) म्रहादिकान्‌ । 
राजान्पद(१) राजधानीं तदानयनसंज्ञिकम्‌ ॥६६॥ 
धतुरमष्रिकरेणेव प्रकुर्वीत विचक्षणः । 

अलावे किष्कुस्तो वा सर्वेषामेव केवरूम्‌ ॥६५॥ 
अल्पाग्गुकसानेन कषुत्रासंग्गुखमानतः। 

ग्राम च नगरं खेटं पत्तद॑(न) खवैटं पुरं ॥६८॥ 
विरद शिविर वेश्म निगमाराजधानिकम्‌ | 
सेनामुखमितिम्राहुः द्यादनशेतानि सूरय" ॥६६॥ 
अन्येषु शित्पशास््ेु पथ्येदे पान्तुरध्षणम्‌ | 

नदी जायन शेतं सू्रेणेव तु मापयेत्‌ ॥७०]॥ 
दंडेन वाघसूषरेण त्रामयोरन्तरं तथा । 
यस्स्वातिचिन्रयोर्मध्ये उदयं श्रवणन्य च ॥७१॥ 
ततपराचीमघ्यमं प्रोक्तं श्रविष्टायाक्च सूरिमिः। 
तिष्योत्तराच्रयमुखा रोहिणीनां समुद्रमः ५२ 
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यत्रैवं नेऋत्तिमध्यं इत्येते नर वतेतराः-। 

तत्मरतीषं प्रतिच्यास्तु मध्यष्टंवरातवे ॥५३॥ 

एवं मध्यद्वर्य॑ज्ञात्वा ततोविदु्धयं श्षिपेत्‌ } 
ततो द्विविहूमध्ये तु समं सूत्रं प्रसारयेत्‌ ॥७४॥ 

एवं प्राचिग्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यमं बुधः| 
धरुबध्ानशुदिच्यास्तु मध्यपूवक्रमेण वतु ॥५५॥ 

सूत्रं प्रसाद्ययामायां मध्यं केयं विपश्चिता । 
ध्वनिः प्राच्याथवा सौध्यानिश्चिता पृवे वस्तुतः ।७६॥ 
प्राचीतरं तु यत्खानं स्वं दोषकरं भवेत्‌ । 

एवं प्राची"नदोच्युते"परिज्ञायानस्मेकर्माण्य धारयेत्‌ । 
अज्ञात्वाऽरल्धऽकर्माणि निष्फलानि भर्च्॑ति हि ॥५७॥ 


1} इति मारद्राजधर्मशास््े दिद निन्य नाम द्वितीयोध्यायः ॥ 


अथ चरतोयोऽध्यायः 
विण्मृन्रोत्मजनवचिधिवर्णनम 
विष्मा(मृ )्ोत्सजनचिधिद्धिजाना पथमेप्व(पफुभटं १ । 
दतीचक्रमश्यावतथा () समी चीनमिदाच्यते ॥२॥ 
त्राह मुहर्न, चोत्थाव घमतत्वाशरमी धरम्‌ । 
न चिन्त्याययय)दाद्त्या देते दधिणपरिनमे ॥३॥ 


विष्मूत्रोत्सजेनविधिवर्णनम्‌ ३०६५ 
आहताया मृदापश्चातप्ताण्डुद्धभूतटे%) 1 । 
यात्रयोग दमावश्व छिपेश्वादा्थ माहात्मन ८१) ! ४ ॥ 
वस्मीकेधाऽच्नि व्रक्षादौ मागे मूषिकसद्मनि । 
शौचदेशे जखातस्ति कदंमे देवतास्ये ॥ ५॥ 
पुरीषभूमाछिरिणे निवासे च गवासपि । 
मृत्तिका न परिराह्य शोचा जातु विदयः ६ ॥ 
संध्यास्वाह ? क्णैखा व्रद्मसूत्र उद्‌ दमुखः। 
चानसामौलिसाच्छायामोनिमूर्ध्वानमस्परशन्‌ ॥ ७ ॥ 
समे रहसि भूभागे दमेततरत्तणारमृते । 
विदजेन्मलमूचे तु रात्रौचेदक्षिणासुखः ॥ ८ ॥ 
देवाखयमखस्थानश्मशानाचट्दारिपु । 
तदीकाव्ितटीतीरम्र्‌ च्छायामूकभस्म | ६ ॥ 
रृष्टसस्य च यश्वभ्रपराग वहुटीक्रते 
स त्यजञेन्म्मात्रे तु खानेष्वेतेपु बुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
आदित्यानट्विप्रा्चिनाभिक्कष्यजेन्सूर्रपुरीपेतु विचक्षणः(१) 
प्रमादारछरमटं छ स्याभूमिष्यं व्राह्यगोयदिं ॥१९१॥ 
सवितारं हिजंद्रदरगाम्चि वा निरीध्ियेत | 
दर्भरपिवणेश्छुप्वे गादसुत्छज्य सत्वरम्‌ ।॥११॥ 
अयज्ञदारुकाठे न ततपत्रर्वाप्यछोभतः । 
उत्थाय सञ्यदहरते गृहीत्वाल्नस्वमेदनम्‌ ॥ १२ 
श्लौचदेशमदागन्य कुर्याच्च ूरव्चुना । 
रदं ज्जरेन प्क्षाल्या गृदापश्चात्ततोन्छुना ॥१३॥ 


३०६६ भारदाजस्मरतिः 


एवं द्वादशक्कत्वस्तु गुदशौचं समाचरेत्‌ । 

्रस्पति प्रमिताद्याखरत द्वितीया तु तदभ॑का ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरतः सर्वातरितय्यावतुता वुधैः । 
दृशक्रृत्वोवामहस्तं॑सषछत्वः कराटभौ ॥१४॥ 
संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सकृद्रो चं पुनस्चरेत्‌ | 

पंचकरत्वः ककाध्षाल्य म्रदामख्कमाच्रया ।\१५॥ 
त्रिकृत्वोखिगशौचं तु हस्तंक्षाट्यपदेद्रय । 
संयोज्यत्रिखदाक्षास्य क्षाख्येच्छौचमूतरं ॥१६॥ 
कुवींतेवदिवा शौचं रात्रावस्यार्थमुच्यते | 
उ(अ)शक्तस्य यथा शक्ति शौचमुक्त' तथाध्वेनि |) १५।। 
योपिताजुक्त शौचाथ शूद्राणामय्युदीरितम्‌ । 
नदीनरस्तटाकेषु वापीक्ण्डहदेपु च ॥१८॥ 

नि्फरे देवखारेव्धो हिजः श्चं न कारयेत्‌ | 

एवं शौचविधिः प्रोक्ता द्विजानां छचद्धि हो (द) तवे ॥१८॥ 
विधि विद्ञ्य यच्छौचं बृथा कृतमविसर्मरनम्‌ । 

कृतं संघ्यादिकं कमं नित्यं नेमित्तिकं तथा । 

सवे निष्प(प्क)खतांयाति शचीन द्विज(ल्म)नाम्‌ ।१६॥ 


11 इति भारटाजम्मता विण्मूत्रविसजंनं नाम दृतीयोऽघ्यायः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
आचमनविधिव्णनम्‌ 


समस्त क्मणामादिि साद्धनं स्वशाना । 
उपस्छष्ट विधिः सम्यगदहिजानामधुनोच्यते ।॥ १1 
आचम्य विधिवककर्मद्रतं यत्ततप्रसिध्यति । 
विनेवाचमनं क्म॑कृतमव्यफटं लसेत्‌ ॥ २॥ 
तस्मात्सतैप्रयल्नेन आचम्य विधिवत्ततः । 

श्रौतं कर्माथवास्मात्तं कुर्यात्कर्म फटाघ्रये ।॥ २॥ 
ज॑घान्तं जानुपर्यन्तं अपिवाचरणद्धयं । 
परातंकरोसस्यकक्षाख्येखथमं बुधः । ४॥ 
नाभेरथ(ध)प्तातसकलं क्षाल्येत्सन्यपाणिना । 
कुर्यादाचसनादीनि कर्माणारेदपाणिना ॥ ५॥ 
जटस्थमुधृतं बापिवारिजुद्धं॒भ्रपश्यते। 
स्थटस्थंचोधृतंचापि यथञ्युद्धतदुत्खजेत ॥ ६ ॥ 

जले जलस्य आचामेत्वदिषस्तु जलखादुवर्हिः। 
विरतस्य आचामेदुभयन्र छुचिभवेत्‌ ॥ ७॥ 
जानोरधस्तास्तविरे उपस्पष्टउपण्परोत्‌ । 
जङाशयादिषटाचमेदध्वाभिः स्ंखंस्ितः ॥ ८ । 
उपविश्य शुचोदेरो प्राङ्युखो ब्रह्मसू्रघूक्‌ । 
बद्धचूडःकुशकरः दिजः गुचिरुपस्पशोन्‌ । ६ ॥ 


२०६८ 


भारद्राजस्मरतिः 


तिष्टन्नमन्‌ सखपन जल्पन्‌ श्ण्वनंत्यजमाषणा । 
अश्यस्पशन्दिशप्पस्पनकदाचिदुप्परोत्‌ (%) ।१०॥ 
काकश्खर विद्रौडताम्रचूडरजस्वलाः । 
ब्रात्याव्यजाति पत्तितान्पश्यन्नपिग्रशेद्धिजः । १९ 
देवलछाजभिषः शूद्रान्‌ चंडालानुरुपातकान्‌ । 
पश्यन्नोपस्परसो द्वीमान्‌ अन्याः संकरजानपि || १२॥ 
शयानः पादुकस्श्चेवदिर्ज ज शरासनः । 
उष्णीषीर्कचुशीनस्न न कदाचिदप स्रोत ॥१३॥ 
ब्रहयप्रजापतिपिदृ्व्गोकोजातवेदसाम्‌ । 
संतिपंचापितीर्थानि पाणौ चिप्ररय दस्िणे ॥१४।॥ 
अंगगुषठत्य कनिष्ठायाः तजेन्यामूटमम्रकम्‌ | 
कंकरस्यमध्यमंचाहूस्ती्थसयानानिसाधवः ॥१५॥ 
तर्षणं देवतादिभ्परः स्वती {नेव तर्पयेत्‌ । 
पिवेदाचमनेदादिवीधितं ्रह्यतती्थतः ॥१६॥ 
पानमार्जनसानादिस्पर्ानामधिदेवताः | 

क्रमेण सम्यक्छध्यते तदा संस्मरणाय वै ॥१७॥ 
कार्यः सर्वागिरो वेदः पुराणोनितिदासकः८?) । 
प्राणदुमानुदिग्भूमि वचरह्मरुट्रामराधिपाः ॥१८॥ 
पतेपानशरीरागदेवता इति कीर्तिताः । 
तत्तक्रियाया स्मर्तत्या पदोपस्पर्ने दिजः ।१६॥ 
उपस्पर्छनकाटलेन स्मरन्यानागगदेवताः। 
पिवेत्छदिजन्मायः तस्योपस्पर्शानं वथा ॥२०॥ 


आचमनविधिवर्णनम्‌ 


्क्षाल्य चरणौ हस्तौ प्रादमुखोवा्युदडमुखः। 
उपविश्यासनेशदधे कुर्यद्रोकर्णंवत्करा ॥२१॥ 
सपविच्र॑करे तस्मिन्‌ माषमानमितं जरं । 
आनीय्यत्रिःप्पिवेद्धीमान्वेदचितियतुष्रये ॥२२॥ 
पक्र'सफेनकलटुषं सदुगद्धर बुरबुदम्‌ । 
उष्ण॑स॑म्रतिरकक्षारं व्येजे राचमने जलम्‌ ॥२३॥ 
अंतसीक्ष नखयपु्रं भिन्नरद्रविनिग॑तम्‌। 

एक हस्तार्पितंवारि त्यजेदाचमने द्विजः ॥२६॥ 
चितापपर्युषितत्स्र॑ अत्यजः क्रममि (१) संयुतं । 
देवाभिपिक्त' हेयं च त्यज्ेदाचमने वयः ॥२५॥ 
अथर्वौगिर सस्तु ततोधिः परिमार्जयेत्‌ । 
तिर्यदमाष्टमूटेन सुखरन्धं विचक्षणः ॥२६॥। 
इतिदहासपुराणाना तु^ु,प्पेनिर्माजयेत्पुनः । 
अथावरोद क्रमतः तथा हस्ततटेन च {२५} 
पादयोः सत्यपाणौ च का(पर)धिपेद्धि णुतुष्टये । 


२०६६. 


नासामूढं स्प्रेत्तुग््ये मध्यत्तरगुिभिः शितः ॥२८॥। 


ततः पाप्रा)णस्य संतत्य नासिका विवस्द्रयं। 


अगगुछठ तजनीभ्यातु सं्परोत्तु द्विजोत्तमः ॥२६॥ 


सूर्याचन्द्रमसोः प्रीवयेदीर्यी प्रीत्यै च संखपशेन । 

अंगगषठठानामिकाभ्यातु चक्षुपी श्रवणद्रयं ॥३०॥ 
चोगगुप्ठ कनिष्ठाभ्यां नाभि संप्रीतमर स्परोन्‌। 
बरह्मणो हृदर्॑मीत्यं अलूभेततटेन चै ॥३१॥ 


०८; 


| 


भारट्वाजस्प्रतिः 


सवीगगुरीभिरीशस्य मूर्धानं श्रीतये श्रेत्‌ । 
अगुष्ठाङ्गटी भिस्तुष्च्यं जिष्णौ ख्ेद्धजौ ) ।।२२॥ 
कर्मावसाने कर्मादौ देवमाचमनं द्विजः । 
कुरयत्खकर्मसिध्यर्थं सर्वदा सवकर्मसु ॥३३॥ 
ताम्रचमश्चिवारघु नारिकेाश्मपत्रकी । 
उपस्परशेत्खहस्तरमै रेतेरपि विचक्षणः | २४ 
ब्रह्मयज्ञे विरेपोस्ि किचिद्ाचमनक्रमे | 
प्वकट्यते तदेतद्धि तक्रम॑फटसिद्धये । ३९ 
पानत्रयं यथा पूं तथा दिः परिमार्जनं | 
उपस्प्रश्यर शिरश्चघ्चु नासिकाद्धितयं तथा ॥३६॥ 
शरोत्रह्रयं च हृदयं पूर्वाक्तविधिना ख्सेत्‌। 
एवमाचमनं भोक्त' ब्रह्मयज्ञे महरपिभिः ३५ 
सरानपान्चुतस्साप दोममोजनक्रम॑सु । 
अध्योपसर्पणे मूत्रवरिडुखष्टौ द्िराचमेत्‌ ॥३८॥ 
लपेश्मशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः | 
चस्वाराक्रपणे चव द्विजातिदिरुपस्पररेत ॥२६। 
विनापिध्युक्तमार्गेण यो द्िजो नित्यमाचरेत्‌ । 
अनाचत्तः स एवस्यादट्ुद्धयितिभापितः 11४०॥ 
एवमाचमनस्योक्तं विधानं श्रुतिचोदित । 
एतद्धेयं॑द्विजग्रे्ैः अनुष्टानादिमाधकेः 1\४९॥ 


उति भारद्वाजम्मृतावाचमनविधि्नाम चतुर्धाध्यायः ॥ 





अथ पमोऽध्यायः 
दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ 


दन्ताना घावनविधिद्धिजानामधुनास्व फोट । 

कदयते (कथ्यते) सुखडध्य्थं योग्या सर्वकर्मणां ॥ १॥ 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ मुखंचाथ यथाविधि । 
आचम्य प्रादमुख स्त्वा दन्तधावनमाचरेत्‌ | २॥ 
एकादश्यष्टमीषण्ठि नवमी च चतुर्दशी । 
प्रतिपदपौणमासी च काष्ठमेतासुवजयेतत ।॥ ३॥ 


जन्मच्रयापराहाकंदिवसन्यतिपातकाः 

स संक्रमाविवर्जान्युवत्तथावनक्मणीम्‌ ॥ ४॥ 
शल्मल्येरंद्वकार्पासा पाराशाश्वद्धतिहुकाः । 
श्टेष्मातकशमीनिम्बधवधात्रिलिभीतकाः ॥ ५ ॥ 
निवारशीतककटुक्षिरिका कोविदारिकाः। 
काशागुलिक्कशाश्चैव विवर्जा दन्तधावने ॥ ६ ॥ 
अशोकमधुकप्लक्षविल्वांकोरगप्रियं गवः । 
जव्वुकदव्वश्थामाक चद्‌ पीपृगचंप्पकाः ॥ ७॥ 
शिरीपदाडिमार्कभ्राकरवीरातिसुक्तकाः । 

जजी श्रीफल भांडीग्मद्रदारुविकंदताः ॥ ८ ॥ 
काश्मरीृदतीसार चिरिविल्वा अरूक्षकाः | 
अपामार्गाश्कर्णाख्य ककुमामूतभूरुहः ॥ ६ ॥ 


४००२ 


भारद्राजस्मरतिः 


एते वर्षा प्रशरतास्यु क्षीरर्न्धमहीरहाम्‌ | 
यादावनं (१) कु्यादत्तानां सततं द्विजा ।॥१०॥ 
वक्रा विवालाः ज्युकाप्राः सराः युग्मपक्रकाः । 
विक्ूर्चाहोयगंधा च॒ सकीटज्ञातपूर्विका ॥११॥ 
सप्रवासा समुच्चेदा न शाखोक्तामनोहरा । 
त्यक्तव्येधुग्विधाशाखा दिजेः जुद्धे विचक्षणैः ।१२॥ 
स्िग्धासदराुविदराददटाश्चामातिराजिता | 
सखकनिषठांसुछिरथू रखा वितस्त्यायातिका्ुभाः ।९३॥ 
नित्य देवाख्ये गोष्ठे श्मशाने जटमध्यगे | 
यागस्थाने जुचोदेशेनाचरेदततशधरावनं ॥१४।॥ 
शाद्‌ छृष्णगोकृत्तौ यज्ञृकषे तृणेषु च । 

उपरिशय न कुर्वीत वच्च्रा्युद्धिमनासन- ॥ १४) 
दश्चिणामुखक्िष्ठं शयानश्चपरिदिङ्पुख- । 
गच्छःत्र जव्यन्नरवोभूल्वा नाचरेद॑त्तधावनम्‌ ॥१५॥ 
पतितात्यय पापंड दैवजीवरजस्वलाः । 
भिपक्यातक्रिरंडाट न प्रघ्यादंतधावने ।१६॥ 
गयुनकं विडवरादं च गधभंतःत्रचृडकं । 
अन्यान्नेपरयशास्पर्भ्य द्विजः जुद्धतिचश्नण- । १७] 
यार्वत्तो नियमा ` प्रोक्ता दहिजश्रटप्य यजित % । 
्ध्याप्रध्येप कतत्या समौनेन विपम्चिता 11१८ 
कदावाञ्ुन कौशीरभिरीप खदिरदयु। 

द्विज. अद्धि यति कुत्र नदाष्टरगुदि्ताखया ॥१६॥ 


दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ ४००३ 


आयुरित्यादिमंत्रोयं उक्तः शाखाभिमा्त्रिणे । 
विनाभि्मत्रिणं तृष्णीं ब्रथास्यादन्तधावनं ।\२०॥ 
अस्य प्रजापति ्रुषिः छदोचुष्टुग्बनस्पतिः। 
देवतेतिहदिस्रस्वा म्॑रारमेषदेदुधः ॥२१॥ 
अभिमर्व्याहतांशाखां मंत्रेणानेन वै दिजः । 
पश्चादु्वं क्रमणे प्रदावयेच्छाकयेकया ॥२२॥ 
शाखांविद्‌ायं तस्यास्तु भागेनेकेन माजंयेत्‌। 
स्थुरमध्याटपभेदतः ॥\२३॥ 

्ेष्ठामध्याः कनिष्ठास्यक्ृःपायेग्रासकल्पने । 
पिप्पछाद्‌ समुखन्ने छरव्यये छोकभयक्षरि 11२४॥ 
पाषाणंत्तेमयादत्तमाहारार्ध प्रकल्पितम्‌ । 
तिलाक्षते. स हाशीला मा(म॑.त्रेणानेनवारि च ॥२५॥ 
दत्तेवाधाल्जखिवध्वा ततस्लायाद्यथाविधि 
विद्धेपवैत(न, सायाश्चतुद॑श्यां महोदधौ ॥२६॥ 
साचेद्धौमयुत्ता सरायात्तामतिक्रम्भ पवेणि । 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तो प्राडमुखो -वाप्युञडमुख ।॥२७। 
सिखा यथावदाचस्थर प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
तत. संकस्पयेत्स्रानं ्राद्यस्य विनियोगक्र ।२८॥ 
आपोहि्ठाधिमि पडि तिसृभिः प्रणवस्य च| 
दिरण्यवर्णं इत्यादि चतुर्भिश्च ततः परं ॥२६॥ 
पवमानानुवाकेन पादादयुक्तं विधानतः । 

` वात्मानं सकुैरबन्धिः मार्जयेत्परितोवुधः ३० 


४००४ भारद्वाजस्म्रतिः 


ब्राह्यस्थानमिदं प्रोक्त पापक्षयकर परं । 
पादयोमू्ि हृदये मूर्धं वक्षसि पादयोः ॥३१॥ 
वक्ष्यव्योश्चमूरध्नीति बाह्यो संमानं क्रमः । 
प्रादमुखः प्रयतः पादौ प्र्षाल्यचम् पूर्ववत्‌ ॥२२॥ 
प्राणानायम्य संकटप्य भस्मस्थानं समाचरेत्‌ | 
आदायभसितं स्वेतं अयिदोच्र सर्वं ॥३३॥ 
ईशानेन तु मंत्रेण शिरस्येव विनिक्षिपेत्‌ । 

तत॒ आदायतद्धस्म समुखेतप्पुरुपेण त॒ ॥२४।॥ 
अधघोराख्येन हृदये ततस्तद्धसितं द्िपेत्‌। 
सद्योजाताभिधानेन भस्मपातद्रये भिपेत्‌ ॥२५॥ 
सर्वग्गिं प्रणवेनैव मंतरेणोद्धूटयेत्ततः। 

एवमाग्नेयजं खानं उदितं परमपिभिः॥२६॥ 
पराडूयुखश्चरणौ दृस्तौ प्रक्षाल्याचम्य पूर्ववत्‌ ! 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेद्र॒रप॑चसा ॥२६॥ 
स्वशरीरं भवेदार्थं यावत्तावत्सितिप्रमा 

दिव्यं स्थानमिदं ्रोक्त' मुनिभिः सत्वचितकैः ।|२५७ 
पूव॑वत्सक्टं छत्वा संकल्पन्ते द्विजोत्तमः] 
ग्रामाद्हिः जुवौ देशे गवागमसपद्धतौ ।२८॥ 
स्मरन्नारायणं तिष्ंयावद्धूल्यावृत्तं पुनः 
वायव्य॑स्नानमिल्युक्त एतदास्रायवादिभिः ।>२६॥ 
देवाख्ये नदीतीर मदेषुण्यायश्रमेवने । 
अ(ृ)दावान्यतत्रस्धाने शद्धे खानं समाचरेत ॥३०॥ 


सानविधिवर्णनम्‌ ४०९५ 


येषु देशेषु यच्छक्यं तत्करा सानमादितः । 
्र्ाल्य चरणौ हस्तौ उपर्पशं(स्य) यथाविधि ।३१॥ 
उपविश्यचु्च) चो देशेशिश्चखा कचरशास्पते । 
उष्येपंड्‌च विधिना काट हृदये गङे ।३२्‌। 
सरात्वाभ्निहोत्रजेनेव भस्मना च प्रसन्नधीः । 
पंचसिन्रह्यभिर्वापि कृतेन भसितेन च ।३२॥ 
वामभागेस्मरेद्धिष्णु कमारूढृपक्षसं । 
पीताम्बरधरश्यामं चतुर्बाहुं कीरीटनं ।३४॥ 
नानारलभ्रभाजार्स्पु(स्फु) रन्मकरक्ुण्डटं । 
सर्बाभरणसंयुक्त' दोमयज्ञोपवीतिनम्‌ ।।३५॥ 
पवित्रहस्तोध्यायितः किचिसरहसिताननं 
मुकजंपाचजल्यंच विध्राणं हस्तदक्षयोः ॥३६॥ 
कौमोदकीं रथागं च चिभ्राणं वासहस्तयोः । 
तिष्टंतवायुखासीनं तदाध्यायेद्यथारुचि । २५ 
विवंमक्तया स्मरस्थ्यायेदीश्वरं सुरनायकं 1 
सवैपापविनिर्मुक्तः स याति परमागतिम्‌ ॥२८॥ 

इदं स्तानंत्तु सर्वेपां सलानानामाचरेयथा । 

द्विजः शक्तस्त्वशक्तश्वेदिममेव समाचरेत्‌ ।३६॥ 

इदं हि मानसंस्कारं भुक्तिमुक्तिफटम्रदं । 
देवेमहरपिसिः सेव्यं मक्त्यापि परया सदा ० 
एवं सप्रचिध खनं त्रह्मगेदं पुरोदितम्‌ । 

ज्ञात्वा दिलोत्तमः सम्यग्यथायोग्वं समाचरेत ।४९॥ 
१६५ 


००६ भारद्वाजस्प्रतिः 


अच्रोक्त' सर्वम॑त्राणां श्रजापत्तिरिषि स्मरतः । 
च्छंदश्चंदसि विज्ञेयं छिम्गोक्ता देवता स्मृता ॥४२।॥ 
भ्रयोगकाटे मंत्राणां ऋषिक्वंदोधिदेवताः। 
विनियोगक्रमादुक्ता तनत्तत्कमं समाचरेत्‌ ।४३॥ 
अवदित्वा श्रुपिच्छदौ देवतं विनियोगकं | 
्रयुनक्तिमसून्यसौ पापिय्यान्भवतिधर(धु)वं ॥४४। 
दिजोिहू्जनैव भस्मना च सवारिणा । 
धारयेदृष्कैपंड्‌' च सवंपापविद्द्धये । 
लङाटचोष्ैपंडस्यात्सवपुण्यफटं भवेत्‌ ।।४५॥ 

1} इति भारद्वालस्मरतो स्रानविधिव्णनंनाम पच्चमोध्यायः |! 


अथ षष्टोऽध्यायः 

त्रिकाटसंध्याविधानकथनम 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्य्‌ । 
दिजन्मनां परिस्पष्टं ससस्वाभिषटसिद्धये ॥ १॥ 
ब्रह्मन्याकारसमेदेन यायिन्ना कमंसाकषिणी | 
भास्वतीन्वर्तक्तिः सास्संध्येत्यभिदहिता वुधैः ॥ २॥ 
तं मयृस्वकायाया निविष्टं स्वम्बविप्रहं । 
संित्यतम्याः कुर्यात्‌ कर्मापायन्तदुच्यते ॥ २॥ 


त्रिकारसंभ्याविधानकथनम्‌ ४००७ 


उत्पत्तिखितिसंहार स्वखभाव प्रमेदतः । 

संध्या सर्वगतासाध्या एकेव भिविधा भवेत्‌ \\ ४॥ 
प्राक्सध्यामध्यसंध्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात्‌ । 
तिखः संध्या भर्वव्येवं जन्मस्ितिखयास्मिकाः । ५ ॥ 
तत्पूर्वसध्या ब्राह्मीस्यान्मध्यसंष्या तु वैष्णवी । 

रोदि तु पर््विमासंध्या चेवं संध्या त्रयं स्मतं | ६ ॥ 
ऋग्युजुस्सासवेदानां रूपच्रयमिद्‌ं मतं । 
तस्माद्धिजस्सद। संध्या त्रितयं सर्वदा चरेत्‌ ।॥! ७॥ 
पारश्रतारकाञ्योतिराभावुदय दशनात्‌ । 

प्रातः संध्यत्यभिहित स्वाध्यायश्वमहर्षिभिः 1 ८॥ 
सू्स्याखमयाूर्वमारमभ्यातारकोदयात्‌ । 

साय॑संध्येति सामध्यञुभयोमंध्यसातथा ॥ ६॥ 

सेवेत पू प्राकसंध्यांमध्यसंध्यां ततस्तथा । 
ततश्चात्पर्चिमा संध्या नियमेन ततोद्धिजः ॥१०। 
उद्धाय पूर्वं संध्यायाः कृत्वा चावस्यकादिकं । 
सखानात्तं विधिवत्सवं संध्याकमम समाचरन्‌ ॥११॥। 
मदहाधुनीधुनीश्रोतः सरोमातस्तटाककः | 

तालः पुष्करिणीत्य्टो एते च सविलाशयः ॥१२। 
एतेष्वेकस्त'* वद्धे श्ुद्धखानेपु चेव हि । 
तत्रसतित्वादहिनः संध्याञ्ुपासमीत चिधानतः ॥१३॥ 
सास्वानुपहतः प्पादौ प्रक्षाल्य प्राद्‌ मुखस्थितः । 
उपस्पश्यसमाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥१४॥ 


४००्द भारदमजस्मृतिः 


प्रणवे व्याहतिः सप्रगायन्रिं सिरसासदहा । - 
त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ।॥१५॥ 
सप्रन्या्टति पूर्वा तां आंत प्रणवाहदा । 
जपेद्ादश गायति एकोयं प्राणसंयमः ॥१६॥ 
अशक्तास्यात्समुदितः प्राणायामो दहिजन्मनां 
वाखस्यचेतरेपा तु प्रशस्तः प्रथमोदितः ।।१। 
दृक्षिणाघ्राणर्रेण रेचयेत्सर्वकर्मसु । 

प्राणायामेन वामेन स्रप्रेण च पूरयेत्‌ ।1१८। 
प्रायशोखिलर्मच्राणां ऋुषिश्वंरोधिदेवताः। 
विनियोगं च संस्मरत्वा ततो मंत्राः सञुचरेत्‌ १६॥ 
इत्येवमुक्तो विधिवज्जपः कमणि सूरिभिः। 
न्यक्तोपाश्युशल्व कंटोषटैमनस्सापिच्यनुक्रमात्‌ ॥(२०॥ 
पा्वेस्थितजनेश्रतुं य उचारः प्परिरटः। 

स्पस्यश्रोतुं परी उच्रारो जपकमणि ॥२१॥। 
यो सा उपा्ुरिलयुक्तं जपयन्नपरायणेः । 

य उचारः सविद्धिः कटक इतिस्मृतः ॥२२॥ 
म॑त्राक्षराणि मनसाविन्तयन्नप्यथक्रमात.। 
पृथक्पृथक्तटुचारो मानसाख्ग्र इति स्मृतः ॥२२॥ 
व्यक्त एकरुणसस्मादरन्योदशटगुणाधिका । 
कटोटकर्छतरुणः तत्सटखगुण्ोदिंकः ॥२४॥ 
पुरल्धा्रणवोवारः मंत्राणां सवदा स्मृताः । 

सर्वकमसु सर्वत्रापरेपा परमर्पिभिः ॥२८॥ 


त्रिकारसंध्याविंधानकथनम्‌ ४००९. 


पणिवस्य क्रृषिन्रद्य देवता च श्तिच्रयं । 
च्छदस्तु देविगायत्रि विनियोगोसुसयमे ।(२६॥ 
भू्युवखंमेहाजनस्तपः सल्यमितीरिताः। 
यथाक्रमेण सप्तेताः महाव्याहटतय स्पृताः ।॥।२७। 
भूरादिनामत्रिथगाङ्कत्सवंशिष्ठगौतमकाश्यपोंग्गिराः | 
सप्तैते अुनयस्सप्तव्याहत्तिनां क्रमात्सृताः ॥॥२८॥ 
भूदासिगायत्युष्णिश्व अचुष्टू(पघर) हति तथा । 
पगक्तिश्िषटरुप च जगते चेव सुक्तान्यसुक्रमात्‌ ।॥।२६। 
भूरादिग्याहतीनात्तु सुनयो सुनिसप्तकं । 
संस्मतेन्यमिति प्राहः केचित्खाध्यायवादिनः ॥२०॥ 
विश्वामित्रो जमद्चिभैरद्ाजोथ गौतमः। 
अन्रिश्रणुः कश्यपश्च इति संप्रमहर्षयः ।३१ 
पाचकस्य सन्त्मू्यवागीशोयादसाप्पतिः। 
देवराखिश्य देवाश्च देवता इत्युदीरिताः ।३२। 
स्वेतसखामश्च साराम्गः पीतवर्णाश््च रोहिता । 
सुवणवण इत्येते तासां वर्णाः क्रमास्स्मृताः ॥३३॥ 
विश्वामित्र ्भृपिश्चंदो गायत्रि देवताघ्युभान्‌ । 
गाय्याशिरसो त्रह्म सुनिश्वंदस्तथेव च ३४] 
देवता परमात्मास्यादिनियोगोनुसंयसे 
प्रणवस्यतथावणं शुद्धस्फटिकसंनिभः ।(३५॥ 
तथेषासुक्तम॑त्राणां सच॑तत्रमिति स्मृतं । 
इत्येवमुक्तानत्वा चं सैके समाचरेत्‌ ।।३६॥ 
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आदौ यः सवैवेदानां उच्चाः प्रणवो हि सः। 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिचंदसि सप्त च ॥३७॥ 
यस्यतत्सवितुपूर्वं॑तर्ंतं च प्रचोदयात्‌ । 
तस्मादयं प्रकथितः मंत्रः सर्वागमेष्वपि ॥३८॥ 
पविच्रव॑त्तइत्यस्मिन्‌ सूक्त दंथुुरागमे । 
नतामि्यनित्यस्मिच्च म॑न्रस्यश्चंदसिस्पुर्ट ॥३६॥ 
ॐ मापो ज्योतिरित्यादि भूवः सुवरोमिति ! 
सबेनप्रतिशिरोगृह्यमेतद्रायत्रिया स्मतां 1० 
एतद्रहस्यं गायत्र्याः शिरः सप्रदशाक्षरं । 
परंत्रह्यं व्यभिदहितं वेदेवाजसनिय्यके ।४१॥ 
ततः संकल्पयेतपातः संध्योपास्तिकरोति यः। 
उति स्वचेतस्मरणं यः संकल्पस्तदुच्यते । ४२ 
आपोदिष्ठादिभिर्मत्रेः चिभिः संमाजयेततः। 
सिद्दरीपक्नृपिूचंदो गायित्रयापोहि देवताः ॥४३।। 
मार्जने विनियोगस्तु सूर्यश्चेति जटं पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य ्नृपिः छंदो गायव्रमद्युमान्‌ ४४] 
देवता विनियोगोपापाने समुपवेशयेत्‌ | 

आत्मानं प्रोक्षयेत्पश्चात्‌ दधिक्रावुण्न उच्युचा 1४५॥! 
आपादिष्ठादितिस्रमिः ऋछग्भिस्व सक्ुोजंटः। 
दधिक्राचुण्नम॑त्रस्य वामदेवक्नृपिमनोः ॥४६॥ 
छंदोवुष्टुग्विद्दे वाः देवतापस्चवान्पूना | 
तत्तोपसन्यं व्याददया वा समस्तया ॥५] 


बै 
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पश्चादुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदार्याव्युसमादितः। 
““"""" भिसुखस्िष्टप्राणन्याहति पूर्वया ।४८॥ 
गायत्रियामिरम्॑रो्वं चरिःक्षिपेद्धिजसत्तमः। 

तत प्रदक्षिणिकत्य प्रोक्षतेद्धिरचिस्थरे ॥४६॥ 
दर्भेषुवाग्यतत्तिष्ठन्‌ प्रादुमुखोदभपाणिकः । 

त्रिः प्राणसंयमं कुर्यात्‌ श्रृष्यादीनधनंस्तरान्‌ ॥।\०] 


गायत्र्यास्तु समस्थाया कऋरुषिच्छोधिदेवताः। 
स्मृत्वा प्रत्यक्षरं पश्वादृष्स्यादिन्करमशस्मरेत्‌ ।५१॥ 


वशिषटभरद्ाज गोतमभ्रगुशाण्डिल्य रोहितगर्गशाण्डिल्य । 
शातातपसनक्कमारसत्यवद्धागवपराशर पौण्डरीक 
करतुदक्षकाश्यपजसमदग्त्याच्रद्धिरः कातिकेयसृगक्‌- 
भयोनिसाध्या इति ।५२।। 


चतुर्विंशति वर्णानात्तदादिना यथाक्रमं । 
ऋषयोगीसमाख्याताः स्मर्तव्याः प्रथमे मनोः ॥५३॥ 


गायज्युष्णिगवुुपपडःतिव्रिष्टुजगतिकातिव्हत्ति- 

सक्त्य * छाविष्टदपंदति अध्षर पंक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति अिष्टुव्जगति सच॑र्छंटो गायनरिर्छंो 
देवी गायत्रिव्येदानि छंदासि ।1४॥ 


चतुर्विंशतिरेतानि छंदास्सिहयथाक्रमं । 
प्रोक्तानियायतच्यादीनि तदादीना पथक्‌ प्रथक्‌ ।1५५॥\ 
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अधि प्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदितिक्चस्पंतिर्भित्रोभगः। 
अ्यमान(स)वितात्वषटा पद धिंवामदेवोमित्राव- 
रुणाचश्रातरौ विश्वेदेवाविष्णु्सोजीवः ॥ 

कुवेर अश्विनौ बह्ये ति तेषां यथाक्रमेणैतेचतुर्विशति 
संख्यया ॥ 

अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवताः । 
परथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशागंद्वरसरूपस्पर्वाकृस्वस्ति- 
पाद्पाया(यु)पस्तश्रोत्रमनश्च्ठुजिन्दाघ्राणदंकारलुद्धि 
गुणत्रयमित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ।५६॥ 
चतुर्विंशतिवर्णाना तदादीनां यथाक्रमं । 
तत्वानितानिः` प्रतिवर्णं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ५ 
त्राह्मी खभामहानिद्या विपापा च सरस्वती | 
प्रभावतिटलाकातिः कत्तदुर्गापरानटा ॥५८॥ 
विश्वरूपा विशावशा व्यापिनी कमलापति। 
मोदावसृक्ष्मा हिरण्मया शांतापद्मा सचापरा 
शो भानागदारूपिणिति।। 

चतुरविंशतिरेतेपां अश्षराणा प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यथा्रमं समाख्याताः शक्तयः सवेकामदा ॥५६॥ 
ससुखं संपुटं विस्तीर्णं विशं दविसुखं चिमुखं चतुर्मुखं 
"-चमुखंपणसुखादामुखत्यापकांञ्जलिशकट यम- 
पाशग्रथित सुयुखोन्मुख प्रखंवभु्टिक मीनक्घू्मवरांहं- 
सिंदाक्रत्तमदाकऋत्तमुद्ररपट्टवमिति ॥ 
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चतुविंशत्यक्च॑राणो येतासुद्रा प्रथक्‌ पथक्‌ । 
यथा क्रमेण कथिताः शीघरसिद्धिप्रदायकाः ॥६०॥ 
आदौ सग्गं च कर्मोक्तं सप्तस्य॑त्तमनंतर 
विनियोग इतिवदेदिनियोगस्तदुच्यते ।६१।। 
च॑प्पका पुष्पवदिमितं इन्द्रनीखसमग्रभं । 
क्रपीटयोनि दीप्राभं ज्रि समप्रभं ।।६२।॥ ` 
पूर्णन्दुशंखधवरं पांडर श्युक्रकोपहं । 

गोरक्तसहशं भानोः उदेयद्युतिसन्निभं ॥६२॥ 
गोरोचनप्रभावीतं नीोत्परदल्प्रभं । 
शंखंकेदुधवर वर्णातीत्त॑तददुञुदं ॥६४॥ 

चतुर्वि शतिवर्णाना वर्णाः प्रोक्ता यथाकृमं । 
पर्व॑मृष्स्यादिकानेतः सर्वास्त्वा प्रणम्य च (६५ 
सम्यशुक्तग्रकारेणन्यासच्रयमथाचरेत्‌ । 

प्रथर्म॑तु करल्यासं देहन्यासंत्ततः परं 1६६} 
अंग्गत्यासं ततः प्रोक्तमेवन्यास त्रयं क्रमात्‌ । 
कोष्ठात्ंवदिःप्पाण्योः तख्योस्तल्षटयोः ॥ ६] 
तख्योर्मध्यमेचिप्रः प्रणवं केवर्टन्यसेत्‌ । 
प्रकोष्हस्तविन्यासं संमाजंनंपाणिनामिथः ६८ 
तलसध्यमविन्यासं संस्पशंमध्याग्गुलाम्रतः । 
उमयोगगुष्टयोस्स्य तर्जन्या प्रणर्वन्यसेतत्‌ ।६६॥ 
अना(मिका)मग्गुखीनात्तु चतुर्विशति पर्वसु । 
चतुवि'शत्यक्षराणि तजंन्यातर्जनिमारमभ्यवतर्जनिकावधि। 


०१४ 


मी 


भारद्ाजस्प्रतिः 


सस्यागगुष्ठेन्यसेद्रणन्प्रणवेन प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
इत्येवमेतत्कथितं करन्यासं यदौधतः ॥७१॥ 
करृत्वासहसनंन्यासमधुङघर्यां द्विजोत्तमः 
अग्गुष्ठ॒गुर्फलंघासु जानूरुशमराद्रदु 1७२] 
बृषणेकटिनाभ्योश्चाजठरस्तनहत्स च । 
कठास्यता्ुकानानुदग्भूमध्याग्गकेषु च ।।५३॥ 
म्ाग्दक्षिणोत्तरप्रत्यगृध्वषुशिरसः क्रमात्‌ । 
चतुरविंशत्यक्चराणीतदादीनित्वविग्रहो ।५४॥ 
चलुर्विशतु देशेषु प्रोक्त ष्वेपु प्रविन्यसेत्‌ । 
पापध्प्रुपपापन्न महापातकनाशनं ।।५५॥] 
दु्टाम्रग्रहरोगघ्न' श्र.णहत्याघनाशनं । 
अगम्यगमनागघ्र अभध्यास्वादनाद्यह्‌ं ।।५६।। 
नरह्यदत्याघहरणं चहत्याधविनाशनं । 
गुरूख्ीगमनागन्न प्रामक्रूट ` करनाघद्रत्‌ ।५७। 
पितेमाट्वधाघन्न' पूव्रजन्माघनाशनं । 
दुषटपावममूहाघ्न त्रिविक्रमपदप्र दं ७८] 

पदं पदं महेशस्य पद्यमाक्म्यपदप्रदं । 

विचेप्पदप्रदं बरह्म विष्णुश्ट्रादि संस्तुतं ॥५६॥ 
आदिव्येतन्मदह्‌ः साक्षास्परनरद्य म्रकारकं । 
चतुविंशत्यक्नराणा फलमुक्तं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥८५। 
न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनम्मरेत्तत्तत्पटं भवेत्‌ । 
उत्तमश्नरविन्यासं उंग्गु्ादिरिरोचधि ।८१॥ 
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अथपादादिमूरध्वाततं पार्द॑न्यासस्तु कथ्यते । 
पादयोस्तत्पद॑न्यस्य सवितुः ज॑घयोन्य॑सेत्‌ \८२। 
जालुद्धयेवरेण्यंततु गभ॑तयूरुदेशतः । 

देवस्य गह्योविन्यस्य धीमहीति च तत्र वे ॥८३॥ 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंठेय इति विन्यसेत्‌ । 

न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ 11८४ . 
ॐ मापोज्योतिरित्यादिगाय्यां सकर शिरः । 
शिरः प्रश्रति पादातं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः \\८५।\ 
एवं स्पष्टं पद॑न्यास विधानं समुदाहतं । 
मंत्रेणानेन सर्वेण सौकरेण दिविप्रहं 1८६]! 

कराभ्यां संस्पृशेद्धिमान्‌ मूरद्धादिचरणावधि । 
एतत्संहननन्यासं वज्रसंपन्ननोपमं ।८७। 
करत्वाषर्डरगविव्यासंटकर्माध (?) ससाचरेत्‌ | 
हद्धस्तकेशिखागात्ननेच्र प्रह रिणानिषट्‌ ॥८८॥ 
अग्गान्यमूनिल्युक्तानि वच्मिषटपट्वान्यथा । 
तिखोच्याह्टतयोमंत्रेषडवणं हृदयादयः ।८६॥ 
चंतुष्यत्ताः पष्वारित्ताः एर्तेगमनचः स्पृताः । 
हन्स॑त्रं हदयेकान्ते शिरोम॑त्रशिखामनुं ।६०)। 
शिखायाः कवचं देहो छृक्फालेपु(मष्यमधीग्ुरेखिभिः) ! 
अगगुछठतजन्यामाभ्यां सशब्दुदिष्युपास्वैयोः ।।६१॥ 
षडरगन्यासभित्युक्त' इ च दङ्मनुं । 
पाश्वेयोर्दिशिष्लंत्त मयित यथाक्रमं ।\६२॥ 
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अंगगुखीसिंश्वंत्रभिः द्यो द॑यंशी्षयोः | 
मुष्टेर्गुष्टशिरसापश्वमेतस्यवामतः ॥६२॥ 

वहिः कलाभ्यां हक्फालं मघ्यमर्धागगुरेखिभिः। 
अंगगुष्ठतर्जन्यम्राभ्या सशब्दं डि(दि्ुपा्वयोः ।।६४॥ 
षडग्गन्यासमित्युक्त' इ्दभ्मेतप्रकारतः । 
त्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
देवींसंध्यांगायर्त्यहयया। वासदेवश्नुपिश्चंदोुष्टुस्सा- 
पितरि देवता ।)8५॥। 

आवाहने विनियोगः देव्वा अस्यायथाक्रमं । 
अविचावाहयेदेवीं हृदयांभोरुहे दिजः ।६६। 


ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्त' मूत्तिध्यानं तथेव दि । 


द्यात्वोपचाराः सकटास्छरत्वाधजपसमाचरेत्‌ 1६७ 
अष्टोत्तरसदस्र वाद्यष्ठोत्तरशतं तु वा । 

जप्तप्टस्वा विशति चापि वीजशक्तिक्रमा(ल)पेतत्‌ ॥६८॥। 
पूर्वाण्डं च चतुर्थाण्हं वीजमस्या इति र्ए्तं। 
चतुरविंशादक्षरातं सदीर्थं शक्तिरुच्यते ॥६६॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्टाविशतिरेफटा । 

एतयोः पूर्ैमुनिभिः आख्यातः शक्त्िवीजयोः ॥१००॥ 
अंगुरिमिस्तुरेखाभिः अथवा जपमाख्या | 
जपस्यसंख्या विनेया जपग्रद्धि्दिनोत्तमेः ॥१०१॥ 
वरथाभवेल्कृतो विप्रैः संख्यान्नानं विनाजपः। 
तस्मात्संख्यंपरिललांनं अवश्यं जपकमेणि ।१०२॥ 


जयपविधान्नकथनम्‌, ४०१७ 


जपस्येकस्येकम्णि नयेदक्षसजि क्रमात्‌ । 
तथाश्गुष्टेनसकलानितरेर गुः सहा ॥९०३॥ 
अपवित्रकरोनग्नः मुक्तकेशः सर्कचुकः । 
उष्णीस्यञ्युद्धो भूमिष्ठः प्रख्पन्नजपोष्टिजः 11१०४] 
निष्टेवजु'मण कोधनिद्राखस्यक्षताः सदः । 
पतितन्धात्यजारोकाद्धशेते जपवैरिणः ॥१०५॥ 
यद्येषाभवेविप्रः सूर्यादीनवलोकयेत्‌ । 
उपस्पृश्याथवाशेषं प्राणाः संयस्य चा जपेत्‌ ।१०६॥।) 
सूर्यापर्वुधतारेश नक्षत्रग्रहतारकाः । 

एते सूर्यादयः प्रोक्ताः सुनिमि ब्रह्मवादिभिः ॥१०५॥ 
एवं सम्यजगिधानेन जपं सर्वं समाप्य च । 
समादितश्चनद्भत्यादेवीं विप्रोभिवादयेत्‌ ।१०८॥ 
कणेयुग्मं स्वहस्ताभ्यां स्पृष्टा जालुद्रयादिकं । 
चरणाग्गुष्ठयुग्मात्तं संगरज्य तु शनेः शनेः ।१०६॥ 
द्ृश्रोत्र सम॑खाहुं दक्षिणेन प्रसायं च । 
वाहूपरिशिरोनम्र्‌ युष्ति तदसिवादनं ॥११०॥ 
स्वगोत्रनाम शर्मा भवत्यंत्तेमिवादयेत्‌। 
इत्येतद्धाप्णंयत्तन्मंत्रस्यादभिवादने ॥१११॥ 
मंत्रेणानेनगायच्रि यथाचदमिवाद्य च । 
उत्तमेनानुवाकेन देवीगुद्रासयेद धा ॥११२॥ 
अनुचाकस्यतस्येवा वामदेष ऋपिस्छतः 

छंदोनुष्टुप्‌ च सावित्रि देवतोटासने व्रिधिः ।११३॥ 


४०१८ 


भारट्वाजस्म्रतिः 


इत्युक्तानेनगायन्रि अनुवाकेन वै दिजः | 
उद्ास्याधनमस्छुयाचतुः संध्यादि देवताः ॥११४॥ 
संभ्यापुरस्ताद्रायत्रि सावित्रि च सरस्वती । 
एत्खध्यादयः प्रोक्ताः चतसोदेवताः कमात्‌ ॥११५॥ 
स्वस्वनाम चतुर्थ्यत्तं प्रणवादि नमोत्तकं । 


ˆ म॑त्रमासामिह गरोक्तं प्रणमेत्स्वस्वर्मच्रतः ॥११६॥ 


केचित्तु मुनयः प्राहुः ्रतिर्म् प्रदक्षिणं । 
र्वन््रणामं कुवीतद्य ताभ्याः भक्तितो द्विजा ॥ ११७ 
मित्रस्येत्यादिभिक्छं गभि: विस्पष्ठोदित मंडलं । 
आदिव्यंतिसमिर्दव उपतिष्ठेदधद्धिजः ॥११८॥ 
असास्रपिर्वि्धामित्रः देवता वै दिवाकरः। 
भूमिगायत्यमायस्यग्रिष्टुभाविहपश््चिमो ॥११६॥ 
इत्येवमुक्रोपस्थाय ततस्थमभिवादयेत्‌ । 
अभिवादनमेत्रेण सद्धक््या छोकसाधिणं ।।१२०॥ 
सगोत्रनामशर्माहं भो प्पादेरभिवादयेत्‌ | 

इत्येवं भाषमाणेयं मंत्रमर्काभिवादने 1१२१॥ 
स्वभ्यी देवताभ्यच््ेत्येतस्णव संयुतं । 
उक्तानमोनमयिति प्रणमेत्सवं देवताः ।१२२॥ 
कामोकापिन्मनपुरक पिदे्येतत्पृवम॑त्रचत्‌ । 

उक्ता प्रद्ध्िणे नेव नमस्कुयनियथितनुं ।\१२३॥ 
प्राचीं च दक्षिणांचाध प्रतीचीचोत्तयोधृ कं । 
अथराचत्रिक्ं च णताः सप्ादितादिखः ॥१२४॥ 


जपविधानवर्णनम्‌ ४०१६ 


संष्यादीनां यथा प्रोक्त म॑च्रमासातथेव हि । 
ज्ञात्वा यथाक्रमेणैताः प्रणमेर्खष्वर्मत्रतः ॥ १२६ 
गायञ्यसोतिनत्वाध प्रणवव्याहृति पूया ! 
स्याद्रायस्यामरुंदयादचिवैतद्धिसजेनं \\ १२६! 

ॐ सूर्याय नमः। प्रातः सायमोमन्नये नमः। 
इत्यसभि ब्रह्मचारि प्रदद्याश्चोदकं यतिः 11१२७] 
दन्त्वादकं जयेदस्व जपस्तेना्िमाच्छिजाः । 
पिचणामरुतातुप्येक्षयायसकरेनसा ॥ १२८ 
आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा द्विजोत्तमः 
आत्मानमात्मनाध्याला हत्मनंचौपसंग्रहात्‌ ॥१२६। 
एवं संध्याम्ुपास्याघादग्भ्या यं य॑ प्रपश्यति । 

यं य॑ खुशति हस्तेन तत्तसवं श्ुचिभेवेत्‌ ।॥१२०॥ 
अथोच्यते विशेषस्तु संध्ययोरल्ययोदधेयोः ¦ 

पयः पनेप्युपस्थाये मत्रेष्वकं प्रचेतसोः १३१ 
अपः पुर्नतिच्येतस्यञरुनिरायो विधानतः! 
छदोवुष्टुविति ्रोक्त' देवता त्रद्मणस्पतिः।१३२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्तानेन संतं 
पीत्वाजलमधाचामेदन्यसरातरिवाखिङं \\ १३३) 
असब्येनाति पड्ज्वः हिरण्यस्तूप इ्युषिः । 
पूरवे विष्टुभौपसत्वाद्रायन्रि जगती ततः 
उप्णीव्रिष्टुवितिप्रो्ता ख॑दास्यकौधिदेवतःाः ॥ ९३४1 


४०२० 


भारदाजस्परतिः 
अन्यत्सवं यथापूर्व कम॑ह्र्याद्विजोत्तमः । 
एवं मध्याह्न संध्यायां विरेपविधीरितिः ॥१३५॥ 
अथ पर्चिम संध्यायां विशेपो विधीयते | 
सितेरवाउ्पक्रम्य पश्चिमं तु समाप्तुयात्‌ ॥१३६॥ 


अभरिश्चेत्यनुवाकश्च मुनिः सूर्यौहुताशनः । 
देवता गायत्रं छंदः पानेपांविनियोगकः ॥ १३७ 
एतस्मत्यङमुखस्ित्वा स्परत्वासत्वानेनकरपिवेत्‌ । 
उपासने विशेषोयं उपष्चानेथ वक्ष्यते | १३८ 
याचिद्धित्यादिपंचर्चाख देवराज इति स्प्रतः। 
गायत्रित्रिषटुज्जगति गायत्रितरष्टुभित्यपि 
यथाक्रमेनाच्छंदासि वरुणाश्वाधिदेवता ॥१३२६॥ 
उपस्थाने विनियोगयिद्युक्तातं च पंचभिः । 
वरुणं समुपख्ाय कुर्यादन्यद्‌ापुर ।१४०॥ 
ग्रयोगकारे मंत्राणि श्रृपिच्छंदासि देवतं । 
विनियोगं शक्तिवीजे स्मरेन्नो चेद॒दरथाफटं ॥१४१॥ 
दरदं समस्तं खतिभिः गायचिचंचयुदाटता । 
विधिनवाभ्यसेयावत्‌तुरि्यं परमं पदं ॥१४२॥ 
ॐ भूदित्यादिन्रिमतरः प्रागायत्यन॑तर्‌ । 

तस्या प्रथमपानेन भूर्भवः सजंगत्रूयं ॥१४३। 
व्याप्यं द्वितिस्यपादेन वेदान व्रितया तथा । 
तरितिय्येन त॒ पादेन प्राणन्यानं समानकं ॥१४४॥ 


गायचिनिवेचनम्‌ ४०२१ 


व्याघ्र चतुथेपादेन परमं रविमण्डलं । 

क्रसाणानेन संक्रत्तं ययाव्याप्रसिदं जगत्‌ ॥१४४॥ 
गायत्रि सर्वं देवाना माता: साक्षाद्धिजाश्रयाः । 
तामेव प्रजपेद्धक्याध्यायेच सतत द्विजः ॥१४५॥ 
दुष््रतिम्रह्‌ भुदत्याहं उपाह भ्यो निशं द्विजः । 

गार्यतं आयते यस्मात्‌ गायचीति स्परता वुधैः ॥१४६॥ 
पाणागाधाईइति प्रोक्ताः च्रायतेतानधापि वा । 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवरं त्रायतीति वा ॥१४५॥ 


अगशेषप्राणि जिहासु सदाचाग्ूपचत्नात्‌ । 
परस्वतीतिनाश्नोयं समाख्याता महपिभिः।\१४८॥ 
सवित्‌ प्रकाशकरणात्साविव्रीतिखता वुधैः ¦ 
जगतः प्रसवतीति हेतुनानेन वा भवेत्‌ ॥१४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयोर्िैः | 
सायत्रिखनन्निवेखायनव सध्येति कीतिताः ॥१८०॥ 
यो जपेदजसंनास्वा नच्यव्य्हसि तदपणात्‌ । 
नृषिच्छदो देवताश्च जयपेत्तास्ता यथाक्रमात्त्‌ ॥१५१॥ 
'्लात्वायोपास्तिसाचरेतः 
ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिय्यं पाटमव्ययम्‌ | 
म्राह्मणो याति तत्साम्यं पदं जात्वा तुरिय्यकम ॥१५२॥ 
यासायच्निचरणः साच्रिमू्तिस्खरूपिणि । 
उपास्यानारतंपरेः त्रिसंध्या त्रिमृत्तिपु ॥१५२॥ 

६६६ 


४०२२ भारद्वाजस्परतिः, 


तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्िमाचरेत्‌ । 
सरलनपू्णं प्रथिवी गृह्वानूनो दोषमप्तुयात्‌ १५४ 
त्रह्यकेशवरद्रादि देवतायिरुपाशितम्‌ | 
स्यात्ताकोन सेवेत विप्रः सद्भिलापकः ॥१५५॥ 
प्रातः सतारका संघ्यां साय संध्या समास्कराम्‌ । 
लानक्मणितन्मध्या उपासीत यथाविधि ॥१५६॥ 
प्रारेवमुपासित्वा प्राक्कुर्याद्भवनं जपं । 
स्नानस्या्नतरं कर्यात्तपणंचच मदाक्रमान्‌ ।१५७॥ 
सायं संध्या तथोपास्य होमं कुर्वीत वासनं । 
संभ्योपासनदीनो यः न योग्यः समंकमं सु ।१५८॥ 
तस्मादुपास्यविधिना संध्यामन्यक्रिया चरेत्‌ । 
नोपासयो द्विजस्संध्यात्विनाशुद्रत्वमाप्ुयात्‌ ।(१५६॥ 
कर्माण्यास्यानि संत्यत्य संध्या वा केवखा द्विजाः । 
उपास्य सर्वपुण्यानि छृत्वाः सभवेदटं 11१६० 
संध्योपास्ि चिना विप्रः पुण्यन्यम्यासिचाचरेत्‌। 
यस्तस्यतानि पापानि भवत्येव न संशयः ।॥१६१॥ 
नाशये जनि्तपाप दस्तजन्माप्तमात्मनः। 

पुरा्रतं शतजपात्‌ गायर्याख्यं विजन्मनः । १६२ 
कृतयुगेपिचेकस्मिन्‌ सहस्र ण जपेन ठु ! 

तद्धषत्या जपतस्तस्माद्रायन्नि सवदा जपेत्‌ ।१६३॥ 
समस्तसप्र्ततुभ्यः जपयज्ञः प्परस्यृतः । 
दियान्येव भ्रवत्तते जपयत्तो न दिसया ॥१६४॥ 


जपयज्ञव्णनम्‌ ४०२३ 


यामतः क्मयज्ञाश्च दानानि च पासि च । - 
ते सर्वे जपयज्ञस्य कलानार्हन्ति षोडशम्‌ ॥१६५॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमानाप्रिनादति । 

प्रसन्ना विपुखान्भागान्‌ अंतेमुक्तिच शाच्धति ॥१६६॥ 
यक्ष॒राक्षसवेतालगप्रहभूतपिशाचकाः । 

जपाश्चयं जं चृ दूरतोयात्ति भीतितः ॥१६७॥। 
तस्माञ्जितेद्ियो नित्यं संध्योपासि समाचरेत्‌ । 
स सवछोकासिजत्वाध विप्रष्लवशमानयेत्‌ ॥ १६८! 
तदन्ते ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्ठवं । 
तावन्ित्योनिरातंको भवेदत्र न संश्रयः ।१६६॥ 
एवं संध्या विनासर्वी यो प्राध्यापये दिजः । 
अध्यापरो यदावच् श्रोता चैकाग्रमानसः ।१७०॥ 
स सवेपापन्िर्मुक्ताः सवेविद्या विशारदः । 
सवेधाच्यधनोपेतः जपाद्रपंशतं सुखि ॥ १७९ 
एपद्दिधानं सकलं यो वेदािख्वेदवित्‌ | 

स योसवेदवेदाना पारगोपिन वेदवित्‌ | १७२ 
इमंविधिदारयितु यो मूढ त्रद्यसंत्ततिः । 

क्षात्रं च पृयजनने कृतचिन्यास संततिः ॥१५३॥ 
यो दद्यादिममध्यायं सद्धक्त्या ब्रह्यणोत्तमः 

मनस्तु निर्म तस्य भवेदस्य न संशयः ॥ १५४ 
एतद्दानं योधित्य श्रावयेदत्रह्यणोत्तमान्‌ । 
प्रतिपवैप्रयल्नेन ब्राह्यणो नियमेन च ।१५६।। 


४०९४ 


भारद्राजस्मरतिः 


अज्ञानेन प्रमादेन ्रतविन्नान्य संत्ततिः। 
(दुयत्समुदितं)तस्य तत्सकन्ं नाशं ब्रजेत्तत्रन संशयः । १७ 
या संध्योपास्िविच्छंत्ति यस्यस्थानविहीनता ) 
पर्वणि श्रवणादन्यत्र तत्सवं पूर्णता भवेत्‌ । १५७ 
कामवान्मोहयाद्ाभा्स॑ध्यान्नातिक्रमेद्धिजः । ` 
संन्यातिक्रमणद्िजः ब्राह्यण्यात्वततेयतः १७८] 
अनागतातु ये पूर्वी अनिधीता तु पश्चिमा 
सं्यांन्नोपासते ये तु कर्थते ब्राह्यणा स्पृताः ।१५६॥ 
सायं प्रातः सदासध्यां विनादिप्राउपासते | 

काम॑ ता स्वधिरोराजा शूद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥१८०॥ 
विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 
वेदाध्यायासिजाताय प्रदेयं स दिजन्मने ॥१८१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्छरतो जपविधानवर्णनंनाम पष्ठोध्यायः ॥ 


, अथ सप्तमोऽध्यायः 
जपमाखायाःविधानकथनम । 
सहस्रपरमां नित्या शतमध्यां दशावर्यं । 
तां साविरवि जयद्धिद्टान प्राद्‌युखः प्रयतस्ितः।॥ १॥ 
अधोपतिष्टेतादित्यं उन्य॑त्तं समादितः) 
मर्तु 'चिविैम्मीरं ऋग्यजुः सामसंभवेः ॥ २॥ 


जपमारूप्याःविधगनक्थनम्‌ ४०२. 


उपराय महादेवं देवदेवं दिवाकरं । 

कुवीत प्रणति भूमौ मूरघानिनेव मंत्रतः ॥ ३ ॥ 
ॐ वषट्काराय शांताय कारणत्रय हेतवे । 
निवेदयामि चास्मान नमस्ते जानरूपिणि ॥ ४ ॥ 
नमस्ते धरणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 

विधानं जपमालायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं | ५॥ 
जपो विशेष फखूदः यो जपे जपमाख्या । 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन जपमाला यथाविधि ॥ ६ ॥ 

` संध्यादयान॑त्तरं विप्रः जपेत जपमाख्या । 
जपमाखामणिस्तेषां रक्षणानि ततोविधिः।॥ ७॥ 
जपमालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंलाकं प्रवारख्मणिमौक्तिकाः 1 ८ ॥ 
सरोजवीजगामोय कुशरुद्राक्षसंनिका } 

दक्षैते जपमालाया मणिकण्युदीरिताः । ६ ॥ 
एकस्मादधिकसेकः फटेनाभिदहिता अमी । 
अग्गुखीभिः कृतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेको्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश ¶ 1 
शंखेरेकगाणं तद्रस्फट काक्षिस्ववि भ्रमेः ।॥१९॥ 
एक सहसखमणिभिः एकोदशसहसखरकः। 
लक्षयुक्ताफठैरेकः कोटिरेकोञ्जवीजकेः ॥१२॥ 
दैमैरेकादशकोटि शतकोटिस्तथा कुशैः । 
अर्नतमेकोरुदराघ्षः एवसुक्त' फलं क्रमात ॥१२॥ 


- ४०२६ : › भारद्वाजस्प्रतिः 


मणिमिमोक्षमाला च सप्विशति संख्यकेः । 
त्रिशत्स॑ख्यै तु मणिभिः जपमालामतंद्वितः ॥१४॥. 


प॑चाशच्छतसंख्याकैःमाला चतुरुत्तरप॑चाशर्मणिमिर्ज- 
(॥ ' पमाछिका | 
चिद्धेषणादिषु छद्रकमेस्वभिहिता वुधेः ॥१५।। 
अष्टोत्तरशतं माखसणिभिर्यां विनिर्मित । 
सर्वार्भिष्टेक फर्दा सद्ाजपकरृतामटं ॥१६॥ 
1 संख्यापटं म्रोक्त' मणिनातु यथाक्रमं | 
अथोच्यतग्गुट फट अग्युष्टादि यथाक्रमं ।1१७॥ 
जपोमोक्ष प्रदोगष्ठः मध्यायुः प्र्बृद्धिदाः । 
समस्ताभीषटफ्दा नामिकामरणादिपु ॥१८॥ 
द्रक्मुसर्वेपु तजनि तत्फ्प्रदा 
अग्गुलिना फट सम्यक्क्रमेणोक्त' पथक्‌ प्रथक्‌ ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीना तु टक्षणं साध्वसाधु च । 
न ज्यास्पिग्धाः दृटा; पकाः गुरुवो क्रदचुर॑धरकाः ॥२०॥ 
न्यायागताये मणयः ते छुभाजप कमणि । 
पाक्त्ताक्िपुरपा खंडाः त्फटिकार्च सकीटकाः ।२१।; 
अतिमृष्ट्मा अतिष्ृद्ाः अपक्रावक्ररध्रकाः | 
अन्यायेनागद्राः पूव पूर्वाक्ति जपकर्मणि ॥२२॥ 
न्रवा्धवेते मणयः म याद्यजपक्मणि । 
मद्राः पुत्रजीवाख्याः पद्यवीजेष्वमीदयुणाः ॥२६ 


जपमाटायाःविधनिकथनम्‌ ४०२७ 


सुप्रेक्षमणिय्यारल्नेषु सद्र्मणयः जुभाः। 
रद्राक्षण्येकवक्तत्रादि चतुर्दशमुखावदि ।२४] 
संन्नितद्वदनाकाराः ऋलुरेखेवतिष्ठति । 
विप्रभूपतिविदन्द्राः सद्राक्चस्युश्चतुविधाः ।\२५॥ 
सितरक्त सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रम । 
समजातिमुखायोग्यर्द्राक्षा मालिका कृताः ॥२६।। 
विपरीत्तानियोगभ्यास्यु तथाव्रपलजातयपः । 
विदता सक्छंकादिदोषरत्तेष्वशोसनाः ॥२७॥ 
निर्मलादोपरहिताः एतेसन्मणय्परताः । 
विद्ावत्तततुष॑त्रास रेखार्काचन कटकाः २८] 
सप्रोते कथिता दोषाः रल्नशलाखविशारदैः। 
जव्यूपर्वद्‌ाकारः स्तनचूचुकसंनिभः ॥२६।॥ 
चूडामणिवद्‌ाकारो दालवत्सस्य्शरद्गवत्‌ । 

दयं चतुविधा विहखी संत्तति यिनाशक्रन्‌ 11३० 
शंखमस्तकसंकाशसरिद्रिणुध्रमोपमः। 
आवर्तोदधिभ्रकासेयं सदा चिथ्रमकारकः ॥३१। 
गोधूमचूण सदशः ठ्याप्यरल्नं सर्म॑नतः । 
आस्ततत्तुपसंनो्य स्वदागगकृशप्ररः ॥३२्‌॥। 
च्रासाख्यः स्फटिकप्रख्ग्रः शुप्त्यभ्य॑तस्क्तमः । 
त्रासस्तु विप्रकासोयं त्रास संजननः सदा 1! ३।॥ 
रचिरस्ि समाकाराः सूत्रपात्त पराई“ । 
चनपानवदाकारा च्रिधोरेखादिकष्टधा 1३४ 


४०गद 


मारद्वाजस्म्रतिः - 


कौशिका कृष्णलोहमाकृष्णं्रक समाकृतिः । 
शिखिपि्वदाकारा तरिधेतदयुनाशक्रत्‌ ।३५॥ 


कौरककीरुवकीरवतिष्टेत्‌ सत्वधाहद यांतत्षत्‌ । 
एवं रल्नेषु दोषार्णां रक्षणं समुदाहृतम ॥२६॥ 
स्टेक्षणानिरत्नानि भ्राह्यण्यानि वर्जयेत्‌| 
गोमेधकः पुष्परागवेडुयः शतरञ्मणिः ॥२५ 
एतेचस्फरिकाम्रख्याः स्फारे स्फटिकजातयः । 
जपमाराकृताचेव मणीनाखोकय शोभनाम्‌ ।२८॥ 
जपागगुिसमस्थूलमस्थूटान्‌ संगृपिय्याद्विजोत्तमः। 
यज्ञोपवीतव्रिधिना शुल्वं कृत्वा विधानतः ।।३६॥ 
मणिनेकमुखाः सवस्ुटयेद्रात्र प॑क्तिवत्‌। 
सुद्राक्षस्योन्नतस्थानरप्र॑स्यात्समुदाहतं । 
्रटनिन्नस्थटरध्रं संयुतं च शखाकया ।(४०॥ 
पद्मवीजस्यवदनंविदद्रय समन्वितं । 

नेकविदुस्थर धृष्ट विशारतस्य च स्मृतं ॥४१। 
ृरष्टास्ये पुत्रजीवस्व म्द्राक्षस्य यथापुरा । 

तात्र प्रोयतच्छयेखष्ट संख्यामणिन्छवान ४२ 
गरन्थिप्रथक्पथकु्यामणीनामंतरे बुधः| 

उर्वाभ्या प्रोत्यसीमाधं मरंर्थिद्द्यायधाङ्गुभं ।४३॥ 
स्द्राभादित्रिचीजाना ष्प्वंमाद्टाकुनिक्रमः। 
मणिनामितरेषां तु मुषभदो न विदयते 1४] 


जपमारायाःविधानकथनम्‌ ४०२६ 


एतददनमित्यवं संक्प्य घटयेदूर्ुधः। 
कुशमाकाङृतौ किचचिद्धिशेषात्रेव कथ्यते ॥४५॥ 
सद्छरुशान्विधिनाहत्य तीब्रसयुल्भं प्रकृत्य च । 
खेषटसंख््रासणीग्रंथि कुयानेचयं चट' ॥४६॥ 
ततोमाङा शिरोयंथि श्रक्र्बीत यथापुरा । 
कुशाक्षमाटिकामेवं कृत्वावक्त प्रकरप्य च ।४५। 
सगृहितद्धिजश्रष्ठैः सर्वथा जपकर्मणि | 
खिवतार्मत्रजपे लिक्ुशाक्षखगुप्रसा ॥४८॥ 
खिटेवता म॑त्रजपेखितदर्भाक्षमाछिका । 

एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमादसजाद्विजः ।४६॥ 
प्रणवस्य व्याहतीना गायर्याश्च जपेभरशं । 
भ्रेष्ठाक्कुशाक्षमाखस्प्रात्समस्ताना जपसखजां ५० 
सूकषेत्रदशेतेपा म॑त्राणा जपकर्मणि । 
रक्ताभोरूहवीजाक्षमालिका प्रवरा स्मृता ॥५१।। 
वक््याम्यथाक्षमाखायाः प्रति्ाविपिसुत्तमं । 

या प्रतिष्टाक्षमालायाः सासमस्त फलप्रदा ।८२।। 
अग्रति्ठितमालाय सा जपे विफला स्मृता । 
तस्मात्मतिष्टा कर्तव्या जपस्य फटमिच्छता ॥५३॥ 
दविजाविधियथस्नात्वा प्रतिषठास्नानमीष्सितं । 
तस्स्थाे मंड छर्यादिहियिश्वतुरश्रकं 11८४ 
तन्मध्ये तु व्रिधिखद्य' अष्ट्रतं सकणिकं 1 

पूर्वादि रिक्लुपरितः कुशेश्च प्रागादुक्रकंः ॥५५॥ 


४०३० 


-मारद्वाजस्रतिः 


परिस्तीर्याथतंन्मध्ये ततः `कूचं विनिक्षिपेत्‌ । ` "' 
ततः ्रक्षाल्यचरणावाचम्य च यथाविधि ॥५६॥ 
उदङ्‌ मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 
प्राणानां संयमं चत्वा प्रतिषठाथ जपसखजः ॥ ८७५ 
ततः पुराणाह संकल्पं द्विजन्मानुज्ञया चरेत्‌ । 
ततो विदयुक्त मार्गेण कुर्यासपुण्येहवाचनं ॥९८॥ 
प्रक्षाख्येततोमाखा पुण्याहं कट्शोदकैः | 
ततोभिपेचयेत्प॑चगव्येदिष्चुरसेन च ॥५६॥ 

मधुना इुशतोयेन स्लाप्य संस्कृत्य वुद्धिमान्‌ । 
गोमूत्रं गोमयक्षीरं दधिसर्पिष्यमानि च ॥६०॥ ` 
पंचगव्यानिमुनयः प्रवदंति मनीपिणः। 
प्रिहिद्रौणेन कृत्वाधमंडटं चतुरश्चकं ॥६१॥ 
तन्मध्ये पद्यमारिख्प्र साषरपत्रं सकर्णिकं | 
ूर्ववरन्मडरंदभः परिसिर्याथमध्यते ॥६२॥ 
कुशक्चभिपेधीमान. प्रागव्रंचोदगम्रकं । 

लोहितः सदटृस्मिग्वः प्रस्तोय प्रमाणक्रः 11६३॥ 
कटटश्रः पंचगच्यादि प्रव्चाणां समुद्रात: | 
असिता खाहितापीता धवा कपिद्टा कमात्‌ ।६४॥ 
गोमूत्रसोासय्षीर दध्याल्यानामिह स्मृताः । 

ख स्वर्णवुनादाम छच्वगच्यानि वा हर्त ॥६८॥ 
त्रापि दौपट्ष्ानि पर््यिक्त्वा शुभानि चत । 
आद्ारवरशजीर्ाचा सोयात्तश्निणवत्नका ॥६६॥ 
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वन्ध्या नवप्रसूता च न योग्धा गत्य संग्रहे । 
गोमूत्रं भग्दलेज्यस्य स्थापयेक्कटशंस्थित ॥६७।। 
गोमयाच्तु तथा विद्धान्‌ स्थापयेदक्षिणेगरे । 
पिस्यार्पश्विमदरे तथेव स्थापयेदध ॥६८॥ 
उदग्धरेद धिस्थाप्य 'पू्ैवन्मध्यमेघृतं । 

तद्वतसाप्य च तेष्वतः गंघयुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशकुर्चानिजत्वाध मत्रयेत्तान्प्रेथक्‌ प्रथक्‌ । 
स्थापयेन्नारिकेखाच्यु तथा स्राहोशादिग्डले ॥७०॥ 
तथेव स्थापयेद्धीमान्‌ धिपेनिक्न तिदिग्दले। 
कुशाघ्लुवायुदिक्यत्रे स्थाप प्रथमोक्तवत्‌ ॥७१॥ 
ग॑धतोयं तथेवेशादिग्दटे प्रविनिक्िपेत्‌ । 
र्ववत्तेु सर्वेषु गंधादिनपि निक्िपेत्‌ ।५९॥ 
एतान्यप्यसिमर्त्याध धूपदीपौ प्रदापयेत्‌ । 
ततस्तदधिदेवान्तुकटारथापने क्रमात्‌ ।७द्‌॥ 
तत्तत्कट्शपात्रेपठ गं धपुष्पादिभिवजयेत्‌ । 
रविसोमाभिवा गीर युक्रागारवृपेश्रराः ॥८४॥ 
सरस्वतीचेस्या ताः गोभूव्रात्यधिदेवताः। 
गायर्याचेवगो मूत्रं ग॑धद्टारेति गोमयं ।।७५॥ 
अगप्थायसति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोदयि । 
आज्यमशयुक्रमसीत्येवं गाय्या नारिकेटकं ।|७६।) 
मधुवाताच्छतयिति देवस्यवयेतिदभकं। 

गायत्रैव च गंधांल्ुखानमंनाण्यमूनि वे ॥७७] 


४०३२ 


भारद्वाजस्मरतिः 


एतेद्रवयेस्तुविधिवत्‌ `सापयेदक्षमालिकां । 
द्रव्याभिसंत्रिणे मंत्रं प्रणवस्यमुदाहतः 1५८} 
अष्टोत्तरशततंरूपं म॑त्रावत्तिरुदीरिता । 
कलशानां समस्तानासभिर्मत्रविदोौवुधेः ।५६॥ 
अपोद्िष्टादिभिमबरेः खीभिः ्राडमाजयेदुनुधः । 
दिरण्यवर्णइत्याद्धैः चतुर्भिस्तदनंतरं ।८०॥ 
पावमानानुपाकेन ततः सङ्कुशवादिमिः। 
प्राणवटशतेनाभिम॑तरितेनांभसा ततः ॥८१। 
स कुर्चाक्षितवख्यममिपिचेद्धिजोत्तमः। 
गायर्त्या्टशतेनाभि्म॑त्रे तेनांभसा तततः ।८२॥। 
अभिषिचेत्तु सद्ग कूर्वेन च जपखजं । 
होमपात्रेथयादौ मण्मयेतदन॑तरं 1८३} 
आदिप्यं चंदनेनाथ पद्यपुष्पाणि टिखित्‌। 
प्रणवं पंकजेध्यायेतसादं कर्णिकातरे 11८४ 
मचितुः शक्रदिचत्रे चरण्यं वर्हिदिग्दे । 
भर्गायमककुत्पत्रे देवस्यन तेदटे ॥८९॥ 
्रत्यग्टटे धीमही च धिनः पावनाद्विग्दे । 
धियस्सोमदिग्दटे कुट्रदिण्दटेन प्रचोदयात्‌ ॥८६॥ 
सर्यत्रेवदाध्यायन्‌ पद्यपीरटं म्रकस्प्य च 1 
तनस्तत्पदापीरस्य मध्यतत्कर्णिकोपरे 1\८७।॥ 
दु्तकरचं यथा परव प्रधचिप्रद्धिजसत्तमः। 
तस्मध्येनववस्वेण छयुफटेन जपमालिका 11८८1 
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अवेप्स्यस्थाप्य गायत्र्याः म॑डखांुजमध्यसे । 
निधायमाछिका शध तड्‌ इर प्रसवेय॑जेत्‌ ।८६॥ 
धूपदीपं च तद्वाथ स्वस्यदक्षिणपाणिना । 
सपृशन्जपेच प्रणवं अष्टोत्तरशतं द्विजः ।६०।। 
ततस्तदेव गायत्रि अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

पायसं स गुडादहरं अनेच्छापूपमक्षणं ।६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायच्या ततः स्ताबृसुत्तमं । 
स्वग्यं ्तविधानेन ऊ्याद्ग्रिम्ुखं ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशानदिग्भागे हावयेत्समुदाधिकेः। 
प्रयेकसमि्दनाखेः तिरेश्चाष्टोत्तर॑शतं ॥६३॥ 
यायत्याज्जुहुयाद्धीमाय्‌ प्रणचव्याहृति पूर्वया । 
अङाभेष्टाविशतिर्वां ऋव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥ 
ततो जयादीन्जुहुयात्‌ सपिषा सवंसिद्धये । 
प्रायस्चिताहु तिहत्वा ऊुर्यापपूर्णाहुतिं ततः ॥६५॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दंडवस्मणिपत्य च । 
ततोच॑येरस्वस्यगुर' गंध ॒प्रसवतंडुरः ॥६६॥ 
तवः सद्धक्तितोदयाद्रखदोमाम्गुटिय्यके । 
विपामलामेभक्तश्चे्यथाशक्ति समाचयेत्‌ ६ 
ततोदंडनमस्कारं कुर्वीत दविजसत्तमः । 
एवमक्षखजाघीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८॥ 
गुरुहस्तेनख्व्धेन तयामालिकया जपेत्‌ | 
मुखमारभ्यबात्तं जप्त्वापश्चालदक्षिणं ॥६६॥ 


४०३४ मारद्वाजस्छतिः 


भ्रामयित्वा पुनवेकत्रमारभ्य च जपेत्युनः ।- , 
अयमेवसमारख्प्रातः जपमाटा विधिक्रमः ॥१००॥ 
एकादिप॑चपयत्तं कनिष्ठा यगुलिक्रमात्‌ } 
संकोदयेत्ततोविद्धान्यथापूर्व प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्याक्रमेणेव जपस्य तु । 
एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रसात ॥१०२॥ 
त्रापि दशसंख्याया शतरसंख्येति च स्मरतः । 
जपागगुखिक्रमेणोक्तो टेखाक्रममधोच्यते ॥१०२॥ 
मध्याग्गुदेरध्यरेखां समारभ्य प्रदक्षिणं । 
अनामिकातरेखत्तिं अग्णुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४॥ 
प्रष्ठा ह्वादशसंख्यानाकेनवारेण त्पुनः । 
एवं रेखाक्रमजयपः प्रस्पष्टः ““ भकाशितः ।॥ १०६] 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेद्धिजसम्तमः । 
सचेपापविनिम्क्तः सर्वान्कामानवाप्ुयाचे ॥१०६॥ 
इहटोके सुखी भूत्वा प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 
ग्रणवन्याद्टतिः सप्तगायच्रि वेदिकान्मनून्‌ ॥ १०७] 
विनानन्यान्जपेन्साच्राननयाजपमालया | 
गरवंखाभे स्वयंचापि प्रतिष्ठाप्यजपसरजं ॥१०८॥ 
अनेनविधिना विप्रा जपेदक्षसख्रजातया । 
वामनेनम्परेन्माखां करेण व्राह्मण कचित्‌ ॥१८६॥ 
करेकटिथवास्कस्थे धासयेन्नकद्‌ाचन 1 
लपञ्जातयानित्य जपकादट जयः द्युचिः ॥११०॥ 
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कटीत्वेवायज्चुचि साने दविजन्मा विनिक्षिपेत्‌ । 
अम्याक्षमाङ्येतानि म॑त्राणि च जपेदूचुधः ।१११॥ 
नान्येपामन्य्मन्राणा जपकर्माथमपयेत्‌ | 
श्टेष्मरक्तसुरामास वि्मूत्रोचिष्टकिकसेः। ११२ 
कपानखकेशेश्च पतितेरत्यजेरपि । 
उद्क्याकाकविट्क्रोदृखरपा दायुथश्चसिः ॥११३॥ 
शाखाररडकदोपज्ञ॒देवाजवमहादहिभिः | 
जपमाखा यदिष्ृष्ठा ता तथेव परित्यजेत्‌ ।। ११४१ 
अज्ञातपूवगणिका पंचवीसूतिकारुचिः। 
याताभिरपि संस्पतिष्ठा व्यजेदक्षस्यञं बुधः । ११५] 
तयेवाक्षनरजानित्या जपेत्सर्वार्थसिद्धये । 
दोपदुष्टाक्षमाखात्तं महानयां हदेथवा ॥११६॥ 
पुण्यतीर्थेथवा विप्रो म॑त्रेणेव प्रचिष्टिपेत्‌ । 

समुद्र' गच्छस्राहेति म॑त्रमेतदुदीर्यत्‌ ।१९१७॥ 
गंधपुष्पार्चितेः सार्ध मालामतरेण निक्षिपेत्‌ । 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाज्ज वीजदभं जपस्रज ॥११८॥ 
दुःखष्टि दोपविज्ञेयो न तु रत्नजपसखजे । 

पुनरेवं विधानेन संवाद्याक्षलजस्ततः ॥११६॥ 
यदिनचचेदोप संसप्रष्टि भवेद्रनजपखल । 

पुनरेवं प्रतिप्राप्य जपेदक्षम्रजातया ॥१२०॥ 
म्रतिष्टा कीर्तननाध्यायः ममाख्यातो जपखलः। 

न यत्य कस्यचिदेय दातव्यं सद्धिजन्मते ॥१२१॥ 
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यद्ाक्षराभिधानाना बवल्योनियमोच्र नः। 
सरतिष्यथ प्रगृ्धिय्यादर्धमेव प्रयोजनं १२२ 
आगमेषु पुराणेषु स्ख्ृतिष्विः कदासु च । 

अर्थमेव तु गुहिय्यान्न च शब्दविचारयेत्‌ ॥१२२॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतोजपमालायाःविधानकथन॑नाम 
सप्रमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 

जपेनिपिद्धकर्मवर्णनम्‌ 
जयेनिपिद्धकर्माणि यानि चक््यामितान्यह्‌ । 
निपिद्धकमक्ररणाननिपिध्यति जपोकृतः ॥ १॥ 
तस्मात्सर्वश्रकारेण जपकर्मणि वुद्धिमान्‌ । 
निपिद्धानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरेत्‌ ॥ >॥ 
पादप्रसारणं वार्तामालोकन विज्ञ भणि । 
तुह्दाप्रसारणंश्चापः नखच्छेदन ताडनं ।। ३ ॥ 
अनायाम्फाटनं रज्जुकस्णं दणदंणनं । 
शुददिष्टिवनं गाच्रचटनं केशर्वधनं ॥ ‰ ॥ 
अधरन्प्तनं दंत्तकर्यणं देह क॑प्पनं 1 
अगस्फोटनं प्रहासीन श्षयनं प्ररिवीश्रणं | + ॥ 
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अन्वेषणमंग्गुस्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कंठे प्रावरणं बाससादोः प्रसारणं ॥ ६ ॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिल्पकरणं चोपच्व्ण । 
सृक्म्जत्तु प्रहननं मालाधानं तथेव च ॥ ७॥ 
क्रोधनं दुष्कियाध्यनं कर्माण्यस्यद्‌ पिदश । 

स्वति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८ ॥ 
पापरपापोरूपाप जनाभूतिसुराचचका । 
एपानिशामर्नचेक भाषणं जपनाशक्रत्‌ ॥ ६ ॥ 
म्व॑त्ति कर्माण्येतानि यदिवेत्तु प्रमादतः। 

प्रक्षाल्य चरणाहस्तो आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं करत्वा सचितारं विखोक्य च | 
नमस्कृत्य ततोधीमान्जपरीपन्‌ समाचरेत्‌ ॥११॥ 
ण्वं सर्वचिधि जात्वा जपं कु्याद्िजोत्तमः] 
तत्तदुक्तफरं सम्यक्‌ प्राप्तुयास्नेहमानवः ॥१२॥ 


1 इति श्रीभारद्राजस्मृतो जपविधानवर्णनं 
नासाष्रमोऽध्याय, ॥ 


१६७ 


अथ नवमोभ्भ्यायः 
गायच्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 
अथेतस्याः प्रवध्यामि गायर्त्या साधनक्रमं | 
न साधितं य आमत्र प्रयोगो न फलप्रदः ॥ १॥ 
तस्मादियुक्तमागंण साधयित्वा द्विजोत्तमः । 
ततः ग्रयोजवेत्म्॑रः अमिषटफट्दं भवेत ॥ २॥ 
ऋपीन्छंदासि देवान्‌घ्च वर्णनास्तत्वानिशक्तितः १1 
मुद्रास्व विनियागं च चीजशक्त्यासनानि च ॥ ३ ॥ 
सरानंकाटटं च तदध्यान यथावद्‌ गुम्वक्चतः। 
अधित्या ततो विप्रा म॑त्रमेतसपुरश्चरेन ॥ ४ ॥ 
शिसोत्रह् शिखाः विष्णुं दयसंयतः । 
उपायने विनियोगो गोत्रसाख्यानश्च तु ॥ ५॥ 
त्ात्र॑तानि श॒चिक्भ्यानि जुद्धविभासनः सकरन । 
य्रकालामप्छवोमन्युः जप द्वादशटश्नकं 1 ६ ॥ 
कृत्तादिश(क)ट्पियन्तं क्रमाद्टक्नत्ि्चच्यं । 
गुगं प्रत्यवमासेप्य पुरुष्वरणमाचरेत ॥ ५ ॥ 
पुर्डचरणमेतद्धि मायत्यां प्परिक्रीनितं | 
णक द्िधिचतुः पंचपटसप्राष्रानवायरि ॥ ८ ॥ 
दशाननक्रमेणय तंटशवनस्मूतं । 
तथा सद्यलमयुनं लक्षंदेनि यथाक्रमं ॥६॥ 


गायच्यासौ धनक्छमवर्णनम ४०३६ 


एवं संख्याक्रम ज्ञात्वा मंतरि्म्रासदा जपेत्‌ । ` 
संख्याज्ञाननं पद्मबीजे; सष्मलयुद्धात्मविन्तु वा ॥१०॥ 
संख्यारेकाभिरथवा भूमौ वा रज्जुवन्धनेः । 
विग्र पापक्षया्थिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासर ॥११॥ 
नत्वाध नित्यकर्माणि निवैत्यं च यथाविधि, 
बरह्यकृचपिवेद्मि द्ितीये प्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ 
स्च कृत्वाधमूज्जीत विद्धं यावकाशनं । 
पूवचत्सकटं करत्वा द्वितीये दिवसे पुनः ॥१३॥ 
दिजोत्तमान्नमुच्राथ साधित्रि जपमाचरेत्‌। 
गायत्र्यात्त्वसिमन्रयभः शतवारंजरख्ितः ॥१४॥ 
स्राच्वापीस्वा शत॑जप्ता सर्वपाप प्रमुच्यते । 
ब्रह्महा मधुपखव्णस्तेयि च गुरुतल्पगः ।॥१५॥ 
गोमाचृदापिवघ्नो वा गुणस्परत्वि स सागरा । 
सदाचारयं मुखात्सागा अधितात्त॒ विधानतः ॥१६॥ 
गायत्रिमयतं जप्त्वा पापेरेलंदुच्यते । 
आदौवेवक्रममिदं कृत्वा स्वम्याभिवृद्धये ॥१५॥ 
गायचूर्याघत लाभाय होमं सम्यक्समाचरेत । 
जपहोमौ च सततं ऊुयद्विभस्वतेजसा ॥१८॥ 
सर्वकामममृदध्य्थं पर्रह्मोदमुच्यते । 
निव्यनैमित्तिकेनाम्ने च्रितवेस्मिव्रूयतिए्िता ॥१६॥ 
गायच्रितत्परं नान्यत उदैव च परत्रयः। 
मध्यंदिनेल्पयुञ्योनि च्रिकाटप्तानतत्पर ॥२५॥ 


०2 


` छक्षृत्रयजपेधेत्युरल्वरणसिद्धये । ,, 
+ सरवेपुकायिकेष्वेवं क्रमेण विधिरीरितः ॥२१॥ 
'यावरत्कर्मसमाप्रिस प्रातःस्नानं.न सव्यजेत्‌। 


- भारद्राजस्पृतिः , 


य 


अथवेदुादिमातति प्रसादजननं विधि ॥२२॥ 
गायच्रया संप्रवक्ष्यामि धर्मकर्माथमोक्षदं ] 

पूवं सूर्योदयारस्नात्वा सदख' प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२२॥ 
आयुप्यमर्थमारोग्यं टमेत्कीतिं च वांधवां । 
उपवास 'चरयं छृत्वा सदस जुदुयाद्धुतं ॥२४॥ 
सहस््रपोपं ठभते प्रवृद्धाचिपे पावके । 
पयसाभ्यञ्यममिधः पालटाशस्यसटस्रकं २५) 
म्रहणजुहयादिदोः सदहस्र'रजितं ख्भेत्‌। 
धृतेनाभ्यञ्यसमिशधः खदिरस्यहूताशने ॥२६॥ 
जुहुयाद्‌ त्रहणमानोः सद्र णप्रमाप्तुयान । 

( सहस्र पापमाप्तुयात्त )। 
अध्िमप्रचुरव्यायिदुःस्वप्नाच समाश्रीताः ॥२७। 
मदस्रजप्ना क्रमाम सेवनान्नादमाप्लुयान । 

या दिन्वं त्राह्मणागंत्तुधिश्चन्टोषएरानि सप्र च।र्‌<) 
सप्रक्कन्यासिमंच्याथ विन्रूलनत्रनाभयं | 
ध्िरात्नीङ्टुयादकनं सरं मन्य व्यपाटति ॥२६। 
घृनाणी प्राप्नुयन्सध्रा जन्वालश्च न संशाय. । 
नाभिमातरेभनिन्नात्वा सृवन्याभिमुश्ाजटं ॥३०॥ 
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खक्ष तु जुहयाद्राल्यं छामेन्निष्कटकं धुवं । 
हनेदेतसत्राणि घृतयुक्तानि पावके ॥३१॥ 
रक्षमूमो भवेदिष्ि्महत्यत्र नं संशयः । 

सख जुहुयाद्धस्म जखेवपं विर्मुचति ३२ 
खक्षेण भत्महोमेन छरतवा चोत्तिषते ज । 

तदेव जुहयादप्युर्चं गुर्वि श्रीयंटमेत्‌ २३ 
तिरष्ताक्तान्युहुया रक्तं स्वाहधिनायके | 
विमुक्तस्सकलंहोमिः परमेश्र्यमाप्तयात्‌ ।३४॥ 
सत्तंडुरुतिखाच्छश्षं जुहुयात्सर्पिपासदह्‌ । 
स्वाहग्ियेस्यगेहेसिः बरृद्धिस्व्यत्तमा भवेत्‌ ।३५॥ 
प्रत्यहं जुहुयादन्नसण्टोत्तरशत्तं दिजः । 
अशक्तोषएटाविशति वा तदृगरदोन्नधुवं भवेत्त्‌ ॥२६॥ 
गोघृतं जुहुयां समस्तास्युर्मनोरथा. । 
य॒चिभूल्वा द्विजश्रठाः सुनमिद्धहुताशन ।३७॥ 
गोघृतं मधुसंस्मिश्रं इष्टख्ली वस्यकर्मणि । 

अयुतं जुहयादभ्रो साखिग्राणग्रिया भवेत्‌ ।।३८॥ 
सदूत्यवल्वानं विश्व गोघृतं टक्षंहुयास्र्मेखिरं । 
जुहयाद्रक्तसिद्धार्थः खक्ष सादा श्रिये यदि ॥३६॥। 
प्रत्यथिनोध वुर््य॑त्त. ते ब्रनेयुयंमःटयं । 
ताम्राश्वमारसमिधः चुहया्टघनं हुताशने 1४०५] 
भवेद्धिदेलगमन संप्प्चस्य न संशयः । 

सा यत्र प्रतिरोमोक्ता ववश्चाच्छन्रून्विनाशयेन्‌ ।४१। 
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|] दति श्रीभारद्ाजस्मरृतो गायजच्यासाधनक्रमवर्णन॑नाम 


1"; , भारदढाजस्पतिः. ,,, 


अक्षरप्रतिोमू्यं यस्मिन्लुद्धतकंमणि । 
तदमोखंविजानिस्यादेतद्धिं ब्रह्यणोवटं ४२ 
विमीतकेथ समिधः द्याक्षरप्रतिरोमया | 
हुनेत्सर्पप तैटेन विमीतककृतसचा ॥४३॥ 
ययिचरेत्पीटकंशत्रोः अपिवोत्सादनं पुनः । 
पञ्चत्‌ संपुटे शत्रून्‌ वर्णाशर्च प्रयोजयेत्‌ ४४ 
कर्मणा मरकादीना तव्रोक्तानामन॑तरं । 

होमकर्म प्रवषटयामि समस्ताना प्रशांतये ॥४५॥ 
गोसर्पिद धिपिय्यासमेकीन्धव्वज्वट्घ्चुका । 
यावत्तत्कोपशमनं तावत्तञ्जुहुयाच्छ्रुचो ।४६॥ 
ष्वासनोव्रह्मचारी त्रिसहख' जपेच्छुचिः | 
संव्वत्सराद्भुनैश्रय न खभेन्नात्र संशयः ।४७। 
निराहारो जपेदक्चं सदाद्यादीप्सितंवरं | 
प्रत्य॑वयोजपेदेताः अब्द्च्रयमतद्ितः ।॥४८। 
दिजत्मा सपर्य ययादच् न संशयः | 
पुरश्चरणपूर्वाणि कर्माणि सकछानि तु ॥४६। 
अध्यास्मित्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि द्विजोत्तमेः। 
अनेनविधिनामीपएरं सकट साधयेद्धिजः ॥५०॥ 


नवमोध्यायः ॥ 


त्ष 
ति 


अथ दशमोऽध्यायः 
गायञ्यामन्त्राथेकथनम्‌ 

अथायसर्थं गायत्र्या प्रवक्ष्यामि यथातथं 
द्िजोत्तमाना सद्धत््या जपादीनि प्रकुवता ॥ १॥ 
पीवा सभक्तिजननं संव्ा्थं ज्ञानसुत्तमं। 
तस्मादथ विजानिय्यायस्नेन जपकरद्िजः।। २॥ 
विश्चानभक्तिमाजात्तु जपादीना महत्तत । 
फलं छभेञ्जपकरृतामिति वेदेषु भापितं ॥ ३॥ 
पद्ानजनमंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं | 
पदं प्रसयर्थनिष्पत्तिः विस्पषठं क्रियतेन्र तु ॥ ४॥ 
तदिति द्वितियेकवचनं अनेन जगदुत्पत्तिखिति 
खयकारणमूतमोपनिपधिकधानिर्पंतेजः सूयम॑ड- 
लामेधेयं परव्रह्यमिधिस्यते। सयचितिरितिपष्टेक- 
वच्नपून्‌ प्राणिग्रसवद्त्यस्पधातोः एत द्रुपंसवेस्य- 
धातोवभिरित्यर्थः ॥ वरेण्यं वरणिय्यं प्रार्थनिय्यं 
नियसादिभिरवगतकत्मपेः । सध्येय्मः भंज्जो- 
आमर्दने मुल्जिमदभज॑न उत्येतयोर्धात्वोः भजता 
पापर्भजनहेतुमूतमित्यथ.1। श्रा ` छुदीापित्तस्य- 
धातोर्वाभर्गाः । तेज इति यावत्‌ देवस्ववृष्िाना- 
दिगुणयुक्तस्य निरतिशवेत्यथैः ¦ तः प्रकाशात धीम- 
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दियेचितायां नियमनिसुक्तवि्ारूपेण चश्चुषायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरुपः सोहमिति चित्तयामि- 
धिय इते तु द्वितिय्या वहुवचनं य इिद्छांडसत्वा- 
किगगव्यत्ययः। यस्यतेजः सवितुर्दैवस्यवरेणयश्रष्ठं४ 
अस्मारसिध्यातं भगदिवभजता पाप भंज्जनदहो 
भूतं अस्माकं नः धियः। वुद्धिशरेयस्करेषुकमसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्यर्थः। 
एषाव्याख्या तु गायच्या स्व॑पाप प्रणाशिनीं | 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विजैः सवं छुभेष्छ॒सिः॥ ५॥ 
जपस्थानात्तरे्याख्या कतेव्याहरहर्दिजः | 
स्मरणात्सवपापांनि प्रणस्यति न संशयः । & ॥ 
।। उति श्रीभाराजगमरतौ गायच्या्थप्रतिपादननाम 
दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 

गायजच्यापूजाविधानकथनम्‌ 
उत्तप्रमाण सुस्मिग्धं द्रदञ्चुस्पं चर त्रिवृत्‌ । 
संकररेणोपसंयक्त' यत्तदय॑ द्विजोत्तयैः ।॥ १॥ 
-छि्तं प्रसिन्तं स्फुटतं विशीण मानतोधिक । 
मानहीनमसंस्कारं ब्रह्यसू््र॑ न धारयेत्‌ । २॥ 


= ~ 
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शशित्रतं त्रयः क्र्ाः गायञ्या अयुत चयं । 
अल्प बनं महानया सममेतचचतुष्टयं ।। ३ ॥ 

अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्यासिद्धाथे सिद्धिदान्‌ \ 
सवैपापप्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ४॥ 
स्नात्वा श्ुछ्ावरधरःस्सपविच्रकसर्टयः । 

पादौशमे च प्रक्षाट्य सप्पश्यवाग्यतः | ५ 1 , 
उध्वंपुड्‌ (तु विधिवत्‌भस्मना चंहनेन वा । 

धृत्वा छ्ाट हृद्मीवा भुजयुगेन च दिजः ॥ ६ ॥ 
उपह्वरे श्चौदेशे विचिप्ते गोमयाच्चुना । 
दीपमारोप्यगंघादि पूजाद्रव्याणि निष्पत्‌ ।। ७॥ 
सुगंद्धाक्षत पुष्पाणि धृपदीपादिकानि च । 
सताबूलोपदारं च द्रव्याणाराघनस्य तु । ८ ॥ 
सौवर्णं रजितं ताम्र" गुखकास्य॑च्छंदारवं । 

मृण्मयं चेति पात्राणि सप्रा्रकदिता ॥६॥ 
हाटकं करृधौतं च रोदें च दारवं 
आराधनविधौ पीं पंचदा समुदा्टतं ॥ १०] 
पूजापीठं सरानंपीठं इति पीं द्विघस्प्रतं । 

पंकजं स्वस्तिकं चेति प्रूजकस्यासनंद्विधा ।११॥ 
स्यष्टचीनदेवागग कार्पासाच्छादनानि यत | 
नवानिधृताल्यन्न्ये सुक्षाप्यत्रोदित्तानि वे ॥१२।। 
स्वासनार्थं ततोदर्भानास्तीय प्राक्सेखानभ. | 
तेपापविभ्योदड मुख" खायरेपद्य'त्तिखेन्महात ॥१३॥ 
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वि ३ भप्ररद्राजस्छतिः ॥.. 4 


तत्पश्चस्यव दिरदेऽ्या स्नानस्थानं हरेर्दिशि 1 
तत्रेवखापयेत्पीटठं नानार्थ द्विजसत्तमः ॥१४॥ 
पीठं तन्सध्यमेस्थाप्य वखमाघ्ाद्य तत्र च | 
ततस्तस्यसमीभागे कुशक्रूचासनोपरि ॥१५॥ 
स्वाचायं पूज्य तद्धक्तया चंदनप्रसवाश्वतैः । 
नमस्कृत्य ततः कुर्यास्राणायाम त्रयं बुधः 1१६ 
ऋ्पिष्छुदो देवताश्च वणं तस्वान्यनुक्रमात्‌ | 
विनियोगं च सन्क्रत्वा न्यासं कुर्यादनंतर्‌ । १५ 
करन्यासं पुराकरत्वा गेहन्यासमथा चरेत्‌ । 
अंग्गन्यासं ततः कुयदिवंन्यास विधोक्रमः ॥१८।। 
ततो भाडजटे्कुचं चंदनादिच्रयं पुनः । 
दत्वाम्रताक्षराल्यस्व संस्पशा हिजसत्तमः ।१६॥ 
गायच्यासप्रणव व्याहतितितयान्यया । 

अणएकरत्यो यत्ततो विप्रमद्रयच्छादनाख्या ॥२०] 
पूर्वादिषु सहादिक्ु विदि्चु परिचक्रमात्‌। 
अस्त्रेणरक्षणं छरर्यातद्िच्छेदनमुद्रया ॥२१।। 
ततस्तज्वरुमाद्‌ाय पात्रेणास्वस्यपूरवेतः । 
सन्नाप्यजकसंस्कारः यथापूव समाचरेत्‌ २२] 
ततस्तदा रिकू्चंन सर्म॑तास्सकटेवरं । 
मूर्धादिपादपर्यत्ं प्रोक्षयेन्मूढसुद्रया ॥२३॥ 
स्नानद्रव्याणि च तथा ततः सप्रोक्षयेद्धिजः । 
द्रव्याणि च॑दनादीनि चिण्यव्धिः संस्छृतो यदि ॥२४।) 
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तथाभिमत्रणं दिक्षु रक्षणंचाध कारयेत्‌ । , 
तानिद्धिधा विभज्याथ समीचीनाशमेतयोः ।२६॥ 
देव्य्थं परिवारार्थं इतराशमिति स्मरेत्‌ । 
परिवाराशकद्रव्येः यजेतात्मानमर्चंकः ।|२६॥ 
ग॑चपुष्पाक्चतेधूष दीपाभ्यां चोद्यविद्यया । 
तत्पात्रे तोयमुत्छल्य पु्नप्पत्रेण तेन च ॥२७ 
आदाय भाडसटिटं चतुष्पात्राणि पूरयेत्‌ । 
अर्ध्याचमन पात्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरत्‌ ।२८॥ 
सामाल्याम्रतथित्येवं उक्त' पाच्र चतुष्रयं | 

ततः सलिर्संसकारं यथापूव समाचरेत्‌ ॥२६्‌। 
प्रक्षाटनार्थं सिर पाचरेप्रागेवर पूरयेत्‌ । 
अरप्रध्षाछनाथस्वादन्यसंस्कारणं न दहि ॥३०॥ 
सामान्याचमानार्यरणं पाद्यक्षाटनयोस्तधा । 
पाव्राणिस्थापयेसपरत्यगदिप्रागवरसात्तिकं ॥३१॥ 
ततो म॑धाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुटं । 
संविख्यरक्ुच तन्मध्ये न्यसेद्धमातिटच्छिखं । ३२ 
तत. पीठस्य नैनमृत्या पद्म संख्य पूरवैवत्‌ । 
गंधादिभिखिसिदेव अचवेद्रणनायकं ।३२॥ 
यी(ोशानदिशिपीठस्य टिखिताभोरहोपरि । 
ततो ग॑धादिभिमर्त्याक्त्राधिपतिमचयेत्‌ ॥(२४॥ 
पश्चादधस्तात्पीटध्य चंहनप्रसुखं खिभिः। 
आधारशक्ति संपूज्य तद्व क्रर्ममचंयेत्‌ ।२५॥। 


४०४८ 


भार॑द्राजस्मरतिः 


पश्याद्र्नतरं प्रथ्वि ततो ग॑ंधाधिदिभिखिभिः। 
उपयु परिसंपूज्य धर्मादीनथ पूजयेत्‌ २६ 
धर्मजञानच वेरा्ञं रेशर््यचेत्यनुक्रमात्‌ | 
आज्ञेयदिश्चुकोणेषु चदष्वापि यथाक्रमं ।३७॥ 
अधर्माज्ञानवेराम्यनेशर्याणि ततः क्रमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिष्चु यजेत्पीटोपरिष्ठिजः ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रसुखेखिभिः। 
महासिहासनंध्यात्वा दिन्यं समभिपूजयेत्‌ ।२३६॥ 
तदुरष्वेगन्यकंसो(मा)ना मंडलानि ततः क्रमात्‌ । 
उपर्यपरिगंधादि त्रितयेन समर्चयेत्‌ ॥४०।। 
ततस्तदृध्वतस्योर्ध्वेरजः सत्व॑ददृध्वतः। 
चंदनानि त्रयेणेव गुणत्रयमधाचयेत्‌ ।४१॥ 
पीटस्यांतः पूवद पूजयेदणिमाद्वयं । 
कचिमाह्यमाग्नेस्या मदहिमाख्य॑न्तुदक्षिणे ॥४२॥ 
प्राप्न निक्तृतिदिम्भागे प्राकाम्यं पश्चिमे दले। 
ईशित्वंवायुदिक्पत्रे वसित्वं यक्षदिग्दे ॥४३॥ 
यी &)शानदिग्दटे पश्चात्‌ सवज्ञत्वं विचक्षणः | 
चंदनत्रितयेनेव रेश्वर्यादिमर्चयेत्‌ ।४४॥ 

तद्रदहिः पूवैदिक्पत्े प्रज्ञामनरदिग्दटे । 
धृतियमककरुतप्रे क्षेमां निक्नृपिदिग्दे ॥४५॥ 


` शांतिवरुणदिक्पत्रे स्मृति वायुककुदटे । 


कात्तिः युत्तरदिकष्पत्रे ति्भीशानदिग्दटे ।४६॥ 
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खरस्ति ग॑द्धादिसिभक्तया सहत्रिभिरथाच॑येत्‌ । 
एवमेताः समभ्यचं ततो वेदास्समचंयेत्‌ ४५ 
 कृ्बद॑तदरहि प्राच्या यजुर्वेदं तु दक्षिणे । 

सामवेद न्तु वारुण्या अथर्वाछ्यं तथोत्तरे ।॥४८॥ 
पुराणाद्यकथातकं धर्मशाश्चाण्यनुक्रमात्‌ । 
अम्निरक्रोनिवेशाम कोणेपु च समच॑येत्‌ ।।४६॥ 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षा कर्पव्याकरणं तथा । 
छंदः सूत्राणि शाखाणि पूर्वादिपु समचयत ।५०। 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ विधी्चु च यथाक्रमं 
मत्तया्चयेद्टसूनष्टो चंदनप्रस॒सेखिभिः ।५१॥ 

धरः सोमौनिरश्चेव प्रभासौधुवसंज्ञकः। 
आपः प्रत्यूपसंज्जिश्व व(प)त्कारयिति स्पतः ॥५२। 
ततस्तुदददिर्देरो रुद्रानेकादश क्रमात्‌ । 
सद्धावभक्तिसदहितः यजेत्छखीतद्धिजसत्तमः ५३ 
महादेवः शिवोरुद्रः शंकरो नीटछोदितः ! 

यी (ईोश्चानो विजयो भीमो देवदेवोभवोहरः।॥५४॥ 
कपाटिसंञ्जिद्येते सुद्र एकादश स्मृताः| 

ूर्वाटिपु चिकाष्रासु स्द्राखीखीननुक्रमात्‌ ।५५॥ 
सुद्रो्योउत्तरालायमच॑येचंदनादिसिः। 

तत. प्रागादिकाष्टासु यजेट्टादश्ल भास्करान्‌ ॥५६॥ 
त्रीखीन्यथाक्रमेणेव तदाद्यं चंदनादिभिः। 
सैकर्तनोचिचखाल्च . मातण्डं भास्करो रचिः॥५५। 


भारा स्मृतिः 


लोकप्रकाशकश्वेव छोकसाक्षी चरिविक्रमः। 
आदित्यश्च तथा सूयः अंशरुमाङी दिवाकरः ॥५८ 
त 'तेद्टादशादिव्याः सर्वछोकविभानका | 
णनानेवनमभ्यच्यै तद्वाद्योतन्मुनीन्यजेत्‌ ।।५६॥ 
पूर्वादिषु चनुरिक्षु वशिष्ठादीनप्रदक्षिणं | 
पत्पद्यथाक्रमेणेव मुनीनाग्गाधिभिखिभिः ॥६०।॥ 
ततोवदहिस्थटे धीमान्‌ ह्द्रादिनषटलोकपान्‌ | 
पूर्वादिष्वष्ठकाापु पूजयेदचंनादिभिः ।६१॥ 
इन्द्राभ्रिसमवत्ति च निऋतिर्वरुणोनिटः । 
भीमक्ुवेर इत्यष्टौ छोकपार अमीष्पृताः ।६२॥ 
सखस्वनाम चतुर्यतं प्रणवादिनमोत्तक । 


` सर्वेषा परिवाराणा म॑त्रमाराधने ररतं ।६२॥ 


 स्वस्वम॑त्रेण सकलान्‌ उपचाराच्िजोत्तमः। 


आचाय भ्रमुखस्तत्तत्‌ भ्यानेन सह पूजयेत्‌ ।(६४॥ 
एवमेताः समभ्यचं सुग॑घ्खुसोक्तेः। 

ततो दर्वीं यजेद्धीमान्‌ गायत्रि वेदमातरं ॥६५॥ 
ध्यानध्यायो यथाप्रोक्तं रूपंदेव्याश्वखक्षणं । 
स्वर्गादिभिस्तथा ऊुर्यात्‌ प्रतिमां नयनभरिया ॥६६॥ 
सुबणेसोप्यस्फटिक षाषाण प्रतिमाकृता । 
-चत्वारयेतेशस्तास्युरखामे स्थंडिट स्तं ।\ ६.५] 
करतप्रतिष्ठां ता कृत्वा विधिना च द्विजोत्तमः । 
ततोद्धिजन्मह्रहः 'तस्या देवीं समचयेत्‌ ॥६८॥ 
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ू्वसंध्या्चितां दुष्यं प्रतिमाया विद्धल्य च । 
गरक्षाल्य खापयेस्पीठे प्रतिमा प्राड मुखीं द्विजः ॥६६॥ 
परचाद्युष्पाक्चतेस्तेपु प्रतिमायाः प्पदेपु च । 
तत. सखङिमादाय स्नानपात्रेण पूर्तः ।७०॥ 
संस्थाप्य जलसंस्कारं यथापूवं समाचरेत्‌ । 

ततः क्र्व॑न तत्तोयं आदाय च शनैः शनैः ॥७१।। 
संप्रोक्षयेत्तसरतिमा सद्धावेनाद्यवियया । 

ततः पुप्पाज्जङि कत्वा प्रणवेनाकर्मडलात्‌ ।।७२्‌।] 
देकीमावाहयेन्रीमान्मरतिमाया यतेन्द्रियः । 
ततोजटिखितं पुप्पं विष्धिप्य प्रतिमोपरि ॥५३॥ 
अधोमुखेनाजलिना स्थापयेन्मूखविद्यया । 
तत्तोभुष्िद्रयात्तस्थं कत्वागषदयं बुधः ॥५४। 
्दृर्शये्मुखे देव्या मवेत्तत्संनिरो धरं । 
पश्चान्युष्टिद्यातस्थं कृ्वांगगटयाघुधः ।५५॥ 
वद्चे प्रदर्शयेद्देव्या" सल्चिधौचरणं हि तत्‌ | 
एत्तस्रयोगद्वितये मूखविदयैव भापित्ता 1७६ 

ततः साक्षातपुप्पाणि दद्यातेष्वा्यविद्यया । 
पश्वात्तुपाद्याचमनमध्यं चानुक्रमेण तु ।॥५अ। 
दस्वाद्यविद्यया पश्चात्वस्त्ं यज्नोपवीतकं । 
दत्वाचाध्याप्यचसनं पृवेवन्मृटवियया ॥{५८1। 
-चंदनाक्षतपुष्पाणि तथा दद्याद्यथाक्रमं , 
धूपदीपौ ततौ दत्वा किचिन्मूटमनुजपेत ।\५२॥ 
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भारदाजस्प्रतिः ; 


ततः समस्तनिर्माल्यं आदाय प्रविस्य च | 
पुष्पाणि शीर्पेष्वासेप्य दद्यदाचमनं ततः ॥८०॥ 
ततोनुपहते्गन्येः प्य॑चसिप्परमेश्चरीं । 

तत. मरतेर्मधतोयेः भरव्यत्रंरभिपेचयत्‌ ८१ 
गोमूत्रं गोमरयक्षीरं दध्याधूराभिधानकं । 
एतानि परचगव्यानिव्याख्यातानि महर्षिभिः ॥८२॥ 
पेय्यापदद्याधाराख््यंमदूभ्वीक्षुरस्पंचकं । 
एतत्पचामरतंनाम स्नपने प्रवरं स्मृतं 1८२ 
दरव्याण्यमूनिपातचरेषु पूरइत्वाथ पंचसु । 
गंदधपुष्पाक्षतान्धूपदीन्दत्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ? ॥८४॥। 
सधष्टकृत्वा स्साविञ्या पापरत्यभिर्मत्य च । 
्रन्यैरेवेसततो देवीं सरापयेद्िधिपू्वंकं ॥८५॥ 
ग॑घदारांकरिपस्य गायति गोजख्स्य च । 
आय्यायसयेति परयसा छुक्रमस्यधसर्पिषः ॥८६॥ 
दध्रोदधिक्रापुण्न इति दैवस्यव्वा कुशोदकं । 
सधुवात्तामधोर्धाराविचयेक्ुरसस्य च ॥८५। 
मंत्राण्यमूनिद्रन्याणिमाख्यातानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
गोमूत्र पूर्व्रानादि म॑त्ररेभिः समाचरेत्‌ ॥८८॥ 
एवंदशविधं खान कृत्वाचोषेण वारिणा । 
गोधुमणिष्ञुद्धभ्यापेपयित्वाभिपेचयेद्‌ ।।८६। 
ततोहरिद्रयाख्प्य श्ुद्धशीत(ल)टेन वा । 
अभिषिच्य तत्न चरितयं च समाचरेत्‌ ॥६०॥ 
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आपोदिष्टादिभिमतरे धिमिःप्राक्‌ ज्ञापनं स्मृतम्‌ । 

दिरण्यवणे इत्यादयश्वतुभिःस्नापनं स्परतम्‌ ।६१॥ 

पवमानातुचाकेन न्न(स्न) पनं च तृतीयकम्‌ । 

एवं त्रिः स्नाग्यमनुभिः एतेरन्याद्यविद्यया ॥६२ 

समस्तयाऽथत्याहत्या परिरपिचेसखदक्षिणम्‌ 1 

ददयाद्‌ाचमनं देव्याः स्नानं प्रत्यात्मविद्यया ६२] 

तथेवसाकषतं पुष्पं उध्वास्वाघिषु च द्विजः । 

ततः पूचाचिते पीठे स्थापयेत्घ्थानपीठतः ॥६४।। 

ततः पुष्पांजछि दत्वा नमस्करत्यात्मविद्यया । 

ततः पूर्वखराद्यादि त्रितयं करमशोऽ्चयेत्‌ ॥।६५॥ 

दद्यासाद्ं पद्‌¶न्तेषुसुखेष्वाचमनिय्य(नीय)कम्‌ । 

अर्घ पंचसु शीर्पेपु मूढमंनरेण मंत्रवित्‌ ।॥६६॥ 

ततो वस्तं ब्रह्मसूत्रं दत्वाऽऽचमनमपंयेत्‌ । 

गंधपुप्पाक्षतेरेवमषयेदात्मचिदयया ॥६७॥ 

ततो नानाविधैः पुष्पैः सुगधेः कुसुमादिभिः, 

यथरे्र पूजयेदेवीं यथानयनवछभम्‌ ६८ 

ततो धूपं तततो दीपं दद्यापुप्पाज् तत. । 

सौवर्णं राजते शोल्वेकांचने भाजने घुभे (६६॥ 

नापृपधरृतनिष्पन्नं परमान्तं सशकररम 

दत्वाऽऽत्मविधया प्रोष्य पुष्पं तदुपरि श्िपत्त । 

ततोम॑त्रासनस्योष्वं तस्स्याप्यामृतमुद्रिकाम्‌ ।[९०० 
९१६८ 


[। 
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दत्वा समस्तन्याहत्या परिषिच्यान्नभाजनम्‌ । 
प्रणवेन ज्टध(द)त्वा तन्नेवेद्यं निवेदयेत्‌ ॥१०१।। 
ततः ' सपुष्पहस्तेन दश्रिणेन द्विजोत्तमः । 
पावस्थमन्नं चरिः खघ स्रा खषा निवेदयेन ।।१०२॥ 
पुष्पं दत्वा ततो हस्तं प्रक्ष्याल्या्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेदषएराविशति वा यथाशक्ति च संकटे १०३ 
अगुर्याश्नुस्जावापि गायत्रीं हिजसत्तमः | 
अखासेऽ्ोक्तपाच्राणा पत्रपाच्रेषु शोभने 1१०४ 
शाख्लाविरोधभूजावरतिका वीरुधामपि । 
निविद्य म्राद्समाख्याते दुुमेऽतीव सोमपाः १०६ 
होमोक्तधान्यजान्नं वा कंदमूरफटानि वा । 
गोक्षीरं दधिखंड वा र्डडकादिकमेव वा ।१०६।। 
इतरद्रुक्तिजातं वा विशेपुरुमन्तु वा । 
निवेदयेत्त॒ नैवेयं द्रव्यैः सर्वप्रकारतः ॥ १०५) 
पश्चादाचमनं दत्वा नेवेदयं तद्विसजयेत्‌। 
ततः संप्रोक्ष्य तस्पानकरं वासस्ततोऽपयेत्‌ ।१०८॥ 
अरुंकारानुभूषेण पश्चात्ताम्बूटुत्तमम्‌ । 
कमेण कृत्वा त्रितयं सूट मंत्रेण मन्त्रवित्‌ ।॥१०६॥ 
अन्यानि यानि देयानि ददयात्तान्यात्मविद्यया । 
पश््चादुस्थाय सद्धक्त्या गधपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥ ११० 
जख्मंजछिना दयाचाखूकोदकर्मत्रतः । 

प्रमादेन प्रव्याखाभेन वा यदि ।१११॥ 


गायत्रीपुष्पाज्ञलिग्रकारः ४०५६ 


अल्युनमतिरिक्तं वा तत्क्षमख ममेश्वर । 
जगन्मये जगन्मातः जगजञ्जननकारणे ।११२॥ 
यदीकं कृत्तं सर्वं तन्मया(मय) क्षन्तुमर्हसि । 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महरी ॥ ११३ 
यस्पृजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। 
दत्वाऽमीभिलिभिर्देव्या्युटकोदकमथैकः । ११४ 
ततः प्रदक्षिणं भक्त्वा तोषयेत्परमेश्वरीम्‌ । 
पश्चार्टृण्डंनमस्कारत्रीकुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ।॥११५॥ 
उत्थाय हस्तो प्रक्षाल्य श्रीपादकुसुमं ततः । 
अतत्मसूधनि च सद्धतया धृत्वा प्रक्षाख्येत्करो ।११६॥ 
ठत. पुष्पाजटि दयाचरणप्वाद्यधिदय्रा । 
तत क्षमस्व देवी त्वं मा च र्ेत्युदीय च । 
प्रणवेनाऽथ देवेशीं सू्॑विम्बे प्रवेशयत्‌ ॥११७॥ 
(ततः प्रसन्नवद्ने #गायश्रयाख्या महो े)शरीं । 
सद्भक्तयाऽभ्यच॑येद्धिप्रो विसुक्त सर्वपातक. ११८ 
सर्वयज्ञतपोदानतीर्थवेदेपु यत्फलम्‌ । 
पिहत(विधिना¶तत्सक्रटटन्भ्वा चात्यन्तेशान्धरतं पदम्‌ ११६ 
विपुव्रायनसंक्रातिग्रहणपु च वेधृतो । 
व्यतीप्राते महापूजामशक्तस्वेत्ममा चरेत 1१२०) 
एतद्रहस्यं परमं णतदेठयामह्‌ाचनं | 
सत्कुटाय सुशीलाय वेदाध्यायिष्िजन्मने | १२१॥ 
¡इति श्रीभारद्राजप्तौ पूजाघ्वायक्रथनं नाम एकादश्रोऽभ्यायः॥। 


~ ~-~---- ~~~ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ 


अथ वक्ष्यामि गायच्याः ध्यानंसर्वांवनाशनम्‌ । 
सर्वाभीष्टप्रदं साक्षादिदृलोके परत्र च । ९॥ 


ध्यानं संध्यान्नये(सायन्तने) यत्र ब्रह्यविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
अन्यथा तु निजध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
ध्यानं विना जपं सवं यत्नेनाऽपि कृतं चथा । 
तस्मादृद्विनस्तु ध्यानेन जपं सह्‌ समाचरेत्‌ ।॥ ३॥ 

हं स्था कम्यका रक्ता चतुर्वेस््रां चतुर्मुजाम्‌ । 
पद्मासन जटाचूडाम्टनेत्रां स्मिताननाम्‌ ।। ४ ॥ 
पीताम्बरप्रकटितां रल्नकुण्डखमण्डिताम्‌ । 
दिव्यचचदनदिप्रागा दिव्यपुष्पेरखछताम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वाभरणसंयुक्ता दोमयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 

दक्षिणेऽक्षखनं वृ्वं वामभागे ख्‌ वं वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
चतुहस्तेन विभ्राणादरण्येदिकप्रदध्िणम्‌ । 
प्राक्सध्यायाःस्मरेदेवीं गायत्याख्यां द्विजोत्तमः 1} ७ 1॥ 
दक्षिणेऽ्नखजं कूच स्‌.वं वामे कमंडलम्‌ । 

एवं वापि स्मरेदेवीं दिजः पूर्वाक्तरक्षणाम्‌ ।। ८ ॥ 
ठधरतीं श्वेतरूपा ता शितवच्ला चतुर्भुजाम्‌ | 
द्विनेत्राहिमकोटि ` चिवेष्टनाम्‌ ॥ £ ॥ 


गायत्रीघ्यानवर्णनम्‌ ४०६४७ 


सीतक्षामावरधरां मरसन्तटुनिमाननाम्‌ । 

सुगन्धां रि्रसबद्गीं सुपुष्पखग्विमूपिताम्‌ ॥१०॥ 
समस्ताभरणोपेता स्वणेयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 

दक्षिणे पंकजं शंखं वासे चक्रं महागद मम्‌ ॥११॥ 
चतुदस्तेन विभ्राणा धरादिलत्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 

एवं मध्याहकसध्याया सावित्रीं द्विजसत्तमः ॥१२॥ 
कृष्णां प्रोडा(इव्रषारुढा एकवसखा त्रिलोचनाम्‌ । 
चतुर्भुजा जटानागकुडलेनसुमंडिताम्‌ ॥१३॥ 
व्याध्रचमीवरघरा नानाभरणभूपिताम्‌ । 
अक्षसखजंमहाशुद्डमरु चकपालकम्‌ ।!१४।। 
चतुष्करेषु विभ्राणा अधरादि प्रदक्िणम्‌ । 

एवं सरस्वतीसंज्ञा सायका स्मरेद्‌ द्विजः ॥१५॥ 
सपयित्रां चतुर्हस्ता तिखो देव्य इमा ध्रुवाः । 
चरिमूतिरूपधारिण्यः सृष्टिसितिटयाशकाः ।१६॥ 
एवं त्रिपु च संध्यासु जपकालेऽकंमंडरे | 

गायत्रीं संस्मरेद्धिरः स्वान्कामानवाप्तुया(त्) ।1 १५ 
पच्चास्याति च्य. पादाः पड्वागादिशवाहवः | 
सत्राणि पचदश च श्ेतस्च्ान्तिमत्तनु` 11१८ 
प्रदधिणा ततः प्रत्यगृरहूश्यानि(%) यथाक्रमम्‌ | 
रक्तकरष्णसुवर्णा थः श्चेतज्योति निभानि च ॥१६॥ 
हुताशनवदास्यानि सुम्थिरव्वं्तुतद्य' । 

उत्संगे प्ष्टभागे तु ऊुश्रय.पटस्मकीतिताः 11२ ०} 
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करर्वाकषसूं श्ण्द॑धा(गदा?)भयादध्िणप्राणिपु | 
पुस्तकानि ख्‌. पात्रं वराच्वेतरपाणिपु ॥२१॥ 
अथवाल्पकशसखाणि मवेयुदेशपाणिपु । 
चतुर्युजां वा ता ध्यायेदन्यत्सर्व पुरोक्तवत्‌ ।२२॥ 
अक्ाक्षिमाखाममयं दंडं दक्षिणहस्तयोः | 
कम॑डटु च वरदं विभ्राणा वामहस्तयोः ॥२३॥ 
यन्द कुंडलं हारं कपूरं कुक्षिवन्धिनीम्‌ । 

छन्त पीनं कराकल्पं करशाखाविमूषणम्‌ ॥२४॥ 
कापपाद्कटयोनूपुराङ्कछिमूषणम्‌ । 
एतेर्विभूष्णर्हैमै नानार ललन समन्वितेः ॥२६॥ 
दिव्यर्विभूपितां देवीं रुस्मयज्नोपवीतिनीम्‌ । 
पवित्रहस्तदर्कां किचित्महसिताधरगम्‌ ।२६।। 
दिज्यर्गधानुखिप्रागा दिव्यमाल्यैर्कृताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां सर्वावयवसुंदराम्‌ ॥। २५] 
सर्वलश्षणसंप्पन्नसवंदीकेकनायकीम्‌ । 

समस्त मंत्रत॑त्राणा नायकत्वे प्रतिष्ठिताम्‌ ॥२८॥ 
गुद्धखर्णमयैरत्नैः अनेकैरूपशोभिता । 
आनानात्यन्तसौदर्यस्थाने पंचास्य विष्टरे ॥२६॥ 
तथाविधे मद्रपीठे विस्मये चोध्वं संसिताः। 
चतुरवेदैःपडगैश्च चतुपष्िकरास्मभिः॥२०॥ 
वरिष्ठायेशचमुनिसिः गायच्यायैश्व देवतैः । 
अन्याभिर््राहयसुख्यामिः शान्तिभिः स्व्मवारिभिः॥३९१॥ 


गायुतनीभ्लयृणम्‌ १०५६ 

त्रयखिशद्धि अमरैः स्रः संसेविता मशम्‌ । 

। ६ 
सदाशिवस्वरूपेयमीश्वरस्याङ्गनाकृतिः ॥३२॥ 
सततं त्रह्मविष्णुभ्या समुद्रेश्वनमस्छृता । 
तस्मादियं द्विजश्रेष्ठा ध्येया जप्या च सवेदा ॥३३॥ 
गायत्री सक्तितस्तेपा भुक्तिमुक्तिफटप्रदा । 
एवं सर्व॑श्चरीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३४॥ 
ध्यायञ्जपन्‌ सवेदुलाप्नोतीह परत्र च । 
ब्रह्महा वा सुरापी चा स्तेयी वा गुरुतल्पगः ।(३५॥ 
तद्योगी वान्यपापीवा योवा को वा द्विजोत्तमः। 
देवीध्यानरतः सार्थ जपेन सहभक्तितः ।।३६॥ 
तत्रैते पातकाः सर्वे विनश्यन्ति न संशयः । 
व्याघ्रादयो खगा क्रूरः वृशविकाद्याश्च जन्तवः ।२३५॥। 
बरह्मराक्षसपूर्वास्च पिशाचा व्याधयश्च ये । 
प्रेताग्रहा्च निर्घाताः अप्यन्ये वद्धवेरिण ॥३८॥ 
देवीध्यानरतं विप्रं न स्रशंच्ति प्रमत्तितः। 
देवाश्च मुनयञ्चान्ये सिद्धाः साध्यो(घ्याश्च)च गृह्यका ३६ 
गंधर्वप्सिरसो यक्षाः किन्नरागरुडोगगा. । 
चिद्याधरास्तथंवाऽन्ये भूताख्या विचारणाः ।1४०॥ 
सवं तु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्य च । 
महानदीषु गिरिपु महावाते महानट ॥४१॥ 
महाविपितेवने#) भयंनाम्ति टेचीध्यानरतस्य च 
द्विजस्य जप्यं ध्येयं च न गायच्याः परपरम ॥४२॥ 


०६० 
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सर्व्रकाराहछोकेषु चरिषु सत्यं न संशयः । 
उत्पत्तिरिितिसंहाराः यस्यास्यु्शगा भ्रशम्‌ ॥४३॥ 
ता गायत्रीं परित्यज्य विप्रः कि प्राप्यति) धुचम्‌ । 
स्वाध्यायाः संस्तराम॑त्राः दानान्यु्रततपासि च ॥४४॥ 
तीथानि वेदाः सकटं गायतच्येव द्विजन्मनः । 

सत्यं श्रेयोमहानंदोयक्स्तेजोवखं(?) सखम्‌ ॥४५॥ 
भागधेयं च सकं गायच्येव द्विजन्मनः । 
आयुर्घान्यं घनं रूपं सुशीटं सुमतिः कुटम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकट गायच्येव हि सोसपाम्‌ | 

दे वीमेता परिव्यज्य देवतामितरा द्विजः ।४७। 
आश्रयेत्कोऽत्र निर्माग्यस्तस्मार्कियदि (कोऽप्यस्ति)पापमाक्‌ । 
गायत्री जननी शस्ता गायत्री ्रातरःस्मृताः ॥४८॥ 
गायत्री वन्धुवर्गश्चगायत्री चाधिदेवता । 
यतिर्मिर्चित्य यो विप्रस्तां समाश्रित्य तिष्ति ।४६॥ 
तस्येह इकंभं किञ्चिदिह नास्ति परत्र च । 

गायत्री यो न जानाति जातो विग्रक्कुटे यदि ॥ ५०॥ 
तराद्यणल्वं कुतस्तस्य स शूद्रेण सम्रः स्परतः। 

स्नात्वा विधिवद्‌ाचम्य सपविचं करद्यः ॥५१॥ 
उर््वपुड्‌* च विधिवदस्निहो्ोत्थभस्मना । 

धुत्वा छखाटञुजयोट दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
सद्‌ाकर््तश्य कर्माणि कृत्वा दर्भायते दिजः । 
उपविश्येद्रियदिग्वस््रः भूत्वोदडमुख एव चा ॥५३॥ 
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आसनं स्वस्तिकंरवदा कृत्वा श्रीनूप्राणसंयमान्‌ । 

ततो गुरु" गणेशानं मक्त्यादेवंप्रणम्य च ॥४॥ 

ऋषिश्छन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ । 

वीजं शक्ति नियोगं च स्मरत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥५५॥ 

कृत्वा न्यासच्यं पश्चाद्‌ध्यायेदेवीमिहोर्थितः। 

संध्यासंहिमरुग्विवे स्ववैतस्यथवा बुधः ॥५६। 

एका्रमानसो भूत्वा जपेदषटसहखकम्‌ । 

नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्त्याऽथ चा पुनः ।॥ ७} 

संभवेत्‌ त्रिषु लोकेपु नित्रहानुप्रहाक्षमः। 

यथेष्टमखिलान्भोगान्भुक्छा भूतिच शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 

ततःस्वगैफलान्मुक्ता प्राप्नोत्यते परं पदम्‌ । 

ध्यानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥५६॥ 

सदुन्राद्मणाय दातव्यं सचरित्रगुणाय च । 

दुश्चरित्राय दृष्टाय दुरषिभ्राय दुरात्मने ॥६०॥ 

न देयमेतदध्यायं स्तेदाक्किमपि काक्या । 

यदि दुष्टस्तटेदत्तमध्यायं येनकेनचित्‌ । 

स पापारमा महाघोरे नरकाच्डो वि(चि)र॑वसेत \६१॥ 
॥ इति श्रीभारद्ाजस्यतौ गायच्रीध्याननामकौ 

द्ादशोऽध्यायः 1! 


अथव्रयोदशोऽभ्यार्थः 
गायत्रीमूरध्यानवर्णनम्‌ 

अथातः संप्रवक्ष्यामि मूरुध्यानं तदात्मकम्‌ ¦ 
धेत (देवःप्रसादजननं(सर्वाधोध)सर्वथाघविनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
सवथाऽचुष्ठितं सिद्ध सुनिभिस्त्वकां्षिमिः। 
महामावेरमरे रवि सद्धक्ति तत्परम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्येषामपि सर्वेपा निखिलामीसिद्धिदम्‌ । 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमैः ॥ ३॥ 
स्नात्वा शुद्धः शुचो देशे प्रक्षाङितपदेद्यः । 
स॒ पवित्रकरद्रंदः कृते चास्य्॑ने दिजः ॥ ४॥ 
अभरिहोत्रजयाभूत्या छ्खुद्धयाजरसिक्तया । 
धृत्वाछ्किादि स्ननेयृष्वेपुड्‌'च पच्चसु ॥ ५॥ 
कुशासने प्राग्वदन: उद्ग्ब्च्रोयथामति । 
उपविश्य गुर वाचं गणेशं प्रणसेदथ ॥ ६ ॥ 
तरिप्राणसंयमो भूत्वा भूरुवादिच्रयेण तु । 
रेचकश्चाथव्ृतीय" कुंभकं (च) ततः (परम्‌) ॥ ७॥ 
ऋपिष्छंदो देवताश्च विनियोग च वर्णकान्‌ | 
तत्वादिशक्तिवीजं च शक्तिश्चाथ क्रमात्स्मरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथदस्ताद्देदेपु कर्यान्न्यासंत्रयं क्रमात्‌ । 
दिग्बन्धनं च तत्पश््वाद्‌ ध्यायेदेवीं प्रसन्नधीः ॥ ६ ॥ 
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याचित्यसुवाकेन हृदये वराऽक्म॑डले | 

देवीमावाह्य गायत्रीं ततो ध्यायेद्‌ द्विजोत्तमः ॥१०॥ 
पंचवव्तरा दृशमुजा ष्रड़गभा चरणच्रयाम्‌ । 
चरिपच्चपष्ठि गायत्री परमेश्री ॥११॥ 
वेदादिविद्याभूताशहुतरक्त दवो जगत्‌ । 
ब्रह्मविष्णुशिवाल्वास्याः प्रथनावयवा अमी ॥१२।। 
ऋवेद्‌ः पू चरणः यजुवंदो द्वितीयकः । 
सामवेदस्ठेतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ ८) ॥१२॥ 
महाद्रिमख्याऊरू वासी रल्नाकरा स्पृताः । 
ूर्वादिकप्रथमा कुक्षिः दश्ठिणादिद्ितीयकाः ॥१४। 
पर््िमादिक्वृतीयास्याः कुवेराशाचतुर्थका । 
उष्वदिक्पल्िमायादिगणत्युक्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५॥ 
ठतिहासपुराणानि नाभिर्दि्याति वे जगत्‌ । 
ग्मन्तिररमस्द्श्छंदासि च ततस्तनो ॥१६॥ 

दयं धर्स॑शलाणि वाहवो न्यायविस्तरः | 
शिसेधरागिरिपति' शीर्षाणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । १७ 
छंदःशिरःशब्द शास्त्रं शिरःशीषं दितीयकम्‌ । 

शिरः कल्पस्ठतीयन्तु तचतुथं निरक्तकम्‌ ।।१८॥ 
पंचमं ज्योतिषं शीषं परमं परिकीतितम । 
सितेकरगतिर्व्त्रं वदनस्चेन्दुमंडलप्‌ ।१६॥ 

समीरणं च निश्वासः प्रसन्नो वायुरीरितः। 
कृष्णाश्रपेक्तिरखकाः दोर्माखा हिमदीधितिः ॥२०॥ 


४०६ भारट्ाजस्प्रतिः 


पुष्पावतंम्तल्योर्तीपि हसे नक्षुत्रमाटिका । 
रलाकस्पाह्यवनीस्हः मीमांसाछक्षणानि च ॥२६॥ 
वि्याविधोशिरः पश्चाद) अथर्वाख्यो विचेष्टितः! 
चदान्तशास््रं चिम मानसं परिकीर्तितम्‌ ॥२९॥ 
ब्रा सुखं शिखा रुद्रः विष्णुरात्मा हृदि य्ितः। 
एतद्वक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीरिता ॥२३॥ 
सख्यायनस्य गोत्रेपा जगद्रुपाखिलेरी । 
एव ज्ञात्वा खहसद्म दिव्याकाशेट्भुत(षैखटे ॥२४॥ 
हैमे सिदासने देवीं स्थिता ध्यात्वा द्विजोत्तमः । 
भदरपीठेद्यादयहे नानारल्नसमन्विते ॥२५॥ 
पञ्चासनेऽथवा सौम्ये तद्ायाते स्वचेतसः 
पाद्यमाचमनं चाध्य बस््रं यज्ञोपवीतकम्‌ ।\२६ 
चंदनं चाक्षतं पुष्पं धूपदीपं निवेयकम्‌ । 
करानुटेपं तवृ दत्वाधिजपमा चरेत्‌ 11२५) 
यथाशक्त्या च कारयेत्‌ ) 
स्वत्वा विविधे्तरदेवीमुद्धासयेत्ततः ॥२८॥ 
एतान्यसूनि द्रभ्याणि प्रोक्तानीदार्चनाघुना 
सिद्धानि छ्ुमानि द्रन्यजानि च ॥२६॥ 
एवं द्विजोत्तमः सम्यड्नियमेनेव सर्वथा | 
यो ध्यानेनाचयदेवी स्वाभीष्टं टमेत्ततः ।[३०॥ 
ध्याच छत्वा ततः सम्यग््राह्मणस्य महात्मनः | 
महापातकूर्वाणि न स्छरंन्ति तमस्यपि ।३१। 
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यानियोम्यानिवस्तूनि ध्यानं कुरवन्स्परोद्‌ द्विजः । 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः ॥३२॥ 
सततं ब्राह्यणो भक्त्या सदैव ध्यानतत्परः । 

न तस्य दुष्कृतं किचिदिद्ोपरिमदह्‌ात्मनः ।२३३॥ 
ब्रह्मा विष्णुहराल्वेव मुनयः पितरस्तथा । 

प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ 11३४} 
ब्रह्मविद्धिरिति ध्यानं ध्येयं तदूब्रह्मसिद्धये 1 
सदुनरह्यणोऽनिशं शुद्धेभविवश्येरपिस्रतम ।३९॥ 
योगेन ध्यानमार्गेणं जपेच सततं द्विजः । 
तिष्ठत्याभिलय वेदाभ्यां सनाक्षदीश्वरसंस्मृताः ॥३६॥ 
प्रायः किंजल्पने्वधेः भूयोभूयो विमोहनः । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति देवतं सद्‌ द्विजन्मनाम्‌ । ३५) 
वेदाविका परित्यज्य गायत्रीं ये द्विजातयः । 
पठन्ति वेदानस्तेपान्ते मवेयु्दंभस्वनाः ॥।३८॥ 
गायच्रीध्याननिरतो यो द्विजो जप्यवेद्वित्‌ । 
सवेदविदिति प्रोक्तो विशुद्धश्च द्विजातिषु ।२३६॥ 
एतद्धयानं ततः कुर्यात्‌ सद्धस्त्या नियमेन यः। 

स स्नातः सर्वतीर्थेपु कृता स्तेनाखिखाधराः ।1०॥ 
कृतानि सर्वदानानि भूदानम्रसुखानि च । 
कृच्छरचान्द्रायणादीनि कृतान्यु्रत्तपासि च ॥४१।। 
अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धर्माणि तानि च) 
यथोदितक्रमेणंव समस्तानि कृतानि वे ।1४२्‌॥ 


भारद्वाजस्मृतिः 


महाध्यानमिति प्रोक्त एतद्ध्येयं द्विनातिभिः | 
सदुद्धिजायपरेषवयं(परदातव्यं) अन्यस्मै न कदाचन । ।४२॥ 
विजः सदा महाध्यानाध्यायमेतं परः शचिः। 
सवपापविनिमुक्तस्स याति परमं पदम्‌ ॥४४॥ 
॥| इति श्रीमारद्राजस्परतौ महाध्याननासक- 
स्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 

पूजाफटसिद्धये द्रत्यगन्धटक्षणवर्णनम्‌ 
अथाचनोक्द्रग्याणा ग॑धाना च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
छक्ष्णं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफटसिद्धये ।। १॥ 
चंदनागस्कपूरकारमीरजचतुष्टयम्‌ । | 
गंधाख्योऽयं विदेप्यस्या भक्त्यावापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ २॥ 
चंदनागरुकपूर कुडमप्निग्धकरद॑मः | 
ग॑धोत्तमदति प्रोक्तः श्रेष्ठः सर्वानुटेपने ॥ ३॥ 
पूतिसृगमटादीनि पुरण्यागानि विशेषतः । 
द्रव्याण्यतिसुगंधीनि प्रमृज्यान्यनुखेपने । 
चंदनागररोहाख्य काश्मीरजचतुष्टयम्‌ ।। ४ ॥ 
एकेकमष्टद्वितयशतसंछ्यागुणाधिकम्‌ । 
अभिन्नाशंखवश्चेतांः सुस्निग्धां त्रीहितण्डुखाः।॥ ५॥ 
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अक्व॒तश्चेत्यभिदहिताप्ते प्रशस्ताः समच॑ने । 

करष्णाः कड्गा()वहुविधाः पुरुपाश्चमखीमसाः ।! ६ ।॥ 
वरहयक्षता अपि क्षुद्राः न हि योग्याः सम्चने। 
माखतीसदिकाशोकाः जीवन्ती नवमदिकाः ॥ ७ | 
पुन्नागवङ्कुलखाभोजाः पाटलछोत्पल्चंपकाः । 
कर्दबकर्णिकाराख्पपराशकरवीरकाः ।। ८ ॥ 
मंदारनागविजयश्वेतर्मदारकेसराः । 
कोुकामतमातद्िरख्यावर्वकुसुसकाः।! ६ ॥ 
वकागस्यासनद्रोण आरग्बधककाचना- । 

त्रिसंध्य प्रथुवारकंलपा्युः पुप्पसंकटः ॥१०॥ 

एपा पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समने । 

एषु क्षणयुक्तानि योग्यानि कुसुमेष्वपि ।११॥ 
अर्ष्षणानि पुष्टानि न योग्यानि कदाचन । 
सदानि न नारानि सुपक्रानि नवानि च ॥१२॥ 

स रक्षणानि ताल्याहु" पुष्पाण्यधिप्रियाणि च । 
पुष्पेषु चतुवैर्णा मवन्तिधवलादयः ॥१३॥ 

तानि सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोञ्यानि समर्च॑ने । 
प्रयोज्यान्यर्चनादिमिः{ददाणि पुण्यगन्धानुलेपनेः)\।१४। 
अतिपक्राल्यपक्रानि त्नानि विवटानि च। 
निर्नाखानि प्राक्तनानि केश्कीदयुतानि च ।॥१५॥ 
विशीर्णानि सस्प्राणि कृणोपद्टतानि च । 
एतान्यलक्षणादीनि पुष्पाणि काथ(कथि१) तानि तु ॥1१६॥ 


प्ट 
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वीतपुष्पफलाशानि विभज्य न तु पृजयेत्‌। 
अन्तरेण सरोजा्तेदिवर प्रसवद्वयम्‌ ।१५॥। 
अच्रारूपातानि पुष्पाणि न योग्यानि कदाचन । 
तस्मादटुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्यच॑ने सदा ॥१८ 
वरिल्वापामार्ममरुवतुखसीदमनाम्र्‌ कः । 
श्रृद्राडजंबुखदिरमहमदिदकाह्ययाः ॥१६॥ 
शशिब्रह्ममहीजात हरिता कुशाह्याः । 
एपा कोमटपत्राणि योग्यान्य(्य)मच॑ने सदा ॥२०॥ 
पूर्वोक्तकुघुमाटाभे पत्ररेतेनियोजयेत्‌ । 
एपामङामे पत्राणां अक्षतैर्वातिरे(ख)यनेत्‌ ॥२१॥ 
स्वारामोद्मूतकुदमै (र) अचशरेष्ठेलुदीरिता 1 
मध्यमा वनजैः पुष्पैः करीतपुष्पेः कनीयसी ॥२२॥ 
कपित्थवा ऊुचीसगं शिरीषमदयन्तिकाः । 
शद्भस्पेरंडमघुकविभीतकविपद्रुमाः ॥२२॥ 
अन्ये येनात्र कथिताः विरोधो छतिकद्रुमाः । 
तरी भिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४॥ 
नस्तस्मास्तैयजेटेवी(त्म्या)न्वेष्टशीघ्राभिखापुकः । 
स्तेयेनाऽऽहत्य पुष्पाणि वाद्वा येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
यो यज्ञेत तेवर था पूजा भवेदेव न संशयः। 
गधानि पूजाद्रव्याणि स्तेयेन प्रसभेन वा ॥२६॥ 
आहत्य प्ूजयेत्तेयंः सा पूजा च चथा मवेत्‌ । 
सि.“"दं (सिन्दूरः) कुंकुमं दूर्व कोषं छावंजकं तथा ॥२५७१॥ 
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अमूनि पंचद्रन्याणि पायान्वहुमेदषेयः । 
फं कपूरतंकोरकोष्टेखोशिरजानि च ॥२८॥ 
अमून्याचमनीय्यस्यानि द्रन्याण्युक्तानिसदूवुधैः । 
कुशामरे तिरुसिद्धाथं यवाक्षतवयासि च ॥२६॥ 
द्रन्याण्यमूनिपद्राहुः (१) अध्यैस्य सुनिपुगवाः | 
न मेरसन्जश्रीवासकुङ्कुमं श्रीफलं मधु ॥२०॥ 
टाक्चाकृष्णागरः सर्पिः असनः सरख्ट्ुमः 
अगसर्महिपा्रश्च श्चीगंधो शुग्गुटयुस्तथा ॥३१॥ 
निर्यासश्च्यवनश्चेत्ति धूपद्रव्याणि पोडश'। 
व्येषु यथा्च्थं तथा तद्धूपमचयेत्‌ ॥३२॥। 
अरामे प्रसवेनेव धूपं संकल्प्य वऽ्चयेत्‌ । 
कर्पूरलोदश्ीखंडेखामन्जुकचतुषटयम्‌ ॥३३॥ 
रूपवेदाग तुरगसश्यं सधृ(घ)तसाधनम्‌ । 
एतन्मधुधूतं पात्र विततज्वारुपावके 1)दधय। 
प्रक्षिप्य दद्यात्तद्धपं महासंम्मोहना वरय॑(्मकम्‌) | 
कपूरसीतरोदोभूकल्यंकूदुरुष्करम्‌ ।३५॥ 
निर्यासश्च॑दनचेति द्रव्याण्येतानि सप्र वे। 
क्रमेणेव तु सप्तातं संख्ययाच्युतभापितम्‌ ।}३६॥ 
मधुपयत्मरतं (रव्यात्सक) देन्याः तियं धूपसा धनम्‌ । 
एतेपासपि विज्ञेयः भायाः पृवं यथोदिताः 1३५ 
कपूर गोधृतं तेर मवं टि (क)साधनम्‌ । 
पटृसूप॑च कार्पासं तद्टतिकरणे स्पत ।३८॥ 

१६६ 
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महानदी पुण्यतीर्थं सखिलं चोत्तमोत्तमम्‌ । 
नदीधनरसं मेध्यं इतरतु कनीयसम्‌ ॥२६॥ 

तत्र स्वादूदकं श्रेष्ठं काषार्यांभस्तुमध्यमम्‌ । 
इतरत्सरिङं वारि कनीयसमुदाह्तम्‌ ॥४०॥ 
सकीटकं स दुर्गधं हेयवस्तु समन्वितं । 

समृत्तिकं यत्सङिटं तदयोग्यमिति स्म्रतम्‌ ।४१। 
श्छेष्मरक्तयुरामाससर्पिर्माच्राखिशिरोरुदैः । 
एतानि हो(्यवस्तूनि न संसपरश्यानि दि कचित्‌ ।॥४२॥ 
स्वच्छ सुशीतलं स्वादु ठघुसत्पाच्रपूरितम्‌ । 
षानीप्यं तत्त॒ जानीयात्सछिलं शरषठमुच्यते ॥४३॥ 
चंदनागसकपूंरचंपको सीर कुडकमेः । 

वस्ति(ख)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम्‌ ॥४। 
मूलेनाषोत्तरशतं वार्येतदभिमत्यं च । 

सक्च स्रापयेदेवीं सव॑पुण्यफटं रमेत्‌ ।४५॥ 
निवारतंडखाः श्रेष्ठाः मध्यमा ब्रीहितंङछाः। 
होमोक्तधान्या जायते तंडराःसयुः कनीयसः ।४६॥ 
अखण्डा निस्तुषा शरेष्ठाः श्वेताःक्लिग्धास्च शोभनाः । 
सतुषा वहुवर्णाश्व कणाम्ना नैव शोम नाः ॥४७॥ 
अगद्कम्रमिताः श्रेष्ठाः तद्धां मध्यमाःस्मरताः । 
कनीयसस्तदर्धाश्च नेवेद्यपरिकल्पने ॥४८। 

श्िन्ान्नं तंडकान्नं चाभिः सटाख्वणोदनं । 
सवेगान्नं घटान्नंच्च नवेद परिकल्पयेत्‌ ।४९॥ 
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दुभव्सान्नपरारधान्नं खूष्टान्नं शूद्ररोगिभिः। 
उच्छिष्टावदितं चान्नं नेवेद्ये परिवर्जयेत्‌ ॥।५० 
अतिपक्राअपक्ताश्चसंस्पष्ठा म॑दकादयः। 

नेवेये तेन योम्यास्युमौदकादंतु पूतनम्‌ ॥५१॥ 
गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूषदधिसर्पिषाम्‌ । 

अस्य जीवफलान्नं च प्रशस्तमिति तस्स्पृतम्‌ । 
अतिपक्रमपक्वं च ` न कल्पति कृमिनं । ५२ 
दुभाडसातमस्यस्कं दुर्गधमञ्युभं स्पृतम्‌ । 
परिपक्वं सुपाच्रस्थं सुगन्धं नयनगप्रियम्‌ ॥५३ 
सद्यस्कमेतत्ितयं नैवेयेऽति शुभप्रदम्‌ । 
कदटीनारिकेखाम्छपनसानां फटानि च ।५४ 
समस्येदिलुदंडानि सुपक्तानि सुखानि च । 
सक््याणि यानि श्रेष्ठानि कदमूलफलखानि च ।)५॥ 
निवेयकानि सर्वाणि दातन्यानीतराणिं न । 
सुद्रानिष्पावकामाषास्तुपर्याश्चणका अमी ।॥५६॥ 
पंचेतेऽतिप्रशस्ताःसयुर्मवेये दोषवर्जिता: । 

क्रसुकस्य फलान्यष्टौ अनुचथिष्टानि संति चेत्‌ ॥५५ 
पत्राणि नारवस्याश्च द्विगुणं शुक्तिचूर्णकम्‌ । 
अन्येरादाय नोच्छिष्टं दुचूर्णमलाभकं ॥५८॥ 
कपूरसदितंयत्तत्ताम्बूलमित्तिभापितम्‌ । 
अस्याऽरामे यथाटच्यं पत्रक्रघुकचृणकम्‌ ।॥(५६॥ 


४०५२ 
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ताम्बूलं ात्रयेचछराद्धं यत्तत्नयनवछमम्‌ । 

त्रे्ठानि पत्रवद्ाणि महार्घ्याणि चर सवदा ॥६०।। 

एपामलामि कार्याः स्यर्वासांसि प्रयतानि वा । 

नेत्ग्रियाणि सृष्माणि नूतनानि घनानि च ॥६१९॥। 

यान्याहतीनि' वश्ाणि प्रशस्तानि भर्वति दि । 

आर्द्धानि जीर्णानि अन्यरपि धृतानि च 1६२ 

करमिद्घ्मनि जीर्णानि स्थूडान्युपहतानि च । 

दुष्करं ` प्रयुक्तानि देवताभिश्रूतानि च ॥६३॥ 

नूतान्यस्यानिरब्धानि स्युशस्थानिजा चित्‌(१ । 

एवं सर्व समायातं द्रव्याणां छक्षण स्पुटम्‌ । 

एतज्ज्ञात्वा द्विजोदेवीं सद्धिदधव्येः समचयेत्‌ 118४ 
॥ इत्ति श्रीमारद्ाजस्पतौ पूजञा्रव्योपकरणवर्णनं नाम 

चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 
¦ । 9 
{ 
अथ. पञद्रोऽध्यायः 
'. „7 'यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ 

अथ यज्मेषदीतस्य' विर्थिं संम्यगृद्िजन्मना । 

रो तस्मोपिक्रिथासिद्धेधे श्रवध्येऽखिख्शायिन म 1 १1 

यज्ञोपवीतं शैव ` सर्मकर्माणि सर्वथा । 

श्रोत्र्तानि चाल्याननिः छर्घादपुण्यानि च द्विजः ॥ २॥ 
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अह्ञात्वाऽस्यविधि चिप्र: छता छृत्यास्करोति यः 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्युनिष्पटानि वे ॥ 
तस्माद्यत्नेन कतव्यमुपवीतं विधानतः 

विधानेन विना जातं भवेद्रोकंठरछजुवत्‌ ।। ४॥ 
अतः सम्यगुचिधि ज्ञात्वा कुवीत विधिपूवेकम्‌ | 
यज्ञोपवीतं पटकमं तत्सत्कर्मांधिसाधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
सह्‌ वे देहना्ेत्यायेसिनूुश्रतौ (ब) । 
` यज्ञोपवीतं विधिवस्छरत्वा धृत्वा द्विजोत्तमः।) ६ ॥ 
` ततो वेदमधीयीत श्रौतस्मार्तक्रिया चरेत्‌ 1 
इत्येवं युद प्रोक्त' अतोदध्याटिनान्ततः ।। ७ ॥ 
देवं पेदकमा्पं च कर्म कुर्यात्सदा दिजः । 
कुर्यादयज्ञोपयीव्येव नान्यथा तत्फट्प्रदम ॥ ८ ॥ 
निवीतं मनुष्याणा प्राचीनावीतं देवानामितिश्रुतिदशंनात । 
चतुणा त्राह्यणाना च वर्णान कषैत्रसंभवम्‌ । ६ ॥ 
कार्पासमुपवीतार्थं गृहीयान्न (तु ९) भूमिजम्‌ । 
कार्पासः प्रथमः सुष्ट' जगत्ख स्व्वभुवा १०५ 
व्रादाण्यस्य स्थापनां वेदाना स्थापनाय च । 
साधीनं क्षेत्रजं स्वस्य कार्पासमधरम स्मतम्‌ ॥११। 
तस्मच्छ्रं ` स्वयं वीजं उप्त्वा त्र समुद्धवम्‌ । 
रवस्वच्णस्वदारे(दि) ससुत्पादितवीर्‌धि. 11१२ 
कार्पासं यत्तदु्कएं उपवीतकृता शरश्तम्‌ । 

स्वके स्वगृहाभ्यासे यौ देशेऽपि वा द्विजः ।९३॥ 
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ववष्टयावत्छटं तावदवटं जानुमात्रकम्‌ । 
गोमयेन प्रखिप्तेन स्वोक्तवर्णान्मुदा सह्‌ ॥ १४ 
अवनि निवपेदूबीजं सकार्पासद्वयं शिवम्‌ । 
प्रणवेनाभिमन्त्येव ततस्तोयं श्रसेचयेत्‌ ।।१५॥ 
आपोवाइतमि्यादि सूक्त नेवाभिर्म्रितम्‌ । 
ततः ञुदधाम्बुनेकेन तत्सस्यमलुवधयेत्‌ ।।१६॥ 
तथा जातेषु जातं यत्त्‌ कार्पासमतिशोभनम्‌ । 
शेतरोहितपीताःस्युः विप्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥ १७५. 
वर्णशूद्रस्य छृष्णःस्यादरणोऽन्यः संकरः स्मृतः। ` 
खकषेत्रार्खहतं श्रेष्ठं कार्पासं धवं द्विजः ।॥१८॥ 
पितरेरपि वा शुद्धं उपवीतछ्रते श्चुमम्‌ । 
फरवत्तुषकेशाखि तणवलर्कानि यनतः ।१६। 
पात्रे पविच्रं संख्ाप्य प्रयतः शोधयेदृद्धिजः। 
तस्मिन्कराभ्यां मुच्येत कार्पासबीजसंचयम्‌ ।२०॥ 
कार्पासरज्जुशापेन ऊबीत भृदु कमं तत्‌ 
तेनैव द्विजकर्माऽथ कारिक सुक्तयुत्तमे ॥२१। 
शुद्धाभिर्विधनाभि्यस्वस्यगोत्राभिरथापि(रप्यथा) वा । 
पुंश्चखीभीरुद्क्यामिःकन्यकासिश्च(‰) पुरन्धिभिः ।(२२॥ 
तंतुकम न कर्तव्यं कार्पासमृदुकमं च । 

` आसु न्यूनाधिकांगाश्च र्सितावयवा अपि ॥२३॥ 
असौम्यापनकेनस्यु यो पित्तं) (यो षितस्तस)कल्पने । 
सुमगल्यथवा कन्यप्रशस्ता(्याफ़तु कर्मणि ॥र४। 
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विश्वस्थान प्रशस्तेति केचिदाहु्महषेयः। 

कीर्तितं स्वस्य हस्तेन सूत्रमिद्युत्तमं स्छृतम्‌ ॥२५॥ 
हिजकर्मादिभिःपश्चादृशक्तस्वेदयं यदि । 
उत्तमस्तंतुकद्रौक्मः कल्धोतस्तुमध्यमः ॥२६।। 
कनिष्ठस्थानक्श्चेति तंतुकर्मण्युदी रितम्‌ । 
दिषडङ्कलमाच्रायासंगल्या ततस्य तु प्रमा ॥२अ 
कराकालक्षणं सेवं प्रोक्तं ततुकरृतः खलु । 
व्यासोन्नतेऽगुले वृत्तं समातन्तुकरृतौ मता ॥२८॥ 
क्षणं दविधमाख्यातं यन्तं तन्तु क्रियार्हकम्‌ । 
तस्मिन्मणिशखाकान्तं संप्रोष््याद्यवायतम्‌ ।२६॥ 
विनि्तं स्थितं यत्तत्तन्तु छत्ल्दीरितम्‌ । 
तन्तुश्ृसरोतलोदाना छ्ञ्जेनेकेन निर्मितम्‌ ।२०॥ 
पात्रं मवेदलामे चा य्ञंयदमनिर्भितं । 
षडगुरोच्छरयं तस्य व्यासर्मगुटपंचकम्‌ ॥२१॥ 
पाण्णिग्रीवान्वितं यत्तत्तन्तुकृत्पात्रमुच्यते । 
साद्धदयागुं पात्रं तदाधिः कधरागुरम्‌ ॥३२॥ 
उच्छेधस्तस्यचिस्तारं कणस्य टूरव्यगुरं भवेत्‌ । 
तन्तुक्रद्‌ भ्रमणं स्थान पां ख्यातं द्विरगुरम्‌ ।२३३॥ 
तथेव पाद्रखातं स्यात्‌ कर्णं यथारुचि । 
लोदकंकुटकान्येषु यथाद्य न चा सृतः ॥३४॥ 
काकादीनां तन्तुकृतां अरे तन्तुक्ृद्धवेत्‌ । 
कुचन्दनश्वखदिरः कस्यतेमणिकर्मेणि ॥३५॥ 
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तज्जातिनाटं तस्य स्यात्‌ कुशनाखमथापि वा । 
स्वणतन्तुकृतादीनामरामे धनसौमपाम्‌ ।३६॥ 
शुद्धमण्मणिसंभ्रोता ुशनादी प्रशस्यते | 
समक्षखन्मणिम्तक्षः वततुछतंततुकतंने ॥२७॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्न द्विजन्मनः । 
अस्य शुद्धिजैनस्परटिदौषो ह्यस्माचकारणात्‌ ॥३८॥ 
अस्टृश्यरोत्पादेषः (१) तन्तु्य॑त्रो न शस्यते । ' 
अतिसू््मम तिस्थूटं शीषं निश्नोन्नतं च यत्‌ ॥२६॥ 
यल्नेन' कीर्तितमपि द्विजः सूरं तदुत्छजेत्‌ । 

म्छानं य॑त्रक्रियायुक्त' उपयुक्त धतं ।\४०॥ 

दग्धं तष्टं मुष्टिकायेः यत्तत्सूरं परित्यजेत्‌ । 
पूयशोणितविण्मूत्रश्टेष्मोच्छिेस्च यद्यपि ॥४१॥ 
संस्पृष्टं तद्धवेत्सत्रं उपवीतक्रृतौ न हि । 

उपक्रम्य प्रतिपदं यावस्स्यास्पूणिमावधि ॥४२॥ 
सङपश्चःस्मरतस्तावसपराहं सध्याहृतः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथौ पुण्ये नक्षत्रे ज्ुभवासरे ॥४२॥ 
प्राह्ण शुचिः शुचौ देर ह्मसूर्ं प्कट्पयेत्‌ | 
स्वाध्यायपरने योम्यास्िथयो या अकीर्तिताः ॥४४॥ 
ताश्च स्वाध्यायतिथयो पक्षान्ते पुण्यदहानि च । 
चिनच्राधिनीशतमिषकस्वातिपुभ्याःपुनवंसू ॥४५॥ 
हस्तचिघ्रविष्टाघ्ुरधा(विश्णखाचु)रेवतीरोदिणीम्रभम्‌ । 
उत्तरत्रितयं मूरविशाखा हरिवारकम्‌-॥४६॥ ` 
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एतान्यष्टादशक्षाणि पुण्यरघषाण्यक्षयाजवुः । 
हस्ताभिनिदनुराधश्चयुक्प्रोषठ पदाह्याः ।४७॥ 
तिष्यः पुन्सूवेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 
आसुपवीततं कुर्वीति द्राक्म॑फख्वाचकः ।४८ 
वृक्षेषु जन्मश्रष्ठःस्याचतुथं पष्ठमषटकम्‌ । 

द्वितीयं नवमं चाल्यस्वस्वताराः श्चुभेतसाः ॥४६॥ 
तरतीये सप्तमे पष्ठे दशस्वस्य(स्य?) जन्मनि, 
एकादशो स्थितश्चंद्रः भप्रद इति स्मृतः। 
तारा्चद्रवरोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ 1५०॥ 
व्रह्यसू्रं तयो्हीनवेनेव प्रकल्पयेत्‌ । 
पृगयर्वयज्ञुः साम्ना क्रमादेतेऽधिपाः स्पृताः ॥५१॥ 
देवेख्ययेमरप्पुत्र दंतेयाराध्यभूमिजाः। 
स्वस्वयेदे शखेर(शवस्यवारतदुदयेऽपिवा ॥५२॥ 
विदर्धितोपवीतानि तदलाभे युमेऽहनि । 
बृहस्पतिः सुराचायैः रोहिणेयो हिमा्युकः ॥५३॥ 
एते ययुभयरहस्तवेपा वासरा. जुभवासराः । 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं सोनिकेतनम्‌ ।1४॥ 
सटश््व॑तेपु ख्च्धेपु छर्यायज्ञोपवीतकम । 

ब्रह्म विष्णुशिवस्चू्यैः दुर्यागणपतिर्युहः ॥५६॥ 
एतेपान्तु सुनिस्थानं देवस्थानमिति स्पृतम्‌ । 
राभादिसरितां कूटं नदीतीरमितिस्पतम्‌ं 1५६ 
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तपोवनमृपीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌ । 
वासस्थानं गवा यत्तदुदितं गोनिकेतनम्‌ ॥५७ 
स्थानं तपस्विनां यच्च भवेत्तस्यमद्‌ाहयम्‌ । 

स्नात्वा शछ्ुचिर्धिजः श्रषठश्चरणो च ककाततः ॥८८॥ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राद्ुखो वाऽ्प्युदद्युखः । 
कृष्णाजिनासनाकाभेद्ुशवट्टमासनोऽपिवा ॥५६॥ 


स्थित्वा समादितमनाः प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्रं वाचं स्वाचा्य त्रिदशागषीन्‌ 1६०॥ 
पिद्ल्तराद्यणमञ्जाक्षंरुद्रभक्तयामिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवसुच्वायं ध्याहृतित्रितयं ततः ॥६१॥ 
नवतींसङ्गृहणीयात्तत्सू्रं चतुरः । 
तदेवाचिररूपेण कुर्वीत विगुणा ततः ॥६२॥ 
तत्संप्रक्षाटयेच््दधेरम्बुभिः प्रणवेन च । 
व्याहति त्रितयेनाध॑स्ततकूर्चौपरि निश्धिपेत्‌ ॥६२॥ 
आपोदिष्टादिभि्ल्त्ः कुशैस्तन्माजयेतत्रिभिः। 
दिरण्यचणा इत्यायश्चतर्भिर्माजेयेन्ततः 1 ६४॥ 
पवमानानुवाकेन ततो माजंनमाचरेत्‌। 
उपवीतच्रतौ विप्रः द्धौ हरौ देवमाषितो ॥६५॥ 
एकोनं वा ततो विप्रश्वान्यो मध्यमधारकः । 
्राकप्रत्यग्बदनो चिप्रः दक्षिणासिसुखोऽपि वा ॥६६) 
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स्थित्वापठनूस्मरन्‌ तुल्यं तत्सूय्रमनुपत्रयेत्‌ 1 
उच्चरन्प्रणवं पूर्वं उयाहति्रितयं तथा । 
शनेर्वामखहस्ताभ्यां अद्‌ाव्यम्रोऽलुवतयेत्‌ ॥६७॥ 
तत्सत्रं त्रिरुणीकृत्य तेरमाभ्या त्रिमिःसवा । 
प्राणानयंद्धि)द सीत्युक्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उच्चरन्प्रणवं पूवं व्याहृतित्रितयं तथा । 
शनेर्वामं स्वदस्ताभ्या तथान्यग्रोऽलुवतंयेत्‌ ॥६६॥ 
नरा मृगाः पतंगाल्व संघानेचानुवेषटयेत्‌ । 
सूत्रस्याधो न गन्तव्याः गतश्चेदयुदतस्त्यजेत्‌ ।७०॥ 
विष्मूत्रागारकेशास्िचमक्रिमिचयोपरि । 
अठुवर्तनसंधाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥५१॥ 
कपालोच्छि्टिनिर्माल्यतुपधूमेरिणोपरि । 

न चाुवर्तयेत्सू्रं संद्वानं चास्य नाचरेत्‌ ॥५२॥ 
यज्ञोपवीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणकं । 
सिद्धाथेस्यापि च फरष्थूरस्योक्त' मह पिभिः 1५२॥ 
स्थुकफङ्स्य तूरस्य मध्यमस्य कृशं न च | 

तत्र श्रेष्ठ मध्यमं स्यात्‌ कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयुररंतूलशयुल्पं तपोहरं ( कनिष्ठ च ?) 
उन्तमप्रमाणं शुस्पं यदुपवीत्तं करोति शम्‌ ॥५७१॥ 

एवं ज्ञात्वाुवर्त्याऽधः शो परा कुशाप््ते । 

देशे प्रसार्य दर्भौ द्धौ दा ऊर्यात्करष्वनिम्‌ ॥७६॥ 
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पश्चान्तद्रज्जुमादाय प्रणवन्याहतिच्रया । 
जपन्छुनैः शनेगंद्धि कुटिले परिमोचने ॥७७॥ 
तच्छरुल्वनेत्रिवख्या छृत्वायार्थं दृद त्रिधा । 
अवेष्ट-य बधयेदूमरत्थ त्रितयं चोपरिक्रमात्‌ ।॥७८॥ 
पठाशखदिराश्रद्धा(ल्था)विल्वायध्वरभूरुह्‌ । 
तर्क्िपेदेकशाखायां भूसुंवः सुवरोमिति ॥५६॥ 
गोमयेन शुचौ देशे प्रविदिप्रं ईशास्तृते । 
बरीह्यासनं प्रकर्प्याऽथ क्रुचं तन्मध्यमे द्विषेत्‌ ॥८०॥ 
तस्योपरिष्टक्कल्शं ताम्र" सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 

पूणं पवित्रसचिदेः सुगं ऊुुमाश्चतेः ।॥८१॥ 
संस्थाप्य कटशाभ्यां तु तच्छाखासूत्रसंयुताम्‌ । 
यज्ञे गंधादिभिस्तच प्रणवे सद्िजोत्तमः ।८२॥ 
यजेदुर्गगादिभिस्सयः प्रणवेन द्विजोत्तमः | 

ततः सप्रणवेनेव व्याहतिचरितयेन च ॥८३॥ 

सह्‌ प्रतिष्टापयामिपदेनेकामरमानसः , 
प्रतिष्ठाप्य ततः सूरं आद्‌ायाऽऽदित्यमंडर्म्‌ । ८४ 
आसव्येनादिभिर्मवरेश्चतुर्भिः संप्रदशंयेत्‌। ` 
ततः पूर्ैखले तच संस्थाप्याषोत्तरं शतम्‌ ।८६॥ 
पथक्‌ प्रथक्‌ प्रणवं गायत्रीं सर्शयन्जपेत्‌ । 
अनेनोक्तविधानेनं सञ्जातं संस्मृंच यत्‌ ॥८६॥ 
तन्महामुनिभिर्वन्येः. बह्यसू्रमिति स्मृतम्‌ । ` . 
अयेःकाराखरयोखोकाः तिसैःसंध्याखयोमुणाः '॥८७॥ 
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जरयोऽप्नयख्योवर्णां ्रयोचेदाखयःस्वराः ।, 
विखरोन्याहतयो देवा; त्रयखिशच शक्तयः ।।८८।\, 
अस्मिन्यज्ञोपवीततेऽमी वसंत्यच् मुदाहताः । , 
तस्माद्धिजानतो मत्तया ब्रहमसूं हिजोत्तमः ।८६॥। 
कलैव धार्येच्छश्चत्‌ सवैकर्मफराप्तये । 
द्विजाना स्थूकायानां उपवीताय तु प्रमा ॥६५। 
खनाभिसदृशं ज्ञेयं स्थूलमानपुरोक्तवत्‌ । 

इह पादतलस्थेयद्‌ ब्रह्मसूत्रं हदिस्थितम्‌ ॥६१ 
यथादृश्यं तथाधार्यं र वत्येते महर्षयः । 
नामेरूष्य॑मनायुष्यं अधोनाभेस्तपःश्चयः ।।६२॥ 
तस्मान्नाभिसमं दयात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनायीतमिव्यपि ॥६३॥ 
देवमालुपपित्येपु कर्मस्वेतत्यं स्मृतम्‌ । 
करेऽपसव्ये प्रिप्नसुपवीतमुदादतम्‌ ।६४॥। 
प्राचचीनावीतमन्यस्मिन्निवीतं कटरुम्वितम्‌ । 
उपवीतं ब्रह्यसूव्रं यज्ञोपवीतकम्‌ 11६५ 

यज्ञसू्ं देवख््म चैत्यापट्कमस्य तु } 

द्विजस्य दक्षो कठा "ˆ "“ ।६६। 
आहतास्तेयतस्तस्माटुपवीतं तदुच्यते । 

ब्रह्माखयौ द्वौ तपोवेदतापजसख' प्रसृचनात्तं ६७५ 
न्द्यसूत्रमितिख्यातं एतद्व्र्याख्यसाधनम्‌ । 
भूम्यन्तरिक्स्वरगेषु वत्तते यानि तानि च ६८५ 
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सूचनासस्वधरस्येव सप्तमित्यभिधीयते । 
यज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीतं (१) छक्चणाह्ययम्‌ \६६॥ 
यज्ञोपवीतमि्युक्त' तस्य संरक्चणतः सदा । 
अग्रिोमादयो यज्ञाः एतसम्यगृद्धिजन्मनम्‌ ॥ १०० 
सत्तं सुचनादेतयज्ञसूत्रमिति स्मृतम्‌ । ` 
सद्रश्चतुर्मुखो विष्णुशप्यन्येऽमृतभोजनाः ।१०१॥ 
शश्चद्धधत्यतोदस्तदेवरक्षेति चोच्यते 
मूर्वारितेजोवायुखध्राणाआात्मन्नरयं तथा ॥१०२। 
क्रमाद्धर्वति तंतूनां सदानामधिदेवता । 
मंथित्रयस्याधिपाःस्युः पितामदहरीश्वराः ।१०३॥ 
यज्ञोपयीतकारस्य पर ब्रह्मादिदेवतम्‌ 1 
तन्तुप्राहौ अन्थिकृतौ सूत्र सन्धारणेऽपि च ॥१०४॥ 
देवानेतान्हदि स्प्रस्वा नमस्छुवींत भक्तितः । 
एकेकुपवीतं स्यादात्य॑ताश्रमिणो्टंयोः ॥९०५॥ 
देशौ चा गस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सूत्रं तथेव त्रद्मचारिणः ।१०६॥ 
सौत्तरीयं गृहस्थस्य तथैव वनचारिणः 
कष्णसाररगवस्तानः अजनं ऋमशःस्पृतम्‌ ।१०७५॥ 
सरोभून्‌ उन स्निग्धं सककृष्णं धवलं शमम्‌ । 

अददं मोपयुक्तयत्‌ प्रशस्तमजनं स्यतम्‌ ॥ १०८ 
स्वर्णेन रत्नैरुचिरं वध्याचाध्िप्रियं यथा । 

धार्यं क्षत्रियपुत्रेण वत्पुरोदितसूतुना ॥१०६॥ ` 


यज्ञोपवीतविधिचर्णनम्‌ ४०८३ 


यज्ञोपवीतं॑संधार्य जातुचिद्त्रद्यचारिणा । 
विप्रस्यशाटीरशना मौवी भूपस्य मेखला 1११० ` 
अपि सूत्रं तच वेश्यस्य ब्रह्मचारिणः । 
विप्रादीना चयाणा च त्रिच्रता चिप्रदक्षिणा ॥१११।। 
तरिब्ृदूमन्थिरितिपभोक्ता मेखला स्पृतिचोदिता । 
कोपीनधारणायाऽथ शुल्वं कृत्वोपवीतवत्‌ ।।१९२॥ 
यतिश्चव्रह्यचारी च दधभ्याता वे प्रदक्षिणम्‌ । 
नम्रलपरिदह्ाराय गृहस्यणिनस्त(ना१) था ।\११३२॥ 
तथैवधारयेयाता अवश्यं केवटं च तौ । 
तारदितयविस्तारतटद्विगुणमायतम्‌ ।। ११४) 
तत्कौपीनमिति प्रोक्त स्वीयदस्तप्रमाणतः। 

सव्यं पार्श्वहयदशासमेतं सृष््मयुत्तमम्‌ ११९ 
विप्रस्य वासः कापायं मञ्जिष्ठ क्षत्रियस्य तु | 
वेश्यस्य पीतमिल्युक्त' क्रमेण ब्रह्मचारिणः ।११६॥। 
गरहष्थस्यनितं वस्त्रं वानप्रस्थस्यचापितत्‌ । 
काशायसुत्तरासंगं यतेराहुश्व नूतनम्‌ ।1११७॥ 
द्रादशांगुख्विस्तारं स्वस्ववस्वं दशांगुखम्‌ । 
यज्ञसूत्रायतं यत्तदुत्तरीयमिति स्यतम्‌ ॥११८॥ 
हुङ्ावर गृहस्थस्य विप्रस्याऽथ महीपतेः । 

पटटरानि नववखाणि वैश्यस्य च तथव हि ।११६॥ 
कुसुभरक्तवद्लाणि चोदितानि महीने । 

वेश्यस्य पीतवखाणीत्याहुः केचिन्मदर्षयः \१२०॥ 


४०८ 


भारद्राजस्छृतिः ,. 
शुचिर्विप्रस्य पाठाशः दृपश्चोदटु'वरो विशः । 


वेस्यो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ।१२१॥ 


विप्रस्य दंडः पालाशः नेथ्यभ्रोधो महीपतेः । ˆ , 
वेश्यस्योदु' वरः प्रोक्तः अखाभे त्व्रजन्मनः १२२ 
पालाशविल्वौ विप्रस्य पेप्पटं क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पेख्चो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः । १२३ 
स्वस्य शाखोक्ंडानामराभे सवेसोमपाम्‌ । 
सर्वेष्वेषु यथान्धो दडःस्या्सकटस्थरे | १२४ 
यपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः सर्वभूरुदाः । 

स्वन्रक्षा एव वेश्यस्य दण्डरसग्रहणे स्मरताः ॥१२९॥ , 
गृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिपु । 

वेणुदंडः प्रशस्तःस्यात्‌ निर्दोप ` प्रणकः() ।१२६॥ 
गुद्यारण्यस्थयोदंण्डो युष्पवो यतिनोऽन्यथा । 
शिरप्रमाणं विप्रस्य क्षत्नियस्याखकोन्नतम्‌ ॥१२५) 
प्राणप्रमाणं वेश्यस्य दंडमेवं क्रमास्स्मृतम्‌ । 

क्रिभिदु्टः स्यं द्चष्कः सरघ्रः करिखो दधु; ॥१२८॥ 
श्रितो नि्वैल्कखो दंडः यो न योग्यः स" कुश्यते । 
सत्रणः फरकाकारः परुषो नवकन्दकः | १२६। ` 
जीणौवयुक्तो यो दंडो न योग्यःस्यात्सद्रणे ! 1 
समच्छेदागुखन्यस्तो पक्ताऽऽयामः सुवतुंटः ॥१३०॥। 
चक्षुस्यािनवो दंडो योऽसौ सकरुसिद्धिदः । - 
एतेश्चदोषरहितेवेध्वानचनवलमम्‌ ॥१३१॥ | 


यज्ञोपचीत्तविधानम्‌ ३९८५ 


दध्रादहं नृपस्तदतद्ुरोगस्य च तत्सुतः । | 
विप्रस्य धवछ्च्छतरं ताम्र' छत्रं महीपतेः ॥१३२॥ 
पीतच्छत्रं विशः कृष्णच्छ छत्रं शूद्रादिजन्मनाम्‌ । 
द्विजन्मनः चतुस्तां दशतां नरेशितुः ॥१३२॥ 
चतां विशच्छत्रं विस्तारः क्रमशःस्मृतः । 
स्स्वोक्त वर्णसूत्रेणवष्वाद्धचं यथादृटम्‌ १२४ 
स्वस्वोष्त वाससाऽऽच्छाद्य संगरहीयु द्िंजादयः। ~ 
सूर्वेपा वेणुदडःस्यादलाभेवाक्षं एव वा ॥१३५॥ , 
श्टेष्मातककरंजाक्ष ब्ृष्षाःसन्यासिना जुमाः। , 
चतु्पप्छ्य'शुखा्यामः ब्राह्यणस्य महीपतेः ।१३६।। 
एकोनवव्य॑सुखे दयौ द्िसप्तव्य॑गुखायतः । , 
वश्यस्येवक्रमादंडः छत्रस्तु समुदाहृतः ॥१३७५॥ 
तेषा नाह यथा योग्यं दंडानामिच्युदा्टतम्‌ । 
स्वस्ोक्तवस्परेणकतं प्रथमात्याश्रमस्थयोः ॥१३८। . 
द्वि्नद्धतरमितिग्रोक्तमितरेनधृतं पुरा । 
वघ्ल्वस्यशुद्रादि खष्टिदोपोऽस्ि सवेदा ।१३६॥ 
बृ्षपूतानि पाच्राणिददत्यस्य न जातुचित 
परछरसकेतकीताटनारिकेखादिभूरहाम्‌ ॥१४०। 
पा्ररारारापिततछ्रं अन्यं स्यादग्रजस्मनाम्‌ । 

पटर देवागचीनादि चित्रांशुक्ूविनिर्ितम्‌ ।1९४१॥१ 
चित्रयन्माक्तिकच्छत्रं होमद्र मद्ीपतेः! 

बाह तिपत्रं सव॑पा अमीपामितिमापितिम 11१८२ 


( 
*५© £ 
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पा(प)काशक्रष्ण छत्रे दवे शूद्रादीनां नृणां स्पते । 
सुवणेरजिताशाल्पात्रिविधाकुण्डिका स्पृता ॥४२॥ 
उत्तमामध्यमानी च पूर्वोक्ता च यथाक्रमात्‌ । 
अपामूटुकवाङभानश्रे्ठानि प्रस्थवादमिता ॥ १४४ 
सष्याद्विप्रस्यवाङ्भौना कुडिकरास्यात्कनीय्रसी । 
कस्यिपित्तटरोहैर्वा कुयत्सिर्णादयलाभतः ॥१४५॥ 
सखर्णायाख्यातविधिना कुंडिकामुखवद्‌ द्विजः 
आसामरामे गोचमनिर्मित-स्यात्तमंडल" ॥१४६। 
` अन्यानिषिद्धत्वग्जातो भवेत्सापि कम॑डलुः। 
वैरूप्यताम्र.कर्वीतकाराधारजलानयम्‌ ।(१४७ 
अलामेयज्ञव्क्षेण ऊुर्बीतजटपद्धतिम्‌ । 
अत्तिकाभस्मटोधृत्वकषायाम्बुफटत्रयम्‌ ।। १४८) 
एककर्तिदनन्या ‹ परणाश्चमेशुध्यति । 
पश्चात्तु पं वदश्यातुप्रक्राल्याऽथ सुभटः ॥१४६॥ 
्रक्षाल्याएय तत्तोयं उपरयंजीत सर्वदा | 
त्वक्सारनारिकेखाम्रवरृक्षाखादुफरेषु च ॥१५०॥ 
एतेष्वपि यथाङत्धो भवेदाऽपि कम॑डलु" । 
अन्यैरनुपयुक्ताया" कुंडिकास्ता शुभप्रदाः ॥ १५१ 
उपयुक्तानसंगराह्य' अपवित्रो दिजोत्तमै । 
अजामेतसजकर्>ेते स्वकरग्थ सदा द्विज ॥१५२॥ 
एषामुच्छिता्ास्थिनत्पात्रस्यैव केवलम्‌ । 
अयः पात्रमयोग्यं स्यान्लानाचमनकर्मणि ॥१५३॥ 


यज्ञोपवीतधारणविधिः ३९८७. 


॥ 
तत्रस्थितं घनरसं नोपयोज्यं द्विजन्मभिः) ; 
यज्ञोपवीतं वेव क्ष्यं मेखलयादंडमंवरम्‌ । 
छत्रदंडकम्डल्वा ।डद्टूना) विधिरुक्तः सरक्षणः 1१६४ 
॥ इति श्रीभारट्वाजस्म्रतौ यज्ञोपवीतविधान॑नाम 
पच्चदशोऽध्यायः। 


अथ षोडशोऽध्यायः 

यज्ञोपवीतधारणविधिवणैनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते विधिः । 
खात्वा शुचिः चौ देशे प्रक्षाल्य चरणौ करौ ॥ १॥ 
पवित्रपाणिराचस्परप्राद्‌मुखोवाप्युददमुख । 
उपधिश्याऽथद भप प्राणानायस्यवाम्यत- ॥ २॥] 
आचाय गणनाथं च वाचन्देवादरपीनपितृन्‌ । 
ब्रह्माण च्युतं रुद्रं नमक्छुर्वीति भक्तितः ।। ३॥ 
अथोपवीत्तं विधिना संजात्तं तद्‌ दरजोत्तमः। 
जपेत्वियम्वकं मन्तरं स्प्शन्दक्षिणपाणिना । ४॥ 
दक्षिणं पाणिमुद्धत्य शिरसेवसहद्िजः । 
मत्रं सदेवञ्धवाय द्रद्यसू्रं गले क्षिपेन ॥ ५॥ 
यन्लोप% .मित्यादि मत्रमन्येतदी रितं । 
यस्यय्लोपदीतेयन्‌म॑च्रमुक्तमयापि वचा 1 ६ ॥ 


३१८८ 


| भारद्राजस्पृतिः 

अथ द्िराचमेदेवं सदेव त्रह्यचारिणः। 

विना यज्ञोपवीतेन दिजातीनिं न चेतरत्‌ । ७॥ 
गृहस्थस्य वनश्स्य सूत्रं प्रति पुनः पुनः । 
म॑त्रीचारणमाताम्रा(मास्रात्त) द्वितयं क्रमशःस्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
अमेनोक्तप्रकारेण धारयेयुर्िजाः सदा । । 
अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । ६ ॥ 

विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीना न चेत्तरत्‌। 
जपहोसा्चनस्नानस्वाध्यायादारक्सु ।१०॥ 

वृदा(द्धा) तिथिगुरम्रा्तौ उपवीते भवेद्‌ दिजः । 

ब्रह्मादि देवताःस्थिसौ ( सर्वे ) देवताश्चेतरा अपि ॥११॥ 
उपवीतधरस्तस्माद्धायैमेतद्‌ द्विजातिमिः। 

आर्षिवन्तो वशिष्ठाद्याः ऋषयश्चतपोऽधिकाः 11१२] 
धृत्वा चैतत्मसादेन जीवंतस्ते बखान्विताः ) 

नियमेन, सदा धार्यं उपवीतं द्विजोत्तमैः ।९२॥ 
कदाचिदपि नो धार्यं शूद्रैरितरजातिभिः। 
आगमेखलरामजनं वस्त्रं दंडं छत्रं कम॑डट्म्‌ 11१४ 
स्वसग्रह्योदिते्मव्रः दिजोदध्याद्धिचक्षणः | 

अङ्ाता यदि चेन्मत्राः स्वस्वगरृह्य पु चोदिताः ॥१५॥ 
उपवीतयरुनां बे तेषां संधारणे हिजेः ! 

केव प्रणवो वाऽपि व्याहविचरितयं तु वा ॥१६। 
स्यातां विभ्रादिवर्णेषु द्वावेतीसवलाखिनाम्‌ । 

प्रणदः सर्वम॑न््राणां पितेव्याहूर्महर्पयः १११५५। 
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ॐ मितिन्रह्यचेत्याश्रतिवाक्यनिदर्शनात्‌ । 
सर्वेषामेव अंतूना व्याहतित्रितयन्तु वा ॥१८॥ 
मूभवः सुवरित्येतदययाहतित्रितयं स्परतम्‌ । 

भूसुवः स्वरिव्येव एतास्िखो व्याहतयः ॥१६॥ 
शरृक्सामयज्चुरंगानीत्यागमोक्तिनिदशन्‌ात्‌ ।, 
एतास्तिखो द्विजो वेत्ति सरहस्यं सदल्पकम्‌ ।|२०॥ 
स हि देवः परं ब्रह्य तदंते यात्यसंशयम्‌ । , 
चतुर॑गुख्विस्तारं शिखामृं द्विजन्मनः ॥।२९)) 
राज्ञः पंचांगुखं न्यासं वेश्याना वे तथेव च } , 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखा सर्वं द्विजातयः ॥२२॥ 
स्वन्मृष्युक्तस्थटे वाऽपि खर्बाल्वपररस्य न चोदितः 
यज्ञोपवीतममछ् वं वा वीत(क्ीत़मापणे ॥२६॥ 
धार्यं न जातुचिद्धममन्तरेणोपवीतकम्‌ 
हैम॑सतारवेक्यं उपवीतं सलक्षणम्‌ ॥२४।। , 

धायं सहोपवीतेन देवेन पतिभिः सदा । 

एकेन हेमसूद्धेण कुर्वीति लखवनच्रयम्‌ ॥२॥ 

नवतंतुं रमरेचेव प्रतिषठासमये बुधः । ति 
शुल्पःशू रोऽथ वा युश््मो न दि तन्नियमोऽत्र तु ॥२६॥ 
नेत्र्ोभी यथाजाति इयद्धिमोपवीतकम्‌ । 
ेसयजोपवीतस्य न संख्प्रानियम कृतः ।(२५॥ 
एकसंख्यादिपयतंयष्छ्यं तत्ममाणकम्‌ 
तारवेमक्ष्यविस्तारं एकागुट्मुदादतम्‌ 11२८ 


२१६०५ 


:{1भ्रीरहाजस्मतिः.'; 


तदधमथवा। क्रां उपवीतप्रमाणतः 1 
द्वितोयजन्ननिश्वन्मे. ) विनाशे च यदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संधार्यं अन्निवान(अन्यन्वेवदिजन्मभिः । 
मानाधिकं मानहीनं प्रच्छन्नं श्रुटितं च यत्‌ ।३०॥ 
भिन्न विशीण तंतू अपि सूत्रं न धारयेत्‌ । 

उपवीतं विशीण र7देक्स्ावा त्रिरज्जुतरु ॥३१॥ 
लिने यदि ्रमाद्‌ाद्रा तन्न धायं ततः परम्‌। 

ये वेदराभ्वासनस्ताः श्रतस्मातं क्रियापराः ॥३२॥ 
उपवीतभिदं दध्यु।रतरे नाधिकारिणः ¡ ! 

उपवीतं द्विजश्चेव धार्यं सदधि सुसंस्कृतम्‌ ॥२३॥ 


बृदेर्सं्ृतं धार्य जातिज्ञानाय केवलम्‌ | 


कानीनगोख ्रत्यकुडङ्ष्स्यवकी णिभिः ।३४॥ 
एतेरतिरतं धार्य उपदी 1मसं्नम्‌ । 

कानोनः कन्यक्राजातः गोखक्रो विधवे दध पः ॥२५॥ 
कुडः सुम॑गखीजातः ब्राह्यणादूनरह्य१) ये । 

तदेव तेपां विक्ञेयाः तरिषु क्षचियदेश्ययोः ॥३६। › 
स्वजातिपुरुपा जानां: याश्चगोच्रा यथा क्रमात्‌ । 
अनुसन्यासिनः संगात्स्वगःत्रपुरूपा यदि ॥३५) 

स चंडाछदर्चिं ज्यः नतु पूर्वादितादूवदहिः। 

व्राद्यः संस्कारदहीनःस्यादवक्ीर्णं क्षताः ॥३८॥ ` 
नरस्त्वग्दोपर्दुष्ःस्यात्प चीयान्पाप दृदुष्ठिजः। । 
न निक्षिपेत्तकटामूधि तटिमून्यो ¢दे रो बान्यस्थलेवु वा ३६. 


न्वै चः न्ड 
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उपवीतं द्िनश्रष्ठो -जातुचिव्वधनिर्सितं । ८ 
चंडारैरत्यजेरू्तौ मलमूत्रविसञेने ॥४०॥ =, 
दक्निणश्रवणे विप्रो यज्ञसूत्रं विनिधिपेत्‌। 
भार्यासंमोरासमये पुष्पकादिनान्यथा ४९] 
जष्यसू्रं दिजः कुर्यान्निवीतं प्ष्टमागतः । 
रक्तश्टेष्मसुरामास विण्मूत्राक्त प्रमादतः ।४२।) 
उपवीतं तदुन्खज्य दध्यादन्यं हिज सदा । 
मलमूत्र स्मजेप्रो विम्मृयवोपवीत्तधुक्‌ ।४२॥ 
उपवीतं तदुन्खन्य दध्यरादन्यं नवं तथा । 
महापातक्कृदूयो वा दधि नत्तःवाप सक्रयः ॥४४॥ | 
तावद्धवे्यज्ञसूत्र यदि दध्य्रादन्य स्यतम्‌ । 
कोपादूवलादा यो विप्रो य्सूत्रं नत्ति वे ॥४५॥ 
नया स्नात्वाऽय गायत्रीं जपेदष्रसदखक्रम्‌ । 
स्वयमन्योऽपि चा स्वस्यपरस्येवं मवेयदि ।४६॥ 
तच्छेदपापद्ुदरष्यथ प्रायरश्चि {मिदं चरेत्‌ । 
प्रायध्ित्तमकुर्थाण कुर्याज्नित्यक्रियां दिजः ।ध्जा , 
निष्फला तस्य सानस्मात्पाय्रश्ित्तमिदं चरेत} 
खुष्ररक्ताधिभिशन्नं उपतरीतं प्रमादनः 11४८ 
सरिदद्धिस्नटाक्रेप सनो" एपु चिमजयेत्‌ । 

ससूर््रगश्च स्वाहेति मचः प्रह्लेपणस्यर तुए] 
केवलं प्रणवो वाऽपि व्याद्रनित्रितयन्तु चा । 
धृत्योपचीत्तं लोभेन निपिद्धं ब्राह्यणो यदि ॥५०॥ 


व हः ` क य = ~ = $ कक अ + 
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श्रौतः स्मात॑क्रियाः कुर्यान्नैवतत्फङमाग्भवेत्‌! ' 
द्विजो नष्टोपवीत्श्चेदुपवीतं परं द्िजः॥५१॥ = 
आचस्य' सन्नियम्याऽथ म॑त्रेणैव च धारयेत्‌! , 
घारणौतप्राडनिमञ्याः यु तष्णीतल्पुरतः सितः ।५२॥ 
नवर्ततुकृतं सूत्रं प्रणवेनैव धारयेत्‌! =, 
उपवीती स भूत्वा च यल्लादाचम्य यथाविधि ॥५३॥ 
यज्ञोपवीतं विधिवच्छृरवा दध्याद्धिचक्षणः ।, । 
यथावदेवोक्तपश्चतिश्याहःकार्भूमिषु ॥५४॥ 
करत्वा यज्ञोपवीतानि धारणार्थं विनिश्चिपेत्‌ | 
यथाद्विजन्मनः प्राप्र उपचीतस्य धारणम्‌ ॥८५॥ ` 
सर्म सर्वाश्रमसस्य तथेव तानि धारयेत्‌ । , 
"यज्ञोपवीतं ये दध्युमोँहाच्छ्रादयोनराः ॥५६॥ 

ते पापिनः पतिष्यन्ति महानर्कवारिषौः। 

तंतुना वाऽथवबान्येन कृत्वा यज्ञोपवीतवत्‌ ॥५५॥ 
विक्त शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुमतिम्‌ । 
पादजात्यायज्ञसूरं मलुजा दधते हदि ॥५८॥ 
ताश्व धृत्वाऽथ तच्चमदरल्यं प तिर्हरेत्‌ । 

हतोपवौतं दघर्ुत्वाथ वा नृपः ।|५६॥ 

यदि तूष्णीं समासीत नरकाब्दौ चिरं चसेत्‌। . 
अतः सर्वप्रकारेण कुर्यात्तिदनुशासनम्‌ ॥६०॥ 
इहोपरि सुं प्राप्य ध्मशाखार्थमार्मतः। 

चिना यज्ञोपवीतं यो यद्यासीतविचक्षणः"॥1६१॥। ' 
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उपवीती ततः जुद्धः स गायद्रीशतं जपेत्‌ । 
द्विजन्मना प्रशस्त्येतन्रषटे मेदे तथेव च ॥६२॥ ।, 
पितामहाख्याःस्वर्देवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः । 
उपवीतमतो धार्यं नित्यं तेनैव नेतरः । 
अनामिकादेववाहु मूर देकं प्रमाणकम्‌ ॥६३॥। 
१। इति श्रीभारदाजस्प्रतौः यज्ञोपवीतधारणविधिनाम 
षोडशोऽध्यायः | 


1 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 

यज्ञोपवीतमन्त्रस्यक्रपिच्छन्दआदिनावर्णनम्‌ 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्मद्षेयः। 
अथाव्राख्यातो स॑त्राणा ्रुपिच्छंदोऽधिदेवताः। १॥ 
विनियोगं ऋमेणेव प्रवक्ष्यामि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
प्रणवस्य ुपित्र॑द्या परमात्मा च देवता ॥ २॥ 
छंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌ । ` 
देवताजपकाटे तु तेऽपिद्दोमे हुताशनः ॥ ३ ॥ 
ध्यानकाले पर ब्रह्य विश्वेदेवास्तु देवताः । 
भूराढीना सप्नाना व्य्तीना यथाक्रमम्‌ |! ४ ॥1 
ृपिल्च्छन्दो देवताश्च प्रवध्यामि प्रयल्नतः। 
अचिभगशचक्त्सश्च वरिष्ठो गौतमस्तथा । ५ 1 
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दिरण्यवर्राइतिच्तुणोाःम॑त्राणे, परेष्ठक्ररिश्ंदः + 
नरिष्टु्डैवता स्यात्‌ अपार्सपरोक्षणे विधिः ॥१६॥ 
परमाशस्य मुनयो विश्वेदेवाः प्रकी तिताः ! 
प्रथमस्य' द्वितीयस्य गाय छंद उच्यते १५ 
अनुष्टुप्‌ च दतीयश्च गायत्री चोपरि या 
षष्टसप्रमयोखिष्टुवगायच्री चाएटमस्य तु 1९८ 
नवमप्रभुत्यष्टाना अनुष्टुप्‌ िप्टुबत्यकम्‌ । 
रिगोक्तादैवताः प्रोक्ताः विनियोगस्तु माजने ॥९१६॥ 
भूरभरिचादि सुप्तस्य प्रजापति श्रुषि. स्मृतः । ' 

स एव देवता छन्दो यज्ञुरित्यभिधीयते ।२०॥। 
आसत्यादीना चुण्णो हिरण्य स्तूपको क्रृपिः। 
तरिष्टुव्ववुषटबगायवरी व्रिष्टुष्ठंदासि वे क्रमात्‌ ॥।२९॥ 
एषा समस्तमंत्राणा देवता तिग्मदी धित्तिः। 
विनियोगस्वकथितः सूर्यसंदशंकर्मणि ॥२२॥ 
वसिषठा्त्यवकमनो. मुनिरदैवस्िय॑वकः ! 
छंदोऽ्नुष्टुबचिनियोग उपवीततािम॑त्रणे ।२३॥ 
उपदी पमनोत्र ह्य सुनिर्वेदाश्च देवताः । 
छंदखिष्ट्ब्िनियोगः उपवी नाभिम॑त्रणे ॥ रधा 
प्राणानाप्रंस्थिरसीत्यस्यन्नह्यसुनिय॑जुभ्टंदः । 
म्राणोत्रह्मयसुश्टंठइति स्म्रतम्‌ ।२५॥ 
सविताचाधिनीपूपा भवेयुरधिदेवताः 1 
उदुत्य॑जातवेदस्य पूवमेवसमी रिताः ॥(२६॥ 


२१६६ . 


॥। 


भारद्ाजस्प्रतिः 


| ध 
करषिश्छंदो देवताश्च विनियोगमथाच्र तु.। 
आवहंतीतयस्य ब्रह्मा ऋषिश्छंदोऽधि देवताः ।२५॥ 
अचुष्टुण्डुसदाव॑ती (९) च नियोगःशखधारणे । 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋपिश्छंदोऽधिदेवता; ॥२८॥ 
विनियोग च संस्मृत्वा नत्या मंत्रानश्रो्वरेत्‌ । 

अज्ञात्वेतान्‌प्रयुटक्ते यः म॑त्रास्तत्रक्रियासु च ॥२६।॥ 
तस्यतत्तत्फट्प्रापिद्धिजस्य न भविष्यति | 

-शाखमेतच्तुवेमफरुसाधनसाधकम्‌ ॥२०॥ 
यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि। 
अध्यायोयोद्धिजग्रष्ठेः वाच्यःश्राव्यश्च सवदा । 
त्राह्यण्यस्थापनार्थच स्वाध्यायस्थापनाय च ॥३१॥। 

॥। इति श्रीभारद्वाजस्फरतौ यज्ञोपवीतादि विधाननाम 

सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 
सप्रयोजनकुशर्क्षणवर्णनम्‌ 
कुशस्य च पवित्रस्य र्षणं तस््मयोजनं } 
सकलं कथ्यते स्पष्टं कर्माचुष्ानहेतवे ॥ १॥ , 
श्रतिस्मरतिष, याः प्रोक्ताः नित्यनंमित्तिकाः क्रियाः । 
कुरर्विना क्ताः सर्वा निष्फकाःस्युदधिजन्मनाम्‌ ॥ २ ॥ 


सप्रयोजनङशस्यग्राष्याग्राह्यत्ववर्णनमे २१६५ 


तस्मात्समस्तकायपु म॑च्रवत्सु द्विजोत्तमः । 
प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कृशदस्तः समाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पापाहयः ङुशब्द स्याच्छ शब्दःशशमनाह्वयः | 
तूणेन पापशमनं येनेतद्छुश उच्यते ।। ४ ॥ 
कुशदस्तश्चरेर्खानं ऊंशदस्तः सदा जपेत्‌ । 
जुहुयात्कृशदस्तश्च फट्वाप्त्यभिराषुकः | ५ ॥ 
कुशस्य मूटे मध्येऽ ब्रह्मविप्णुमहेश्रराः । 
सदावसन्व्यतः श्रेष्ट कृशः सकटकम॑ु ।॥। ६ ॥ 
नदीतीरेऽन्िततीरे तीथक्षेत्रे च कानने । 
जातः कुशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते ॥ ७॥। 
तच्रापि च द्विजन्मादि द्विजात्यवनिसंभवः । 
तत्तज्जाति क्रियायौग्यः अकामे वास्यमूमिजः । ८ 
पाटलारुणपीवाःसयुः विगप्रराडवेश्यभूमयः । 
कृषणावरषलमभूरन्याभूमहु' संकरास्पताः ॥ ६ ॥ 
दविजोवेश्योद्रपुद्रौ इत्ययं स्याचतुविध. । 
गौरपीतारुणण्यामः सुमन्योक्ति्यंथा क्रमात ॥१०॥ 
पुमाखीड्ीव इयेवं तच्रापि चरिविधाः र्प्रताः। 
तत्तज्जापिक्रियास्वैव प्रयोक्तव्यः फटाधथिमि ॥११॥ 
छीवेनांभि प्रयोक्तत्यः खीपुंकम॑सु जातुचित्‌ ! 
खीपुंसावेव सर्वत्र प्रयोक्तछ्या वतामतः 1१२ 
समन्ताद्ुस्तरोगाधः पुरुपस्वन्दनः कशः ] 
समस्तकर्मसु श्रे पुमान्योऽसे फलम्ररः ।१३॥ 


* १६८ 


~~~ 


1"... भारद्ाजस्मति ८: 


सर्मताद्धरितःसिग्धः कुशः कौमल्पत्रकः'। 
कुशः संयोषिदित्युक्तस्तत्ततकर्मुभप्रद॑ः ।१४॥ 

कुशः 'सौम्यस्तुसुमुकः कुशोयस्तवकाकृतिः । 

स नपुंमक इत्युक्तः छीवकर्मसु चोदितः ।१५॥ 
वल्मीकल्य' श्मशांनस्थः ॐपरस्थः तस्द्धवः | 
अंत्यजात्याख्यारात्ख्यः कुशःकमेस्वशोभनः ॥१६॥ 
सदाघनरसातस्थस्सदाच्छायप्रवर्तितः। 
आनीतश्च प्रय ब्रा)चात्तु कुशः कर्मस्वशोभनः 11९७1 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ ¢यं चकः शुष्काः करिमिच्छकः । 
भिन्नाश्रः सकूनुमस्तु शुशकर्मस्वशोमनः ॥१८॥ 
नक्तमाराकं किंपाकसदुतु दुर्गधपाश'जः। 
महष्रश्चाक्षपाश्रोत्थस्तच्छायास्थस्त्वशोभनः ।१६॥ 
पटाशश्वस्थखदिरवटवक्षसमीपजः। 
बिठववेकरुकतांतस्थः तच्छायास्थः कुश्ुभः ।।२०॥ 
अनोकानामन्येषा समर्यातः समुद्भवः । 


-च्छायासमुद्धवक्ुशो मध्यमः सर्वकर्मसु २९ 


छात्रा, संध्यासपर्यादि नित्यकर्म समाप्य च । 
नित्यहोमं ततः कृत्वा तस्मिसप्नांचिपि द्विजः ॥२२॥ 
दात्रं भ्रणवसंयुक्त' ञ्याहत्या च-समस्तया । 
निष्रप्यभवनात्माचीं अपि स्याचोत्तरां दिशम्‌ ॥(२३॥ 
निष्तरम्यादुक्तमपेषु यास्तिकेशसमु्य । 

तत्र गत्वा स्वचरणौ हस्ती प्रक्षाल्य वाग्यतः रश 


कुशस्यम्राह्याग्राद्यत्ववर्णनम्‌ २१६६ 


आचम्य सुमनाः सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌.( थत्चरेत्‌ ) 
ततो निखविनं वायुं यम॑ बरुणमश्िनो । 
भरोषधाोशं शचीनाथं विशमेदेवान्‌ सरस्वतीम्‌ ॥२५॥ 
देवानपीन्ितृन्‌ स्कंदं गुरून्‌ गणपति ततः) 
वसून्‌र्द्रास्तथाऽऽदित्यान्नरद्यविष्णुमहेरान्‌ ॥२६।। 
देर्वाश्च हदये ध्यायन्‌नमस्कु्याखथक्‌ प्रथक्‌ । 
ततोद्‌त्रण पूरवास्यः उद गार्योऽथ वा व्‌ शान्‌ २] 
सुष्िमात्रोपरिष्टात्तु दिद्यास्मणवमुचरन्‌ । 
परेतक्रियार्थं पित्यथं आभिचारार्थकं तथा ।२८॥ 
दध्चिणाभिमुखोच्छिद्ासाचीनावीतिको दिजः 
भिन्ना ध्रपू्वकस्त्यक्ता कुशान्पद्‌ द्विजसत्तमः ।२६॥ 
अन्यान्‌ सरश्वणकुशान्‌ सगरहीयादलयन्ननः। 
त्रिबन्छुल्वं कुशैः कृत्वा प्रागप्रं चोद्गम्रकम्‌ ॥३०॥ 
वितत्य च कुशानेतान्श्षपेत्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चान दुल्वेन तेनेव ददं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ।।२३९॥ 
प्रागम्रसुदगमरं वा श्युचौ देर किपेद्महे । 
पित्यर्धमेकवृच्छुल्वं विपरीतं वितत्य च ॥३२॥ 
ततोऽनुपहते रोतेः कुशैः कर्माणि वुद्धिमान्‌ । 
शस्तान्कुशस्तानावध्य स्थापयेत्तान्प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।३२ 
श्रौतस्मार््ननि कर्माणि कवत फलभाग्भवेत्‌ । 
यना परसदैणमा जरिभेकचश्चुपा 1३५ 


२२९०० 


भारद्वाजस्पतिः 
खरेण कुक्ुटेनेव सृष्टः कमरिपुः कुशः । 
कपिनाकरकराशेन पत्तितेनाधजातिना ।३५॥ 
भिषजा रोगिणा स्ट कुशः करमस्वशोभनः। 
देवेन च चंडेन ब्रात्येन ज्ञानहानिना ।३६॥ 
वल्यैः पातकिना पटः कुशोऽनुष्ठेयकमसु । 
रक्तर्छेष्मादिभिः स्पृ क्रियायुक्तः पुराग्रतः ।२३५। 


..उच्छिषट जनसं: कुशः कमंविनाशकः। 


सूतिकाच्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वाभिसारिका ' ॥३८॥ 
अन्याः सदोषायास्ताभिः कुशःरुष्टः क्रियारिपुः । 
दोषेरेवं विधैरन्येरविपष्ः प्रमादतः ।३६॥ 

कुशः कर्मश्वयोग्यःस्यादाघ्रातः पञ्चुभिः स्मृतः । 
पिडकर्मणि ये युक्ताः कुशा ये पितुतपणे ।४०॥ 
उच्छि्ठेऽपि च ये युफ्ताः ते योग्या न हि कमसु । 
दोषानष्टान्करशो त्यक्तान्‌ कुशक्त्वी्तेरणे्ंधः ॥४१॥ 
श्तिस्छ्युक्त कर्माणि वारयेत्कमसिद्धये। 
कुशारमेनशवाखोवा विनश्वामिच्ोऽभिवारिजः ॥४२॥ 
दूर्वा चैतेषु यो ट्यः तेन कमं समाचरेत्‌ । 
अघ्रोष्त कुशमुख्यानां दृणाना स्युः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।४२॥ 
नामान्यमूनि सर्वेषा देदोवर्हिः कुशस्प्रतः। 


' अतःश्रेष्ठतमं कम॑ अन्यश्रेठोऽपि वा कुशः ।।४४॥ 


विश्वामित्रश्च वादौ द्रौ तथारद्रावितसौ स्मतौ! 


 धलांगूलवयुषठं पुषटमिश्ुक्रपाशवत्‌ ।४९॥ 


# 


कुशचिधानम्‌ ३२०१ 


जङाशयेषुजन्न यस्या सावश्ववाकः । 
श्रुतिस्मृतीनामित्रत्वादुचिप्राणां विन्धकमणाम्‌ ॥४६॥ 
विश्वांहसामभिव्रत्वात्‌ विन्धामिच्रमिति स्छृतः। 

यो निव्यमोधदीष्वेकोनुभि्यौज्योऽनुवासरम्‌ ।४५७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वान्नोक्तं संयुक्तक्षणम्‌ । 
पङाशमल्पदीध च संधिष्कं कुरुसंभवम्‌ ।।४८॥ 
कुशनाष्ुरखतारूपं यत्तदुर्ध्वेतिभाषितम्‌ | 
दुःखप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसंज्ञकः ॥४६॥ 
दुःखप्ननाशकतवेन यन्तदर्वेति कीर्तिता । 

विधिना खवीकरतान्दर्मानिदधिजमान्यान्दरिजन्मनः (८०॥ 
अनुष्ठानाय शौर्येण नादरेन्जातुचिद्‌द्धिजः। 

तदनुज्ञा चिना विप्रः कुशानाहत्य तेयेदि ॥५१॥ 
कुर्या्वकर्मानुष्ठानं तत्सवेमफटं भवेत्‌ । 


प्रकुर्याततुचिमि्धर्मेः पवित्रं चाथ पंचभिः 11५२) 


दाभ्या वा शान्तिकार्येपु स्वकमसु शस्यते । 
शान्तिकं पौष्िकं यावच्छुभं किमपि कमं च ॥५२॥ 
शातिकादीनि कर्माणि च्रीण्यमूनि विटुधुधाः। 
चतुर्भिराभिचारे च पिद्धकमंसु चैककः ॥\४॥ 
तत्ततकर्मानुरूपेण समस्ताश्च क्रियाश्चरेत्‌ । 
अघ्रोक्तसख्या यु्ीयादे कीकृत्य समं यथा 14५॥ 
मूखानि दध्िण हस्ते धृत्वाग्रण्यन्यपाणिना । 
दश्चहस्तेनदद्वाभ मवुद्त्य यथादट्म्‌ ।1{६॥ 


२०१ 


भारद्राजस्म्रविः 


एकीकृत्याऽथः वा मूरा्राण्यतुवत्यं प्रदक्षिणम्‌ । 
तथेवा्रेण चावेष्ट्य कुर्यादु्रन्थिं यथादट्म्‌ ॥५५७॥। 
पवित्रीकरणं त्वेवं उदितं सर्ववेदिनाम्‌ | 

वख्यं स्वागुरेरमानं पर॑थिरेखागुटीम्रमा ॥५८ 
चतुरगुखमयस्य मंध्यस्थानमनामिकम्‌ । 

वलख्यं म्रन्थिकाग्राणां ब्रह्यविष्णुमदे्राः ।५६॥ 
पवित्रस्य भवंत्येते क्रमेणेवाऽधिदेवताः । 
अर्कादिताना सर्वेषां पवित्राणां च लक्षणम्‌ 1 ६०॥ 
सामान्यमिदसिव्येवं उदितं बद्यवादियिः। 
एतत्पवित्रमाग्नेयं , नासघेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 
धृलेव सर्वकर्माणि छर्याक्कर्मफलाप्तये । 
पू्वैतरप्रकारेण कुयदिकेनवर्िषा ॥६२॥ 

पवित्रं पिठृका्यु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्यागरेः कुशैः कर्यात्पवित्रं न कदाचन ॥६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र कुत्र स्थिततेरपि । 
उक्तान्दरमान्यथापूर्वं एकीकृत्यानुवत्त्यै च ॥ ६४) 
भ्रद्क्षिणदयोरज्वोरानीयाभरेण पूर्वत्‌ । 

यन्थि कुर्यात्तिथमेदं पवित्रे ब्रह्यनामनि ॥६५॥ 
इदं पवित्रं पूर्वाक्तातवित्रादधिसनत्तमम्‌ । 
अन्यदुत्राद्य'यथा पूर्व अचुवर्त्येक वर्हिषा ॥६६॥ 
कर्यात्पिवित्रवे्य॑स्याद्मन्थि चाद्यपवित्रवत्‌ । 
मत्रेण धारयेद्धिम्रः चिना मंत्रं धृतं तु तत्‌ ॥६७॥ 


कुशविधानम्‌ `! २२०३ 
यदेतद्रतते हस्ते तत्पवित्रं मं स्परतम्‌ । 
तस्मासवित्रो मंच्राभ्या धारयेदभिर्म॑त्य च ॥६८॥ 
पचिच्रवन्त इत्यादि संच्रहितयमस्य तु । 
ऋषिवर ह्यानयोश्छन्दो जगती बह्मणःस्पतिः ॥६६॥ 
देवतान्रद्यविष्ण्वीशाः अधिदेवा इति स्मरताः! 
प्रणवस्तस्य मंत्रस्य सप्तव्याद्टतयस्तु वा ॥७०॥ 
दध्यात्विन्रमनयोः एकेन श्रुतिवजिताः। 
पवित्रोक्तप्रकारेण दोम्ना कुर्यात्पविच्रकम्‌ ।७१॥ 
तद्धा्येममरेभूपेश्छुचये म॑ंगङाय च । 
अस्मद्धिधा यथापूव आग्नेयं ब्राह्यमित्यथ ॥५२॥ 
पुनः पिच्ये तथेवेतत्पिच्रद्धितयं स्मृतम्‌ । 
स्नानसंध्योपरि्टाच्च जपे होमे सुराच॑ने ॥५३॥ 
स्वाध्याये भोजने चिप्र पचित्रं कर योन्य॑सेत्‌ । 
श्रोतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीदोदितानि वे ॥७४ , 
तानि सर्वाणि कुर्वीत सपविच्रकरो द्विज. । 
पचिच्रं द्वितयं दमौन्कारयेद्धस्तयोद यो. ।७५॥ 
धृत्वा सर्वाणि करत्यानि शुचिर्मोनी समाचरेन्‌ । 
कृतमेनोभ्लुदिवसं वपुषा चेतसा गिरा ॥७६॥ 
हन्यात्पविच्रं हत्थं सवं यत्तद्‌द्विलन्मनः । 
निव्येनैमित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे छनं 1 
पवित्रं चापिक्मन्ति ग्रन्थि मुक्ताय त्यजेत्‌ ॥५७७ 


३२०४ भारद्ाजस्प्रतिः 


, कुशहस्तः पिवेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌ | 
सम्रन्थिकरुशहस्तेन न कदाचिदुपस्परशेत्‌ ॥५८) 
मुक्ता मन्थि विसुच्याऽथ तेन पीत्वा जटं सद्‌ा । 
तत्पवित्रं त्यजेद्भूमौ अथ म॑वेण जातुचित्‌ ।७६।। 
चिस्प्रत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विस्रजेयदि , 
प्राजापात्यं चरेत्कुखुः (बरत) तक्किव्विषविद्द्धये ।॥८०॥ ` 
शमट्प्रसवे स्ष्टौ चांडाखस्यजमाषणे । 
पचित्रं करशाखस्थं दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ।८१९॥ 
गोपुच्छरोमभिः कृत्वा पूर्वाभिहितलक्षणम्‌ । 
पवितचरं धारयेद्धिम्रः कर्णापक्रमणेन वा ।८२॥ 
"आभ्य व्राह्मभेदोऽस्ति पवित्रस्याऽस्ि पूरवंवत्‌ । 
तस्मात्फर्विशेषोऽस्ि तथेव शेषकम॑सु ।८३॥ 
रोमंणां पविच्रकरणे नियसो न कुशाम्विना । 
कुशरन्जो्यंथाभूखग्रमाणं करयोस्तथा 1८४] 
क्रमशश्चतुभिरंगुल्योः पवित्रे धारयेदिमे । 
सुक्तिकमंणिनान्येषु द्िजन्माऽखिककरमसु ।८६॥ 
कमते पुनरादाय पविचद्ितयं द्विजः | 
शुचो देशे विनििप्यारध्यादेतव्युनः पुनः ८६ 
यद्युच्छिष्टादयुपहतं पवित्रं च्छेदितं यदि । 
तदेषप्रच्थिसुत्छज्य स्यजेदितरथा न हि ८५] 
रोमाणि मध्यमं वध्वा सुदं च कुशैः सद्‌ा । 
होमागद्धीयकेनाभ्ि मार्जनं सर्वपापहम्‌ ।[८८॥ 
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रोमसंमरहणे विप्रः प्रमुखानां द्विजन्मनाम्‌! 
धवछारुणपीता स्युरनडवादो यथाक्रमम्‌ ।\८६॥ 
एतानामपि सर्वेषा प्रशस्ता कपिखा गवाम्‌ । 

सर्वेषा विप्रसुख्यानां सोमसंगरहणे श्रशम्‌ 1६ 
अनामाव जीर्णो गौः वभ्यारदितकार्णिका | 
नचग्रसूताससुजाचि्राछरष्णा न शोयना ॥६९॥ 
स्वणोक्तवर्णायुवतीः सवत्साशात्त विग्रहा | 
सम्पूर्णावयवा गौःस्यादुत्तमारोमसंम्रहे ॥६२॥ 
स्ात्वा श्यचिरद्विजोवात्रमानौ (मौनी)? निष्टाय पूर्ववत्‌ । 
अभ्रिं प्रदक्षिणीकरस्य मंत्रेण प्रणमेदथ ।६२॥ 
रुद्रमातवेसुनुते सुतानामेशुमस्सुते । 

स्वदेवात्म गो स्वात्वा¶.स्तौम्यहं चं प्रसीदमे ॥६४॥ 
मंत्रेणानेन दत्वा गा पुच्छसोमाणिदात्रतः। 

गव्यानि भेदयेदिप्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः ॥॥६६॥ 
गोपुच्छरोमसिदरभ. पवित्रीकरणक्रम. । 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि कचस्य करणं क्रम. ।६६॥ 
नवभिदभः पंचभि क्रमश स्मृतः । 

कूच ्रेष्ठोमध्यमश्य कनीयस इति स्पत: ।\६५॥ 
तद्भ्रथिद्‌'व्य॑रुखो ज्ञेय. तदुर््व चतुरंशुटम्‌ । 
पोडपागुख्मायामं अधस्तात्तस्रकीतितम्‌ ॥६८] 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता मन्थिस्तेनक्रमेण तु। 

ग्रन्थि दध्यादुद्धिजः कूर्चं तद्द .स्यात्मवत्तयत्‌ ६६! 
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यान्यपेतृकयोः क्त्वं क्मणोस्तत्पवित्रकम्‌ । 
म्रन्थिकार्योविशेषोऽत्र कथितस्तत्पविच्रवत्‌ ॥१००॥ 
ब्रहमकषत्रियवेश्यानामेवं करूचं उदाहतः । 

अलाभे स्वस्यक्ूर्वस्य यथाख्न्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
दवाभ्यां कुशामभ्यामथवा सपूर्वोदितलक्षणम्‌ । 
कृत्वा कू्वमङामे तु सवकर्मसु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूर्वादिप्रंथनाग्राणामिमास्तिक्नोऽथेदेवताः। 
भवन्ति वसुधा ब्राह्मी सवेतीर्थानि च क्रमात्‌ ॥१०३॥ 
आसने देवतादीना अपि च स्ानवारिष। 
पंचगव्यप्रयोगे तु द्विजकू्वं प्रयोजयेत्‌ ॥१८४॥ 
अम्रतेषु च रव्येपु पेचसयु स्नानकर्मणि । 
पुण्यादक्रमतोयेषु द्विजः कृचं प्रयोजयेत्‌ ॥१०५॥ 
ऊर्ध्वाग्रं स्थापयेत गर्व्या कटशोपु च । 

ततः संप्रोश्चणं कर्यात्तदग्रेण द्विजोत्तमः ॥१०६॥ 
प्रारग्रमुदर््॑वा स्थापयेत्करुचंमासनम्‌ । 

ष्यं देवताथं च पिच्यर्थ द्क्षिणाग्रकम्‌ १०५ 
कर्मति प्रन्थिमुत्छञ्य दिजः कूच परित्यजेत्‌ । 
गर॑थ्या सह्‌ न तु स्याज्यं उपवीतं कदाचन १०८ 
पवित्रदूचयस्याप्रं संम्र॑थ्यास्तु प्रमादतः 
उपवासश््वरेदेकं उपवांसक्रमं तथा ॥१०६॥ 
करूचप्रयोगो यसमोक्तः तत्रेतत्करूचमय्जः। 

अनारतं प्रयजीव खेषठकमफला्तय ॥११०॥ 
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विधानमेतत्तथाख्यातं कू्चैस्य सकट क्रमात्‌ । 
अनतरं प्रवक्ष्यामि दर्भमाङाकरतिक्रमम्‌ ॥१११॥ 
त्रिभिश्चतुर्भिश्च कशेः दीर्चेरंक्षणसंयुतेः । 

करवीत माछिका चिप्रो यथानयनवछभाम्‌ ॥११२॥ 
उपय॑ग्रमधोमूं कृत्वाद मास्तदयकेः । 
रज्जुकनिषिका प्रकुर्वीत यथाटद्म्‌ ॥११३॥ 
कुशानामंतरं तेपा व्यस्तामास्थानमागखम्‌ | 

उत्तरम द्‌ व्यंगुटं मध्यं अधमं व्यगुरं क्रमात्‌ ।॥११४॥ 
सुल्वस्याथ कुशायामा पचशाखा प्रमाणकम्‌ । 

एवं सम्यकक्ृतायासा कुशमारुतमाःस्मृताः ।॥११५॥ 
यज्ञशाावता वैषा प्रोक्तातदद्रारदक्षिणे । 
जपदहोमान्वनस्थानध्यानसंवरणेऽपि च ॥११६॥ 
ठतीयागुलसुष्टीनां दयं वेकमथापि वा । 

आसनं ब्राह्मणस्य स्यादुन्रह्ययज्ं प्रकुवैतः ॥११५॥ 
अष्टोत्तरशतं दर्माः निदौपानिप्सरायताः। 

सदृशं स्वहोमेपु संग्राह्य स्ववेदिनाम ॥११८॥ 
आत्मब्रह्मासनार्थं च संकल्पो देश्यका)र्धकम्‌ । 
प्रोक्षणि पृणंपाच्रार्य आज्यसंस्करणाथकम्‌ ॥११६॥ 
पात्रं सम्मा्जनार्य च सम्परिस्तरणाभकम्‌ | 
संस्काराथेममी दर्माः प्रयोक्तत्या यथाक्रमम्‌ ॥९२०॥ 
देव्याः कुख्लाश्चयुगपत्परमात्मनि निनं ताः । 
यन्नोक्तं वैदिकं क्म ऊुशास्तव्र प्रकीर्तिताः 1१२९ 
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अत्तोऽजयन्मुनयो छोकान्करुशेन मकखान्पुरान्‌ । 
सामर्थ्यं चामवेत्तेषां अतोऽनेन कुशः स्यतः ॥१२२॥ 


राजानेनक्रतस्परतः । 

यथेन्द्रस्याशनिर्हस्ते यथाशूटं कपर्दिनः । 

यथानुदरशनं विष्णोः विग्रहस्तक्ुशस्तथा ॥१२२॥ 
वरुणस्य करे पाशः यथा दुंडो यमस्य तु । 

तथा ब्राह्यणदहस्तष्थः सकट साधयेक्कुशः ॥१२४॥ 
विधिनाऽथक्ृतोदभः सर्वकर्मफटप्रद्‌ः । 

विधिनाऽथं गृहीत्वाऽथ (साघयेत्सकखा?) विधिम्‌ ॥१२५॥ 
विनागरृहीतोयः म्रयुक्तरटृणवद्धवेत्‌ (दृणवनत्तद्धवेत्सदा) । 
तस्मच्छास््रं परिज्ञाय शाख्ोष्तविधिना द्विजः ॥१२६॥ 
कुशान्संगरह्य कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ । 

दे वन्राद्यणकार्येषु भक्षयेद्घ्रपखः खदु ॥१२.५॥ 
सुवर्णागुङिकं हत्वा तन्तत्कमं समाचरेत्‌ । 

दृध्यारपविन्रं धरपरः कर्मायुष्ठानवर्जितः ॥१२८॥ 
यच्छिद्रं नरके घोरे पतयत न संशयः । 

कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 

न यच्यते(वरच्यातो)महाघोरैः सुचिरं नरकािभिः। 
शूद्र पयित्रमनज्नाना(टूटुद्धंषा) विधारयेत्‌ ॥१३०॥ 

स पापात्मा महाधोरे चिरं तिष्ठति दुर्गतौ । 
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तस्मात्पवित्रं सततं द्िजेर्वेदपरायणैः | 
कर्मानुष्ठाननिरतेः धा्यनेतरजातिभिः ॥१३१॥ 


। इति श्रीमारद्राजस्पतौ कशविधानं नाम 
` अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अथ उनर्विंशो ऽध्यायः 
ठ्यातिकल्पवर्णनम्‌ 


अथ कत्पं प्रवक्ष्यामि व्याह्टतीनां यथात्तथम्‌ | 
द्विजाना स्॑शाखाना कल्पाना सद्रशःस्पृतः | १॥ 
भूरितिव्याहतिः पूर्वा द्वितीयेति भुव.स्प्रता 
सुवस्ठरतीय तियाचमहः चतुर्थः पंचमीलनः |! २॥ 
तत्पष्ठी सघ्रमी च सम्यगेवं समीरिताः! 

एता महान्याद्रतयः सवेदेे सथिता जाः ॥ २॥ 
अयुसप्तमपूर्वा.स्यु. तिखो व्यादतयःक्रमात्‌ । 

एवं महाव्याहृतयो द्विधा व्याद्तयस्तथा । ४ ॥ 
अह(एवं)? क्रमेण कछ्वामि सुनिच्छन्दाऽधिदे वताः 
वर्णास्थानस्वरूपाणि विनियोगं निजासनम्‌ ।! ५ 1 


३२१० 
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पचशाखं शरीराणां वित्यास्रितर्य तथा । 
जपे होमे क्रमं चेव पुरश्चरणसत्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
काम्यहोमफलावाप्रिमन्य्व्यफटं च यत्‌। 
तदशेषं यथास्पष्टं मवत्यत्यन्तमुतमम्‌ ॥ ७॥ 
क्रृपिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः। 
कथ्यते मुनयस्तासा व्याहृतीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ८ ॥ 
अचरिभर गरः्त्ससशज्ञा(कश्यपश्च १) वाशिष्ठो गौतमस्तथा । 
काश्यपश्वागिराश्चेते मुनयः क्रमश स्मृताः ।। & ॥ 
सप्तषयोऽथवेतासां सप्नाना स्यु्य॑थाक्रमात्‌ । 
क्रमेणेते प्रवक्ष्यते परिस्पष्टं यथाद्यधः ॥१०॥ 
विश्धामित्रो जमदचिर्भरद्राजोऽथगौतमः । 
अच्रिवंशिष्टकश्यप इत्ति सप्रसप्त(५)यः स्सृताः ॥११। 
दिव्यचंदन चिप्नांगा- दिव्यैःुष्पैर्टंकृताः । 
गायच्युष्णिवुष्टुपच ब्रहती पंक्तिरेव च ।॥१२॥ 
्रिष्टुप्बजगती चेवस्युश्छन्दासि यथाक्रमम्‌ । 
अभ्चिर्बायुः सहस्र्युर्वागीशो वरुणो वपा ॥१२॥ 
आसां यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाङ्च देवताः । 
दिव्यचंदनचिप्नांगाः दिव्यपुष्पैरकृताः ॥१४॥ 
नीतोपवीतहृदयः सपवित्रे चतुष्काः । 
अथिद्र्रीध्र) वदनांमोजाः प्रभाम॑डर संखिताः ॥१५॥ 
अभयाक्षखग्दधानाः परहस्तसरोरुहाः । 
एवं होमेन प्रारंभे ध्येयास्तुद्यतयो दिजः ।॥१६॥ 
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तत्तर्फल्प्रसिद्धयर्थं अन्यथा तत्फलं न दि । 
तत्तत्कर्माभिधानाथं विनियोगः उदातः ॥१५॥ 
आसनं स्वस्तिक प्रोक्त' जपहोमौ प्रकवेतः । 
कुरोशयासनं वापि वीरासनमथापिवा ॥१८॥ 
अंगष्ठाऽधिकनिष्ठान्तं उभयोर्हस्तयोः क्रमात्‌ । 
भूरादिप॑चवि(कं)? न्यस्यन्यसेदल्यद्टि्कं दरे ॥१६॥ 
करल्यासक्रमोऽ्य॑स्यादेहन्यासोऽथ कथ्यते | 
पादजानूर्ैधोनाभिवक्षः करास्यमुधैसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्रकं न्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । 
देहल्यासोऽयमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
भूरिति ल्यस्य शिरसि भुवो वाद्ये न्यसेत्‌ । 
सुवश्वरणयोन्यैस्यमहर्वामकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
वामस्कंघे जनं न्यस्य तपो दस्तेऽथ दक्षिणे । 

सत्यं च दक्षिणस्कधे न्यसेत्पश्चाद्विचक्षणः ॥२२॥ 
देहन्यासकंरं प्रोक्त त्वगन्यासोऽथ कथ्यते । 

हृदये मूर्सुवो मौलौ शिखाया सुपरित्यध ॥रध। 
तपोमहर्वहिस्वाक्षोः जनस्तप्चपा्श्वयोः | 

सत्यं दशकङ्ुष्छेवं पटस्थानेषु क्रमान्‌ल्यसेन्‌ ॥२५॥ 
आदन्तयोर्व्याहतीना सप्नाना प्रणवेन मद्‌ । 
गायत्री शिरसा योज्य जपेत्संध्या जप क्रमात्‌ ॥२६॥ 
एवं समाहितमनाः प्राणान्‌ संयम्य चै त्तथा । 
च्रिवेदस्यनामास्यासख्राणायामो जपस्य तु एर 


३२१२ भारद्राजस्मृतिः 


सप्तेताव्याहतीरेता केवला वा द्विजो जपेत्‌ । 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवंपापप्रणाशनः ॥२८॥ 
ूर्ववस्राणसंरोधं छरत्वेताभ्च द्विजो जपेत्‌ । 

तस्य चाप्ययिधानं स्यास्राणायामो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहख' वा अष्टोत्तरशतं तु वा । 

जपतः सर्वपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥३०॥ 
देवादिस्थापना्चासु भवने वाऽघमषंणे । 

तिखो व्याहृतयो मुख्याः इति प्रोक्ता महर्षिभिः ॥२३१॥ 
व्यस्तं पूर्वं प्रयोक्तव्यं समस्तं तद्र्नतरम्‌ । 

एवमासा प्रयोगोऽयं चतुर्धां सदी रितः ॥३९॥ 
व्याहृतिधरितयं श्रेषटठमत्रेण सकरेष्वपि । 

भूर्मुवः सुवरिति वा तिस्रो न्याहटतय स्मृताः ॥२२॥ 
चतुर्थं महइत्येतद््रह्य सवं उदाहतः । 
भूम्यान्तरिश्षस्वर्काख्याश्वतखःस्युः कमा दमाः ॥३४॥ 
प्राणापानन्यानानि अकंवाय्वभिवारिजाः | 
ऋकसामयचुवर द्यणि इत्येवं श्रुतिचोदनात्‌ ॥२५॥ 
एताश््चतसखो यो वेत्ति सकल्पं सरहस्यकम्‌ । 

स हि वेत्ति परब्रह्म तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
जपदोमार्चनारभे स्यृत्वा वा मुनिपू्वंकान्‌ । 
मृत्वा(मृल) न्यासत्रयं करत्वा तनत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ।२७॥ 
अज्ञात्वेतानि दोमानि कुर्युरुक्तक्रियां द्विजः । 

होमेन केवलेर्मतरेः निष्फलत्वं प्रयान्ति ताः ॥२८॥ . 


व्याहतिविधानम्‌ ३२९२ 


व्याहतीनामथेतस्मिनूपुरश्चर्याविधि पुरः । 
शक्तयर्थमल्यथाशक्तिरनं पुरश्चरणं विना ।३९॥ 


तस्मादयुरश्वरेद्धीमान्‌ अथ कर्म समाचरत्‌ 
कर्माणीष्टानि सिध्य॑ति सव्यं तस्याग्रजन्मनः ॥४०॥ 
तरि्नानं ब्रद्यचर्य च वसुधाशयनं चरेत्‌ । 
जपेदूद्ादशसादसर' उपवासत्रयं दिजः ॥४१॥ 
अशक्तोयस्त्वदोराच्रं वोपोष्याभिदहितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं छ तदिष्टानर्थान्यथाऽऽचरेत्‌ ।४२॥ 
त्रह्मवचसकामश्चेत्सदख' बरह्यभूरुहाम्‌ । 
सरधाक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहूयालभेत ॥४३॥ 
तेजस्कामस्तथाऽऽज्येन धान्यकामस्तु शाङियिः 
क्षीरेण पञ्चुकामस्तु पुत्रकामो चदेन्धनेः 1४४ 
शातिकामःशमीकाष्टैः अर्थकामोकंतर्षणैः । 
रक्षोविनाशनार्थीं चद्धाजैरपिति वैरपि ।४५॥ 
दुःखम्रपापनाशार्थी पापी सदयो विनण्यति । 
प्रधिप्याभिभ्रादकामः पुत्रार्थी पिप्पटेन्धनेः ।॥४६॥ 
अपामार्यौरे्वयंकामः श्रीकासीी यः पाशकः । 
धर्मा प्रियकामस्तु सवद्रव्याण्यलुत्रमात्‌ 1४७] 
सदस्रसंख्यया होमः ततद प्रयच्छति । 
तस्माद्िपुरश्चयसम्यग्‌ कृत्वार्थदाययेत्‌ ॥४८॥ 


३२१४ भारद्वाजस्मृतिः: 
किमप्यसाध्यमेताभिः व्याहतीभिनं जातुचित्‌ 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सकटं द्विजः ॥४६॥ 

॥ इति श्रीमारद्राजस्मृतौ व्याहतिविधानं नाम 
उनविशोऽध्यायः॥ 
8 ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु ध 
॥ ञ्॒मम्‌भवतु ॥ 


# श्रीगणेकहाय नमः ॥ 


ईशा वास्यमिद्‌९ सवं यक्किच्च जगत्या जगत्‌ 
तेन त्यक्तेन भुञ्लीथाः मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌ ॥ 
ईश्वर का अददेशहै किख्ष्टिके सारे प्राणी मेरी दी आत्मा ज्ञान 
के द्वारा प्राणीसात्रे की पृणरूपेण रक्षा का ध्यान रखते इुए भपना मोग-- 
जो कि श्रकृति द्वारा निदिष्ट क्रिया हुमा है--मोगो। (कसीकीमीददिंसा 
सत करो । समी प्राणी खष्टि की परिचर्या म पूण॑रूपेण सहायक हैँ ) । किसी 
भी प्राणी की शक्ति (दूध) हरण क्रनेकी मनम मवनामीन अनि 
दो । यदी कल्याण का मार्गं है । । 


वेदन्चेवाभ्यसेन्नित्यं इच देशे समाहितः । 
धमशास्रं तथा पाल्य ब्राह्यणेः शुद्धमानसेः । 
स्छ्ृतिदीनाय विप्रा श्रतिहीने तथेव च । 
दानं मोजनमन्यच्च दत्तं ुखविनाश्नम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन धर्मशास्रं पठेद्‌ द्विजः। 
श्रुतिस्यृती च विप्राणा च्छुषी देवनिर्मिते ॥ 
८  (ख्ुद्यारीत स्० ) 
समादित मनसेशद्ध दे.मवेद्‌ का यभ्यासकरे, उच मा्वोँसे 
धर्मशास्नो का पठन-पाठन करे । स्ठति एव श्रुतिहीन जो मनुष्य दँ उनका 
मोजन नित्यकमे व्यवहार अपने तथा कुर के व्यि हानिकारक है । अतः 
यन्नपूर्ैक धर्मशास्त्र को पडे । महदपि द्वारा रचित वेद्‌, स्छति एय पुराणादि 
धर्मक्ास्न मानव मात्र के नेन्न ( प्रक ) है । 
मानव मात्र से मेरी करवद्ध प्राथनाहै कि सस्छत मापा पदे महव 
प्रणीत श्रुति स्प्ति आदि का उच आदृशे रखते हुए प्राणीहित कौ मात्रना से 
सनन फर सच्चे चान की प्रात्नि करं । इसी मे पना कन्याणद्। 


"कामये दुःखतप्नानः प्राणिनामातिनाश्चनम्‌" 
१५, ़ादूष रो, } गापका सेवक-- 
फलफत्ता ! मनयुग्बराय मोर 


